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आऔंपस्मात्मने नमः 
निवेदन 
त्वमेव भाता च पिता त्वमेच स्वमेच वन्धुध्ध सखा त्वमेव । 
स्वमेव विद्या द्वविं त्वमेव त्वमेच सर्व भम देवदेव॥ 
मूर्क करोति बाचार्ल पहुं ल्वबते गिरिम्‌। 
यत्कपा तमहँ. चपन्दे परमानन्दमाधवम्‌॥ 

महर्पि वेदन्यासरचित तद्मसृत्र बड़ा ही महत्तपूर्ण ग्रन्थ है। इसमें थोड़े-से 
डाब्दोमें पह्नक्नके खरूपका साड्रोपाज् निरूपण किया गया है, इसीडिये इसका 
नाम धह्यमृत्र है। यह ग्रन्थ वेदके चर्म सिद्धान्तका निदर्शन कराता है, अतः 
इसे 'ेदान्त-दर्शनः भी कहते हैं | वेदके अन्त या शिरोभाग---ब्राह्मण, 
आरण्यक एवं उपनिषद्के सूक्ष्म तत्वका दिग्दर्शन करानेके कारण भी इसका 
उक्त नाम सार्थक है । बेदके पूर्वभागकी श्रुतियोंमें कर्मकाण्डका विषय है, उसकी 
समीक्षा आचार्य जैमिनिने पूर्वमीमासा-सूत्रोमे की है। उत्तरभागकी श्रुतियोमे 
उपासना एवं ज्ञानकाण्ड है; इन दोनोंकी मीमासा करनेवाले वेदान्त-दर्शन या 
बक्मसूत्रकों “उत्तर मीमांसा? भी कइते हैं | दर्शनोमे इसका स्थान सबसे ऊँचा 
है; क्योंकि इसमे जीवके परम प्राप्य एवं चरम पुरुषायंका प्रतिपादन किया गया 
है | प्रायः सभी सम्प्रदार्योके प्रधान-प्रधान आचार्योने ब्रह्मसूत्रपर साष्य लिखे हैं 
और सवने अपने-अपने सिद्धान्तको इस म्रन्थका प्रतिपाध चतानेकी चेश की 
है। इससे भी इस अन्यकी महत्ता तथा विद्वानोंमे इसकी समादरणीयता सूचित 
होती है | प्रस्थानत्रयीमें बरह्मसृत्नका प्रधान स्थान है । 


संस्कृत माषामे इस अन्धपर अनेक भाष्य एवं ठीकाएँ उपलब्ध होती हैं, 
परंतु हिंदीमे कोई सरह तथा सर्वसाधारणके समझने योग्य ठीका नहीं थी; 
इससे हिंदीभाषा-भाषियोंके लिये इस गहन ग्रन्थका भाव समझना बहुत 
कव्नि हो रहा या | यथपि “अच्युत ग्रन्थमाछा? ने अद्मसूत्र शाह्वर्माष्य एवं 
रक्षप्रभा व्यास्याका हिंदीमें अनुवाद प्रकाशित करके हिंदी-जगतका महान 
उपकार किया है, तथापि भाग्यकारकी व्याख्या शात्रार्थथी शैलीपरः“लिखी 
जानेके कारण साथारण बुद्धिवाले पाव्कोंको उसके द्वारा सूत्रकारंके भावेकी 


बच 


कट हे 


(४) 


समझने कविनाई होती है| इसके सिवा, वह ग्रन्थ भी बहुत बड़ा एवं 
वहुपूल्य हो गया है| जिससे साधारण जनता उसे प्राप्त मी नहीं कर सकती । 
अतः हिंदीमें अहसूत्रके एक ऐसे संस्कणकी प्रकाशित करनेकी 
आवश्यकता प्रतीत हुई, जो स्बसाधारणके लिये समझनेमे छुगम एवं सस्ता 
होनेके कारण झुुत हो । इन्हीं बातोंकों इश्टिमे रहकर गतबर्ष वैज्ञाल भासमे, 
जब में गोरखपुर्में था, मेरे एक पूज्य स्वामीजी महाराजने मुझे आज्ञा 
दी कि 'ुम सर हिंदीमें अहासूत्रपः संक्षित व्याज्या छिखलो |? यथपि 
अपनी अयोग्यताकों समझकर मैं इस महान्‌ कार्यक्षा भार अपने ऊपर 
लेनेका साहस नहीं कर पाता था, तथापि पूज्य स्वामीजीकी आम्रहपूर्ण 
प्रेरणाने मुझे इस कार्यमें प्रदत्त कर दिया | मै उसी समय गोरखपुरसे 
स्वर्गाश्रम ( ऋषिकेश ) चछा गया और बहाँ एज्यपाद भाईजी श्रीजयद्याठजीसे 
स्मामीजीकी उक्त आज्ञा निवेदन की। उन्होंवे भी इसका सम्र्नन किया | 
इससे मेरे मनमें और भी उत्साह और बल प्राप्त हुआ | भगवान्‌की 
अध्यक्त प्रेरणा मानकर मैंने कार्य प्रास्भ्न कर दिया और उन्हीं सर्वान्तर्यामी 
परमेश्वर्की सहज ऋपासे एक मास इक्क्रीस दिवमे ब्रह्मसृत्रकी यह व्याख्या 
पूरी हो गग्री | इसमें ध्याकरणकी दृश्टिसे तो घहुत-सी अशुद्वियाँ थीं ही, 
अन्य प्रकारकी भी तुट्यरों रह गयी थीं, अत. इस व्यास्याकी एक अ्रति 
नकठ कराकर मैंने उन्हीं पृज्य स्थामीजीके पास ग्रेरणपुर भेज दी । उन्होंने 
मेरे प्रति विशेष कृपा और स्वाभाविक प्रेम होनेके कारण समय विकाछकर 
दो मासनक परिश्रमपूर्णपक इस व्यास्याकों देखा और इसकी त्रुट्ियोंका मुझे 
द्विदर्शन कराया । तदनन्तर चित्रकूट सतसजके अवसर पूज्यपाद श्रीमाई 
जयदयाठजी तथा प्रूज्य स्वामी श्रीरामपुखदासजी मदहराजने भी व्याज्याको 
आधोपान्त हुवा और उसके संगोधनके सम्बन्धों अपनी महत्तपुर्ण सम्परति 
देनेकी कृपा की। यह सत्र हो जानेपर इस प्रन्थकों प्रकाशित करनेकी 
ही मैं गोरखपुर आ गया | फाह्थुन कृष्णा 


संस सपत्र पूष्य पदिदित श्रीरामनाराकादत्तजी शाह्षीने इस व्यास्यामें व्याकरण 
आदिकी इशिसे जो-जो अशुद्विय रह गयी थों, उनका अब्छो तरह सशोवन 
किया और भाषाकों भी उन्दर बचानेकी पूरीयूरी चेश की। साथ ही 


(५) 


आदिसे अन्ततक साथ रहकर प्रूफ देखने आदिके द्वारा भी प्रकाशनमे पूरा 
सहयोग दिया | पूज्य भाई श्रीहलुमानप्रसादजी पोद्दार तथा उपयुक्त पूज्य खामीजीने 
भी प्रूफ देखकर उचित एवं आबश्यक्र संशोधनर्मे पूर्ण सहायता की। इन सब 
महानुभावकि अथक परिश्रम और सहयोगसे आज यह. ग्रन्थ पाठकोंके समक्ष 
इस रूपमें उपस्थित हो सका है । 


इस ग्रन्थकी व्याख्या छिखते समय मेरे पास हिंदी या भन्‍्य किसी भारतीय 
भाषाकी कोई पुस्तक नहीं थी | संस्कृत भाषाके आठ ग्रन्थ मेरे पास थे, जिनसे 
मुझे बहुत सहायता मिली और एंतदर्थ मैं उन सभी व्याख्याकारोंका इत्ञ हूँ । 
उक्त प्रन्थोके नाम इस प्रकार हैं--( १ ) श्रीशछूुराचार्यकरत शारीरक-भाष्य, 
(२ ) श्रीरामानुजाचार्यक्रत श्रीमाष्य, ( ३) श्रीवक्ठभाचार्यक्षत अणुभाष्य, 
(9) श्रीनिम्बाबभाष्य, (७) श्रीमास्कराचार्यक्रत भाष्य, (६) बद्मानन्ददीपिका 
(७ ) श्रीविज्ञानमिक्षुकृत भाष्य तथा (८ ) आचार्य श्रीरामानन्दकृत व्यास्या | 


पाठक मेरी अत्पज्ञतासे तो परिचित होंगे ही; क्योंकि पहले योगदर्शनकी 
भूमिकामें मैं यह बात निवेदन कर चुका हूँ मैं न तो संस्क्ृतम[षाका विद्वान्‌ हूँ और 
न हिंदी-माषाका ही। अन्य किसी आधुनिक भाषाकी भी जानकारी मुझे नहीं 
है | इसके सिवा, आध्यात्मिक विषयमे भी मेरा विशेष अनुभव नहीं है | ऐसी 
दुशामें इस गहन शाझ्षपर व्याख्या छिखना मेरे-जैसे अल्पज्ञके लिये सर्वधा 
अनधिकार चेश है, तथापि अपने आध्यात्मिक विचारोंको दृढ़ बनाने, गुरुजनोंकी 
आज्ञाका पान करने तथा मित्रोंकी संतोष देनेके लिये अपनी समझे अनुसार 
यह टीका लिखकर इसे प्रकाशित करानेकी मैंने जो धृष्टता की है, उसे अधिकारी 
विद्वान तथा संत महापुरुष अपनी सहज उदारतासे क्षमा करेंगे; यह आशा है | 
वसस्‍्तुतः इसमे जो कुछ भी अच्छापन है, वह सब पूर्वके आतःस्मरणीय पूज्य- 
चरण आचार्यों और भाष्यकारोंका मद्नल्प्रसाद दै और जो त्रुटियाँ हैं, ने सब मेरी 
अत्पज्ञताकी सूचक तथा मेरे अहज्भारका परिणाम है | जहाँतक सम्भव हुआ 
है, मैंने प्रत्येक स्थव्पर किसी भी आचार्यके ही चरणचिह्रोंका अनुसरण करने- 
की चेश की है । जहाँ खतन्त्रता अतीत द्वोती है, वहाँ भी किसी-न-किसी 
प्राचीन महपुरुष या ठीकाकारके भार्वोका आश्रय लेकर ही वैसे भाव विकाले 
गये हैं | अनुमवी विद्वानोंसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि वे कृपापूर्वक इसमें प्रतीत 


(६ ) 


'होनेवाली ब्रुध्पोंको सूचित करें; जिससे दूसरे संस्करणमें उनके छुधारका 
प्रयत किया जा सके | 
यहाँ प्रसहवश ऋह्मसूत्र और उसके प्रतिपाथ विषयके सम्बन्धमें भी छुछ 
निवेदन करना आवश्यक प्रतीत द्वोता है। अहसूत्र अत्यन्त प्राचीन अन्य 
है | कुछ आधुनिक विद्वान इसमे साख्य, वैशेषिक, बौद्ध, जैन; पाशुपत और 
पा्चरात्र आदि म्तोंकी आक़ोचना देखकर इसे अर्वाचीन बतानेका साहस 
करते हैं और बादरायणको वेदब्याससे मिन्न मानते हैं; परंतु उनकी यह धारणा 
नितान्द श्मपूर्ण है । अहसूत्रें जिन मतोंक्री आलोचना की गयी है, 
वे प्रवाहरूपसे अनादि हैं | वैदिककाठ्से ही सदूवाद और असदूबाद (आलिक 
और नास्तिकमत ) का विवाद चछा आ रहा है । इन प्रवाहरूपसे चले आये 
हुए विचारोमिसे किसी एकको अपनाकर मिक्नमिश्न दश्शनोंका संकठन हुआ है। 
सूत्रकारने कहीं भी अपने सूत्रमें साख्य, जैन; बौद्ध या वैशेषिक मतके आचार्योका 
नामेलेख नहीं किया है| उन्होंने केवल प्रधानकारणवाद, अणुकारणवाद/ 
विज्ञानवाद आदि सिद्धान्तोंकी ही समीक्षा की है। सूत्रेमि बादरि, औडुलोमि, जैंमिति, 
आश्मरव्य, काशकत्त और जात्रेय आदिके नाम आये हैं, जो अत्यन्त प्राचीन हैं। 
शनमेंते कितनोकि नाम मीमासासूत्रोमिं भी उल्लिखित हैं । श्रीमद्भगवक्षीतामें भी 
'हेतुमद! विशेषणसहित अक्मसूत्रका नाम आता है, इससे भी इसकी परम 
प्राचीनता सिद्ध होती है । वादरायण शब्द पुराणकाठसे ही श्रीवेदन्यासजीके 
डिये व्यवहृतत होता आया है | अत* अक्मसूत्न वेदच्यासजीकी ही रचना है, यह 
मानने कोई बाधा नहीं है | पाणिनिने पाराशर्य व्यासद्ारा रचित “मिश्षुसूत्र” 
की भी चर्चा अपने सूत्नोमें की है | वह अब उपलब्ध नहीं है । अथवा यह मी 
सम्भव है, वह बऋद्मसृत्नले अभिन्न रह्य हो । 
सूत्रकारने अपने ग्न्यको चार अध्यायों और सोलह पादोमें विमक किया 
है | पहले अध्यायमे बताया गया है कि समी वेदान्तवराक्योंका एकमात्र परह्नके 
प्रतिपादनम ही अन्चय है, इस्ीलियि उसका नाम '्समन्वयाष्याय? है | दूसरे 
अध्यायम सब्र प्रकारक्ते विरेधामासोका निराकरण किया गया हैं, इसलिये उसका 
नाम “अविशेषाध्यायः है । तीसरेमें प्नह्की प्राप्ति या साक्षात्कारके साधनभूत 
बरद्मतरिया तथा दूसरी-दूसरी डपासवाओंके विषयमें निणेय किया गया है, अतः 
उसको साथनाथाय! कहते और चौंकेंगे उन विधाओंद्वारा सावकोंके अधिकारने 


( ७) 
अनुरूप प्राप्त होनेवाले फछके विषयमें निर्णय किया गया है, इस कारण उसकी 
+आफलाध्यायः के नामसे प्रसिद्धि है। इस ग्रन्थमे वर्णित समग्र विषयोंका संक्षिप्त 
परिचय विषय-सूचीसे अन्रगत हो सकता है । यहाँ कुछ चुनी हुई सैद्धान्तिक बातोंका 
दिदर्शन कराया जाता है । अह्मसूत्रमें पृज्यपाद वेदव्यासजीने अपने सिद्धान्तका 
प्रतिपादन करते समय मेरी अल्पबुद्धिके अबुसार इस प्रकार निर्णय दिया है--- 

(१) यह प्रत्यक्ष उपलब्ध होनेवाछा जो जड्वेतनात्मक जगत्‌ है, इसका 
उपादान और निमित्तकारण अह्म ही है (ब्र० सू० १।१।२)। 

( २ ) सर्वशक्तिमान्‌ पर्नह्म परमेश्वरकी जो परा ( चेतन जीवसमुद्राय ) 
और कषपरा ( पसिरतनशील जडबग ) नामक दो प्रकृतियों हैं; वे उसीकी अपनी 
शक्तियाँ हैं, इसलिये उससे अमिन्न हैं (३।२॥ २८ ) । वह इन शक्तियोंका 
आश्रय है, अतः इनसे मिन्न भी है | पर जीव और जब्वर्गते सर्वथा विलक्षण 
और उत्तम है (१३।२।३१)। 

( ३ ) वह पर्नह्म परमेश्वर अपनी उपयुक्त दोनों प्रकृतियोंकों लेकर ही 
सृष्टिकालमें जगतूकी रचना करता है. और प्रढ्यकालमे इन दोलों प्रकृतियोंको 
अपनेमे विढीन कर लेता है | 

' (४ ) परत्नह्म परमात्मा शब्द, स्पर्श आदिसे रहित, निर्विशेष, निर्मण एवं 
निशकार भी है तथा अनन्त कल्याणमत्र गुणसमुदायसे युक्त संगुण एवं साकार 
भी है | इस प्रकार एक ही परमाःत्माका यह उम्यविध खरूप खामाबिक तथा 
परम सत्य है, औपाधिक नहीं है ( ३३२।११ से २६ तक ) | 

( ५) जीव-समुदाय उस परब्रह्मकी परा प्रकृतिका समूह है, इसलिये 
उसीका अंश है. (२। ३ | ४३) । इसी इश्सि वह अमिन भी है | तथापि 
परमेश्वर जीब॑के कर्मफर्लोंकी व्यवस्था करनेब्राल््‌ा ( २। ४ । १६ ) सबका 
नियन्ता और खामी है | 

(६ ) जीव नित्य है (२ । ४ | १६ )। उसका जन्मना और मरना 
शरीरके सम्बन्धले औपचारिक है (१।२।६)। 

( ७ ) जीवका एक शरीरसे दूसरे शरीरमे और लोकान्तरमें भी जाना 
थाना शरीरके सम्बन्धसे ही है | अद्मलोकमे भी वह सूक्ष्मशरीरके सम्बन्धसे ही 
जाता है (४।२।९)। : - 


(४) 

( ८ ) परक् परमेश्वस्के परमधाममें पहुँचनेपर शानीका किसी प्रकारके 
प्राकृत शरीस्से सम्बन्ध नहीं रहता; बह अपने दिव्मखरूपसे समन होता है 
(9४ । १) | बढ उसकी सब ,प्रकारके वन्धर्नोसि रहित सुझाव है 
(99।॥२)। 

(९ ) कार्क्ंके छोकमें जानेवाके जीवको वहाँके भोगोंका उपभोग 
संकल्पमान्नसे भी होता है और उसके संकल्पानुसार प्राप्त $९ शरीरके द्वारा भी 
(४॥४।८) तथा ( 8। 9। १९२ )। 

( १० ) देखबान-मार्गसे जानेवाले विद्वानेमिसे कोई तो पख्हाके परमधाममें 
जाकर साथुब्य मुक्ति कर लेते हैं ( ४७ | ४ । ४ ) और कोई चैतन्यमांत् 
खरूपसे अछ्ग भी रह सकते हैं (४ ।9४।७ )। 

( ११ ) कार्काकषके छोकर्मे जानेवाले उस कोकके खामीके साथ प्रढय- 
कालके समय साथुज्यमुक्तिको प्राप्त हो जाते हैं ( ४9।३। १० ) | 

( १२) उत्तरायण-सार्गले अह्मझोकर्मे जानेवारोके लिये राजिकाह या 
दक्षिणायनकाहमें मृत्यु होना बाधक नहीं है ( ७ ।२। १९-२० ) | 

( १३ ) जीवका कर्तापन शरीर और इन्क्रियोंके सम्बन्धले जौपचारिक 
है (२।३। ३३ से ४० तक )| 

( १४ ) जीबके कर्तापनमें परमात्मा ही कारण है (२। ३। 9१ )। 

( १५ ) जीवत्मा विभु है, उसका एकदेशिल्ल शरीरके सम्बन्धसे द्दी 
है, वास्तव नहीं है ( २। ३। २६ )। 


( १६ ) जिन ज्ञानी मह्दापुरुषोके मनमें फिसी प्रकारकी कामना नहीं 
रहती, जो सर्था निष्काम और आप्तकाम हैं, उनको यहीं अह्मकी श्रापि 
हो जाती है | उनका बह्मकोकर्म जाना नहीं होता । 


( १७ ) श्ञानी मद्ापुरुष छोकसंप्रदके लिये समी प्रकारके विद्वित कर्मोंका 
अनुष्ठान कर सकता है (४। १। १६-१७ )। 


( १८ ) बह्षज्ञान सभी आश्रमर्मि हो सकता है। सभी आश्रमेंमें अक्ष- 
विंधाका अधिकार है (३॥४॥ ४९) | 


( १०, ) ब्रक्नछेकमे जानेवालेका घुनरागमत नहीं होता (४४।२२)! 


(५९) 


( २० ) ज्ञानीके पूर्वक्ृत संचित पुण्य-यापका नाश हो जाता है। नये 
कर्मोतति उसका सम्बन्ध नहीं होता ( ४॥ १। १३-१४ )। प्राख्यकर्मका 
उपभोगद्वारा नाश दो जानेपर वर्तमान शरीर नष्ट हो जाता है और वह ब्ह्म- 
लोकको या वहीं परमात्माको प्राप्त हो जाता है ( 2१। १९ )। 

(२१ ) अह्मविधाके साधककों यज्ञादि आश्रमकर्म भी निष्काममावसे 
करने चाहिये ( ३। 9 | २६) । शम-दम आदि साधन अकक् कर्तव्य 
हैं (३।०।२१७ )। 

(२२ ) अक्ृत्रिया कर्मोका अ्ड नहीं है (१।४॥२ से २५ तक ) | 

( २३ ) परमात्माकी प्राप्तिका हेतु अह्ज्ञान ही है ( ३। ३ । ४७ ) 
तथा ( ३६9 | १) 

(२४ ) यह जगत्‌ प्रढ्यकाल्में भी अप्रकटहूपसे वर्तमान रहता है 
(२।११।१६)। 

इन सबको ध्यानमें रखकर इस प्रन्थका अबुशीलन करना चाहिये । इससे 
परमात्माका क्या खरूप है, उनकी प्रात्तिके कौन-से साधन हैं. भीर साधकका 
परमात्माके साथ क्‍या सम्बन्ध है--इन बारतोंकी तथा साधनोपयोगी अन्य 
आवश्यक विषयोंकी जानकारी प्राप्त करके एक निम्वयपर पहुँचनेमें विशेष 
सहायता प्राप्त हो सकती है । अतः प्रत्येक साधक श्रद्धापूर्वक इस ग्रत्थका 
अध्ययन एवं मतन करना चाहिये। 

आ्लीरामतवमी | 


विनीतत) 
संबत्‌ २००९ बि० हरिकृष्णदास गोयन्दका 





3 औपस्मात्मने नमः 


: बेदान्त-दर्शन (अद्यसूत्र) के प्रधान विषयोंकी सूची 


पहला अध्याय 


पहला पाद्‌ 
चिपय 


ब्रक्षविषयक विचारकी प्रतिज्ञा तथा अ्र्म ही जगत्‌का अमिन्न 
निमित्तोपादान कारण है; जड-प्रकृति नहीं) इसका युक्ति एव 
प्रमाणोंद्ारा प्रतिपादन 

अुतिमे “आनन्दमय? शब्द परमात्माका ही बाचक हैः जीवात्मा 
अथवा जडप्रकृतिका नहीं। इसका समर्थन * 


१-११ [ 
॥ 
[ 'विज्ञानमय? तथा '्ूर्यमण्डलात्तर्वती हिरण्यमय पुरुषः्की 
[ 
| 


२२-३९ 


(8 ब्रद्चरूपताका कथन 


(आकाश 'आण% "ज्योति! तथा ध्यायनी? नामसे श्रुतिमें 
पखह्ाका ही वर्णन है; इसका प्रतिपादन 

कौषीतकि श्रुतिमेईमी आ्राण!,नामसे]बक्षका ही उपदेश हुआ 
है, इसका समर्थन 


२२-१७ 
२८-३६ 


दूसरा पाद 
रड [ वेदान्त-वाक्योंमें परत्रक्षकी ही उपास्यताका निरूपण तथा 
जीवात्माकी उपास्यताका निराकरण व 
| सबके दृदयमें रहते हुए, भी परमात्मा जीवोंके सुल्ष-दुःखोंका 
भोग नहीं करता; इसका ग्रातिपादन * 
९-१०. चराचरम्ादी भोक्ता परमात्मा ही हैं; इसका निरूपण 
११-१२  ख्ियुद्ामे स्थित दो आत्मा--जीवात्मा तथा परमात्मा 
का प्रतिपादन 
१३-१७  नेन्नान्तर्वर्ती पुरुषकी ब्रक्षरूपतता 
१८ अधिदेव आदिये अन्तर्यामी “रूप'से अ्क्मकी स्थिति 
१९-२० जडप्रकृति और जीवात्माकी अन्तर्यामिताका निराकरण *' 
२३६३ [ श्रुतिम जिसे अच्व्यत्व आदि धर्मोसे युक्त बताया हैः वह बंका 
" है; प्रकृति था जीवात्मा नहीं; इसका अतिपादन कक 
२३ विराट्रूपके वर्णनसे ब्रह्मकारणवादका समर्थन 


$«« 


२१-२८ 


२८-३३ 


३३-३४ 


१४-३८ 


रे८-४१ 


४२-४७ 


४७ 
डद 


४९-५० 
५०-५४ 
ण्षु 


५५-५६ 


५७-५९ 
५९ 


( ११ ) 


सुन्न विषय श्ठ 

के [ श्रुतिम ध्वैश्वान? माम ब्रक्कके लियेद्दी आया हैः इसका 
४-१८ । युक्तियुक्त विवेचन *०*. ५९-९४ 
२९-३२ सर्वव्यापी परमात्माको देशविशेपसे सम्बद्ध वतानेका रहस्य ***. ६४-७६ 

तीसरा पाद 

टन [ युलोक और पृथ्वी आदिका आधार ब्द्ष ही दे? जीवात्मा 
अथवा प्रकृति नहीं; इसका प्रतिपादन ६७-७० 
८-५. ब्रह्म ही भूमा है--इसका उपपादन *** ७१-७३ 
१०-११ अ्रतिम ब्रक्षको (अक्षर! कहा गया है इसका युक्तियुक्त समर्थन. ७३-७५ 
१३. ८3/”इस अक्षरके द्वारा ध्येय तत्त्व भी अदा ही है। इसका निरूपण छ५ 
१४-२३ दहदराकाशकी ब्क्षरूपताका प्रतिपादन * ७६-८२ 

अब्लुषमात्र पुद्षकी परब्रह्मरूपता और उसे दृदयमे स्थित 
हध्न्एः | बतानेका रहस्य ८२-८३ 

रे ॒ ब्रह्मविद्या्म मनुप्योके सिवा देवताअंकि भी अधिकारका 
प्रतिपादन और इसमें सम्भावित विरोधका परिहार ८३-८७ 

३३:ढें३ यशादि कर्म तथा ब्रक्मविद्यामें देववाओंके अभिकारका जैमिनि- 
द्वारा विरोध और बादरायणद्धाश उसका परिद्दार न. ८७-८९ 
३४-१८ वेदविद्यार्मे घूदके अनधिकारका कथन *** ८९-९३ 
३९ अज्नुँष्ठमात्र पुरुषके क्रक्षरूप द्वोनेमें दूसरी भुक्ति डर द्४ 

पा । प््योतिर तथा प्ञाकाश? भी बक्षके ही घाचक है; 
इसका समर्थन ९५-९७ 

चौथा पाद 

डर [ साख्योक्त प्रकृतिकी अवैदिकताके प्रसड्धमें “्अव्यक्तः शब्दपर 
विचार और उसके शरीरबाचक होनेका कथन ह*. ९८-९९ 

शे-५ वेदोक्त प्रकृति ख़तन्त्र और जानने योग्य नहीं) परमेश्वरके भभीन 
रडनेवाली उसीकी शक्ति है; इसका प्रतिपादन १००-१०२ 

४2७ ध्थव्यक्तः शाब्द प्रकृतिसे मिन्न आर्थका बाचक क्यों है! 
इसका सुक्तिपूर्ण विवेचन १०२--१०३ 

४ ॒ श्रुतिम पअजा? शब्द परत्रद्धकी दाक्तिवेशेषका वोभक हैः 
साख्योक्त अधानका नहीं, इसका प्रतिपादन ** १०४--१०६ 


५पश्च पद्चजना:? क्षब्दसे साख्योक्त प्रकृतिके पीस तस्त्वोंका 
११-१३ के 
श्रुतिम वर्णन किया गया है; इस मान्यताका खण्डन_*** १०६--१०८ 


( १३ ) 
(८5 विषय 2 । 
आकाश आदिकी सृष्टिमें ब्रह्म ही कारण है तथा उस प्रसद्धमें 
१४-१५ [से हुए. पअसत्‌” आदि शब्द भी उसीके वाचक हैं, 
इसका समर्थन १०८-११० 
कौषीतकि श्रुतिमें सोलह पुरुषोंका कर्ता एवं शेयतत्व अ्मको 
१६-२२ बताया गया है; जीव) प्राण या प्रकृतिकों नहीं, इसका 


सयुक्तिक उपपादन १११-११५ 
२३-२९ ब्रक्षकी अभिन्न निमित्तोपादान कारणताका निरूपण * ११५-१२१ 
दूसरा अध्याय 
पहला पाद 
५ [ साख्योक्त प्रधानमों जगतका कारण न माननेमें सम्भावित 
दोषोंका उल्छेख और उनका परिहार *** १२२-१२९ 
१२९ अन्य वेदविरोधी मर्तोका निराकरण है १२९ 


१३-१४  ब्रक्षकारणवादके विरुद्ध उठायी हुई श्जाओंका सम्राधान “" १२९-१३१ 


088 [ और दृष्टन्तोंद्वारा सक्तार्यवादकी खापना एव 
अहासे जगतूकी अनन्यता हि १३१-१३४ 
२१-२३ उक्त अनन्यतामें सम्मावित 'हिंताकरण” आदि दोषोका परिहार १३५-१३७ 
रद [ द्वारा संकल्पमात्रसे बिना साधन-सामग्रीके ही जगतकी 
स्चनांका कथन १३७-१३९ 
अक्षकारणवादमें सम्भावित अन्यान्य दोष तथा श्रुति 
0 [ विरोधका परिहार *5 १३९--१४१ 
२९-१०. साख्यमतम दोष दिखाकर ग्रन्थकारद्दारा अपने सिद्धान्तकी पुष्टि १४२-१४३ 
कारण और प्रयोजनके बिना ही परमेश्वरद्धारा सकव्पमाजसे 
रै१-र३े | होनेवाली जगत्‌की सष्टिउनकी लीलामात्र है---इसका प्रतिपादन १४३-१४४ 
२४-३५. श्रह्ममें आग्ेषित विषमता और निर्दयता दोषका निराकरण १४५-१४७ 
जीवों और उनके कर्मोंकी अनादि रुक्ताका प्रतिपादन तथा 
है. १7४ ॒ ब्रह्मकारणवादम विरोधके अमावका कथन १४७-१४८ 
द्सरा पाद्‌ 
अनेक प्रकारके दोष दिश्वाकर साख्योक्त प्रधान कारणवाद- 
2823 | का खण्डन *»* “* १४९-१५५ 
११-१७ वैशेपिकोंके परमाणुकारणवादका निराकरण “** १५६-१६१ 


१८-१२ बौद्धमतकी असक्भतियोंकों दिखाते हुए उसका खण्डन 7” १६१-१७१ 
३३-१६. जैनमतम पूर्वापरविरोध दिखाते हुए उसका खण्डन..._ ** १७२-१७४ 
३७-४१ पाशुपतमतका खण्डन हद न. शए७४-१७७ 


( *४ ) 


सप्र विपय धष 
४२-४५. पाशसात्र आगममे उठायी हुए साशिफ णनुपरात्तियोकों परिटार ३७७-१८०% 
तीसरा पाद 

ब्रहसे आक्राश् और यायुक्ी उत्पत्तिया उपयादन सरके 

के | ब्रद्के सित्रा। सबकी उपत्ति शौलताऊा कथन ** ३८१-३८५ 
वायुसे तैजरी$ तैजले जलनी जोर जल्‍्से पथ्िवीकी उत्तत्तिमे 

१०-१३ ]ीत्रक्ष दी कारण है। इसका प्रतिपादन ** १८७-१८७ 
खश्क्रिमके विपरीत प्रलयक्रमका क्‍्यन तथा इन्द्रियोड़ी 

१४-१५ ] उल्षत्तिमम क्रमविशेषका अभाव बन *»* १८७-१८९ 
जीवके जन्म-मृत्यु वर्णनफी ओपचारिकता तथा जीवात्माडी 

१६-२० नित्यता ग्न्न न्ग्न न 2५०-१९३ 


२१-२९ जीवात्माफे अणुल्वका सण्डन और बिभुत्वका खाप्यन... **" १९३-१९८ 
जीव शरीरके सम्यन्धसे एफदेशी 2 सत्‌ जीवात्मायाही स॒ट्टि- 

३०-३२ ४२ कालमें प्राऊव्य द्वोता दे और चह अन्त-करणके सम्बन्ध 
विषयोका अनुभव करता है; इसका प्रतिपादन ** १९८--२०१ 
जीवए्मादा कर्तापन शरीर और इन्द्रियेंकि सम्बन्धते औग- 

३३-४२  चारिक है तथा उसमें परमात्मा ही कारण हैं। क्योंकि पद 
उन्हींके अधीन है। इसका निरूपण 


*** २०२-२०८ 

से क ॥ जीवात्मा ई4रका अश है, फिठ ईशवर उसके दोपोंसे लिप्त 
नहीं होता, इसका प्रतिपादन >58 *** २०९-२१३ 

२८:५४ हि एज विभु जीवोंके लिये देहमम्बनन्थसे विधि निषेभकी 
+ | सार्थवता और उनके कर्मोंका विभाग ** २१३-२१४ 

५ ॒ जीव और ब्रह्कके अशाशिभावकरों औपाधिक माननेंगें 
सम्भावित दोर्षोका उल्लेख २१५-२१६ 

चौथा पाद 

<5 | इन्द्रियोंकी उत्पत्ति भूतोंसे नहीं परमात्मासे ही होती है; इसका 
अतिपादन और श्रुतियेकि विरोधका परिदार *** २१७-२१९ 

इन्द्रियोंकी सख्या सात ही है; इस मान्यताके खण्डमपूर्वक मन- 

+७ [ ग्यारह इच्द्रियोंकी सिद्धि तया सूक्ष्मभूर्तोकी भी अद्धासे 
उतत्तिका कथन. * * २१९-२२१ 

४६ 4 मुख्य प्राणकी बक्से हो उत्पत्ति बताकर उसके स्वरूपका 


२२६-२२४ 
१४-१६ (विलय आदि त्त्वोंका अधिष्ठाता ब्रह्म और शरीरका 


अधिषाता नित्य जीवात्मा हैं, इसका कथन * र२२४-२१२५ 


( १५ ) 


सूच्र विषय पृष्ठ 
१७-१९ इन्द्रियेंसि मुख्य प्राणकी मिन्नता श *** २२५-२२७ 
२० ब्हसे ही नाम-रूपकी रवनाका कैथन *** ४ रर२७ 
सर [ सब तत्वोंका मिश्रण होनेपर भी प्रथिवी आदिकी अधिकतासे 
उनके प्रथक्‌-प्रथक्‌ कार्यका निर्देश *** *** २२७-२२८ 
तीसरा अध्याय 
पहला पाद 


शरीरके चीजभूत यूह्ष्म त््वॉत्तहित जीवके देहान्तरमे गमन- 
का कथनः “पॉचवीं आहुतिमें जल पुरुषरूप हो जाता है? 
शरुतिके इस वचनपर विचार, उस जले सभी तत्तोंके सम्मिभ्रण- 
का कथन और अन्यान्य विरोधोंका परिहार *** २२९-२१५ 
खर्गमें गये हुए पुरुषको देवताओंका अन्न बताना औपचारिक 
हो : जीव खर्गसे कर्मसंस्कारोको साथ लेकर लौटता है; भ्रतिमें + 
“चरण? शब्द कर्मसंस्कारोंका उपलक्षण और पाप-पुण्यका 
बोधक है; इसका उपपादन २३५-२३८ 
पापी जीव॑ यमराजकी आशासे नरकमें यातना भोगते हैं, खर्गमें 
| नहीं जाते, कौषीत्तकिभुतिमे मी समस्त शुमकमियोंके लिये ही 
खर्गगमनकी बात आयी है; इसका वर्णन *** २३८-२४१ 
[ यम-यातना छान्दोग्यवर्णित तीसरी गतिसे मिन्न एव अधम चौथी , 
गति है, इसका वर्णन तथा स्वेदज जीवोंका उद्ठिल्ममें अन्तर्भाव २४१--२४३ 
खर्गसे छोटे हुएंजीव किस प्रकार आकाश) वायुःघूम:मेघ: घान; 
| जौ आदियें सिथित होते हुए, क्रमशः गर्भमें आते हैं, इसका 
स्पष्ट वर्णन है २४३-२४५ 


दूसरा पाद 


| ख्म मायामात्र और शमाशुभका सूचक है; भगवान्‌ ही जीवको 
य नियुक्त करते हैं; जीवमें ईश्वरसदश गुण तिरोहित हैं; 


३२-१७ 
१८-२१ 


२२-२७ 


परमात्माके ध्यानसे प्रकट होते है; उसके अनादि चन्धन और 
मोक्ष भी परमात्माऊ़े सकाशसे हैं तथा जीवके दिव्य गुणोंका 
तिरोमाव देहके सम्वन्धसे दै ट “+ २४६-२५० 
सुषुध्िकालमे जीवकी नाडियोंके मूलभूत दृदयमें स्थिति: उस 
समय उसे परमात्मामे खित बतानेकां रहस्य, सपुप्तिसे 
पुनः उसी जीवके जाम्रत्‌ होनेक़ा कथन तथा मूच्छाकाछसें 
अधूरी सुपुतावस्थाका प्रतितदन. 7! *+* २९०-२८३ 


७-१० 


( १६ ) 
चर विपय पृष्ठ 


| सर्वान्तर्यामी परमात्माका किसी भी स्थान-दोपसे लिप्त न होना) 

परसेश्वरका निर्गुण निर्विशेष/ सगुण सविशेष दोनों लक्षणोंति 

युक्त होना; इसमें सम्भावित विरोध परिहार उक्त दोनों 

लक्षणोकी मुख्यता परमात्मार्मे भेदका अभाव; सगुणरूपकी 

११-२६ < औपाधिकताका निसकरणः श्रुतिब्रिम्भके दशन्तका रहस्य 

परमेधरमं शरीरके जृद्धि हात आदि दोपका अमावः 

निषेध भ्रुतियोद्दारा इयत्तामान्नका प्रतिपेष, निर्गुण-सगुण 

दोनों खरूपोंका मन चुद्धिसि अतीत होना तथा आराधनासे 
( भगवानके प्रत्यक्ष दर्शन होनेका कथन *** २५४-२६५ 

5५ [ परमात्माका अपनी शक्तियेंसि अभेद और भेद तथा अभेदो- 
पासना और भेदोपासनाके उपदेशका अभिप्राय "** २६५-२७१ 

३३२३७ ॒ शरीर आदिके सम्बन्धते जीवोंके परस्पर भेदकी सिद्धि 
प्रकृतियोंमे भेद होनेपर भी परबह्ममें भेद या नानात्यका अभाव २७१-२७३ 
३४४४ 2204 फल देनेवाला परमात्मा ही है) कर्म नहीं; इसका 
प्रतिपादन ] ब्ब्ब ही] २७३-२७४ 





तीसरा पाद 


चेदान्तबर्णित समस्त ब्रक्मविद्याओकी एकता, भेद-प्रतीतिका 
निराकरण, शाखा विशेषके लिये ही शिरोत्रत आदिका नियम+ 
१-१० < उमानविद्याकि प्रकरणमें एक जगह कही हुई वारतेके अन्यत्र 
अध्याहर करनेका कथन) उद्देश्यकी एकता होनेपर विद्याओर्मे 
मेदका अमाव) ब्रक्षविद्यास मिन्न विद्याओंकी एकता या 
(मिन्नताके निर्णयमें सजा आदि हेतुओंके उपयोगका कथन *** रण७ए-२८२ 
बक्षके (आनन्द? आदि भर्मोका ही अन्यत्न अध्याह्यर उचित, 
११-१८ २ 'िपाशिरस्त्व रूमकगत भर्मोका नहीं। आनन्दमयकी ब्रह्म- 
रूपता। विरोध-परिह्दार तथा अतः पुरुषके ब्रह्म न 
होनेका प्रतिपादन. * 283 *** २८२-२८७ 
एक शाज़ार्म कही विद्याकी एकता; नेत्न एव सूथैमण्डलवती * 
| पुरुकि नाम और गशुणका एक अध्यादारकी ' 
१९-२५ 4 नवश्यतता) उक्त पुरुषोंमे अह्मके सवोधारता और सर्व- 
व्यापकता आदि घमोंके अध्यादरका निषेध, तथा पुरुष-विद्यार्म 
प्रतिपादित दिव्य गु्णेकरि और 


( ९१७ ) 


सत्र विषय पृष्ठ 
ब्रह्मविद्याके फल-र्णनमें हानि ( दुःखनाश आदि) और प्राहि 
[हिला प्राप्ति ' आदि ) दोनों प्रकारके फर्छोका सर्वन्र 

सम्बन्ध हल २९२-२९७४ 


| ब्रक्मछोकमे जानेवाले ज्ञानी मह्दात्माके पुण्य और पार्षोकी 
यहीं समाप्ति; संकल्पानुसार बरह्मलोक-गमन या यहीं ब्रह्म- 
सायुज्यकी प्राप्ति सम्भव अह्मलोक जानेवाढे सभी उपासकोंके 
लिये देवयानमार्गस गमनका नियम) किंतु कारक पुरुषोंके 
लिये इस नियमका अमांव ५ २९४--२९८ 
| अक्षखवहके लक्षणोका सर्वत्र ब्रक्मके वर्णनमें अध्याहार 
आवश्यक) म्रुण्डक, कठ और च्वेताश्वतर आदिम जीव और 
| ईश्वर्कों एक साथ ददयमें स्थित बतानेवाली वियाओंकी 
] एकता) ब्रक्ष जीवात्माका भी अन्तर्यामी आत्मा है; इसमे 
विरोधका परिहार, जीव और ब्रह्मके भेदकी औपाधिकताका 
( निराकरण एव विरोध-परिहार हट २९८-३०६ 
ब्रह्मछोकममें जानेवाले सभी पुदुषोंके लिये भोग मोगनेका अनिवार्य 
नियम नहों) बन्धनसे मुक्त होना ही विद्याका मुख्य फल+ 
४२-५२ 4 कर्मते मुक्तिका प्रतिपादन करनेवाले पूर्वपक्षका उल्लेख और 
| खण्डन) ब्रक्षविद्यासे दी मुक्तिका प्रतिपादन तथा साधकोंके 


२७-गै२ 


३३-४६ 


[ भावानुसार विद्याके आनुधंगिक फलमे भेद ४“ ३०६-३१४ 
2 शरीरसे मिन्न आत्माकी सत्ता न माननेवाले नास्तिक-मतका 
५३-५४ । खण्डन ३१४-३१५ 


( यशाज्ञसम्बन्धी उपासना प्रत्येक बेदकी शाखावालेकि लिये 

| अनुष्ठेय है? एक-एक अद्जकी अपेक्षा सब अज्भोसे पूर्ण उपासना 

श्रेष्ठ है; शब्दादि मेदसे विद्याओँमे मिन्नता है; फल एक होनेसे 

५५-६० « साधककी इच्छाके अनुसार उनके अनुष्ठाममे विकल्प है; 
किंतु मिन्न-मिन्न फलवाली उपासनाओंके अनुष्ठानर्मे कामनाके 

अनुसार एकाधिक उपासनाओंका समुश्चयभी हो सकता है-- 


इन सब्र बालोंका वर्णन ३१५-३१८ 

६१-६६ यशाह्न-सम्बन्धी उपासनाओंमे समुश्यय या ससाहारका खण्डन ** ३१८-३२० 
चौथा पाद 

१ ज्ञानसे ही परम पुरुषार्थी सिद्धू. ** +** ३२१ 


२-७. विद्या कर्मका अद्ठ है? जैमिनिके इस मतका उल्लेख *** ३९२-१५४ 
४5४७ | जैमिनिके उक्त मतकां खण्डन तथा !विद्या कर्मका अक्ष 
नहीं, ब्ह्मप्राप्तिका खतन्त्र साधन है? इस खसिद्धान्तकी पुष्टि ३२४-३३० 


दे 9 दूु० ह २ 


( १८ 9) 
सदन विपय श्् 
१८-९०. पूर्वपक्षके सण्डनूर्वक सन्‍्यास आश्रमक़ी सिद्धि “"* ३३०-हेेरे 
२१-२९ अपूर्व फलदायिनी उद्गीय आदि उपासनाओका विधान "*' बेडे३े-रेरे४ 

उपनिषद्वर्णित कथाएँ विद्याफा ही अद्भ ६ वशका नहँ0 
| इसका भ्रतिपादन *** कट ३३४-३ ३५ 
२५ ब्रह्मविद्यार्स यज्षमें अमिः ईंधन आदिकी अपेक्षाका अभाव दे ३०-३१६ 
बिद्ाकी प्रासिके लिये वर्णाश्रमोच्चित क्मोंक्ी अपेक्षा तथा 
ट ॒ शम-दस आदिकी अनिवाय आवश्यकता ३३६-३ १८ 
.... (प्राणसकटके सिवा अन्य समयम आहार झुद्धिविषयक 
र८-३३ | सदाच्यरके त्यामऊा निषेध शक्ल ३३ ८-३४० 
३२-३३. जानीके लिये लोकतग्रहार्थ आश्रमकर्मके अनुश्नकी आवश्यकता झ्ड१ 
भक्तिसम्बन्घी श्रवण कीर्तन आदि कर्मोक्े अनुष्टानकी अनिवार्य 
रे रे5 | सिनेज लक तथा भागवतघर्मकी महत्ताका प्रतिपांदन. ३४१०र४७ 
बानप्रख सन्‍्यास आदि ऊँचे आशभ्रमोसे वापस लौटनेऊा निपेध) 
लौटनेबालेका पतन और तद्यविद्या आदिमे अनधिकार *” ३४७-रै४६ 
उद्गीथ आदिम की जानेवाली उपासनाका कर्ता तो ऋतिक है 
33800 (कद उसके फ्लमे यजमानका अधिकार है? इसका वर्णन रे४९-दै५० 
४७-५०... सन्यास) गहस्त्र आदि सब आश्रमोमे अहावियाका अधिकार ३५१-३५४ 
४३३ [ मुक्तिरूप फल इस जन्ममें मिलता दै या जन्मान्तरमे) इसी छोक- 
मैं मिलता है) या लोकान्तरमें १ इसका नियम नहीं है. यद कथन र५४-र५५ 


चौथा अध्याय 


पहला पाृद 
हे | अल अहणके पश्चात्‌ ब्रह्मवियाके निरन्तर अभ्यासक्री 
आवश्यकता पर ** ३8५६-३५७ 
३ आत्ममायसे परत्न्षके चिन्तनका उपदेश ३५७-३५८ 
४-५. प्रतीक आत्ममावनाका निषेघ और ब्ह्ममावनाका विधान *" रे५८-र३े५९ 
६ उद्भीय आदिम आदित्य आदिकी भावना शेष९ 
७-१० आसनपर बैठकर उपासना करनेका विधान * ३8६०-४३६४१ 
११५ जहाँ चित्त एकाग्र हो, वही स्थान उपासनाके लिये उत्तम श२६१-र५६२ 
१९ आजीवन उपासनाकी विधि : का * ३६२-३८३ 


न अ [ ब्रद्मसाक्षात्कारके पश्चात्‌ शानीका भूत और भावी झ॒माझभम 
कर्मोसे असम्बन्ध *** 


१५ दररीरकेहेतुभूत प्रारब्ध कर्मका भेगरे लिये नियत रुमयतक रहना 


२३२-रे४ 


४०-४९ 


३६३- ३६४ 
डे६५ 


( १९ ) 


सत्र विषय पृष्ठ 
जानीके लिये अभिहोत्र आदि तथा अन्य विहित कर्मोंका 

घ६-१७ | लोकसंग्रहमर्थ विधान *** ३६५-३६६ 

शट कर्माह्न उपासनाका ही कर्मके साथ समुच्नय 55 ३६७ 

१९ प्रारूधका भोगसे नाश होनेपर जानीको ब्रह्मकी प्राप्ति *** ३६७ 

दूसरा पाद 

कि [ उत्रमणकालमें बाणीकी अन्य इन्द्रियॉँके साथ मनमें; मनकी 

प्राणमें और प्राणकी जीवात्मार्म स्थितिफा कथन *** ३६८-३२६९ 

५-६  जीवात्माकी सूद्ष्मभूत्तेमिं स्थिति रख *** ३७०-३७१ 
ब्द्मलेकका सार्ग आरम्म होनेसे पूर्वतक ज्ञानी और अनानी- 

की समान गतिका अतिपादन 8 ५५ ३७१ 


८ जअज्ञानी जीवका परबहमे स्थित रहना प्रतयक्षालकी मॉति है ** ३७१-१७२ 
| जीवात्मा;उत्कसणके समय जिस आकाश आदि भूतसमुदाय 


६१३ १5 स्थित होता है; वह सूक्ष्मशरीर है॥ इसका प्रतिगादून** ३७२-३७३ 
निष्काम ज्ञानी महात्माओंका श्रह्मलेकर्मे गमन नहीं होता, 

१९-१६ | ये यहीं परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं; इसका निरूपण "** ३७४-३७६ 
सूक्ष्मशरीरम स्थित जीव किस प्रकार ब्रक्षल्षोकर्मे जानेके लिये 

* | सपुम्ना नाडीद्वारा शरीरसे;निकलता है; इसका वर्णन '** ३७७-२७८ 

१८ शरीरसे निकछकर जीबात्माका सूर्य-रश्मियोर्मे स्थित होना १७८ 
रात्रि और दक्षिणायनकालमें भी यूर्यरक्मियोंसे उसका 

33233 | वाधारहित सम्बन्ध ३७८-१८० 

२१ योगीके लिये गीतोक्त कालविशेषका नियम 8९% ३८० 


तीसरा पाद 
१ ब्रह्मलेकर्मे जनेके लिये पअचिरादिः एक ही मार्यका कथन ३२८१-३८२ 
२ सबतरसे ऊपर और सूर्यक्षोकके नीचे वायुलोककी स्थिति ३८२-३८३ 


३ “चिद्युत)ते ऊपर वरुणछोककी स्थिति ४ ३८३ 
“अचि:/) “अह?) प्पक्ष), (मास: “अयन? आदि आतिवाहिक 

४ | पुरुष है, इसका प्रतिपादन 5 ** ३८३-३८४ 

५ अच्ि आदिको अचेतन माननेमें आपत्ति हक इ८४ 
विद्युतुलोकते ऊपर ब्रद्मछोकतक अमानव पुरुषके साथ 

| जीवात्माका गमन ३८४--३८५ 
अक्षछोकम कार्यत्रह्मकी प्राप्ति होती है? इस बादरिकि 

33322 ( मतका वर्ण... 7 ४ डे८५-३८७ 
ध्द्षक्लोकमं पर्ाकी प्राप्ति छेती है? इस जैमिनिसतका 

१२-१४ २ 4५: ब८६ 


उपपादन 


( १८ ) 
सत्र फरिपिय छल 
१८-४०... पूर्वपक्षके सप्डनयवेक संन्यास भाश्रमक्ी सिद्धि. 77 ३३००४ 
२१-२९. अपूर्व पल्दायिनी उद्गीप आदि उपागनाओका विधान '”' हरे रेल 
उपनिय्दर्वागित कथाएँ विद्याका ही भद् ४? यगरी न 
| इसका प्रतिपादन ** न] *०६ ३३४-३३५ 
२५ अश्वविद्याल्प यहमे अमि। घन लादिकी भगितञाका अभाव ३३५-रै३६ 
बिदाओी प्राहिके लिये बर्णाश्रमोचित बर्गोक़ी पपेक्षा तथा 
23234 | शम दम आदिकी अनिवार्य आवश्यकता ३३६-३२८ 
_.. [ प्राणसकरके सिा अन्य समय आहार-शुद्विविषयक 
५ कक त्यागक़ा निप्ेण ९5 +०९ ३३८० रै४९ 
३१-३३. शर्ते लिये छोजतमहार्थ भाअमरर्मऊ अनुशनकी आवध्यकता. ही 
न । मिली प जप आदि उमा अनुप्रानकी अनिवार्य 
आवश्यकता तथा भागवतघर्मती मह्ताऊा प्रतिपादन.. रेड 
पे 2 सन्यास आदि ऊँचे आश्रमेसि वापस छोटनेका निपेष) 
झौटनेवाढेका पतन और ब्रह्मविद्या आदिम अनधिक्रार " रे४७-रं४१ 
न पो आदियं की जनिवाली उपासनाका कर्ता तो ऋतिक है 
रिंछु उसके परम यज़मानफा अधिकार कै दसरा वर्णन रे 
४७-५०... सत्यास) गथ आदि सब आशमोमि अ्रद्मविधाका अधिकार रे५ए० 


५१-५२ ॥ मुक्तिस्‍्प फल इस जन्मसे मिलता है या जन्मान्तरमे इसी छोक- 
मेंमिलता है; या छोकान्तरये ? इसका नियम नहीं है यद कथन रेपड- रे 


चौथा अध्याय 
पहला पाद्‌ 

२ खिल पश्चात्‌ अक्मवियाफे निर्तर अभ्याथकी 
आमेशंकतो है न शषपतरें॥०0 
३ आश्मावसे परे चिन्तनका उपदेश ४ जे 
४-५. प्रतीक आत्ममावनाका निषेध जौर बहामावनाका विधान'"' रेट 
६ उद्गीय आदिम आदित्य आदिको भावना पु ः 
७०१०. आसनपर वैठफ़र उपासना करनेका विधान हेद०-रे 
११ जहों चित्त एकाग्न है; वही खान उपासनाऊे छिये उत्तम रै६१०ह 
१२ आजीवन उपासनाकी 2 « ३६२०रै९३ 

0) भक्षताक्षाकारे पश्मात्‌ 

४३५४३ तू शानीका भूत जौर भावी झमाझम 

डे (हे ससम्बन्ध *** कि हु 2६३० रह 


१५ भरीरकेहेलुभूत प्रारूध कर्मका भोगके हछिये नियत समयतक रहना है 


( १९ ) 


सूत्र विषय पृष्ठ 
जानीके लिये अमिहेत्र आदि तथा अन्य विह्वित कर्मोका 

२६-२७ | लोकसंग्रद्यर्थ विधान -** ३६५-३६६ 

१८. कर्माज्ञ उपासनाका ही कर्मके साथ समुचय हेड ३६७ 

१९ प्रारब्धका भोगते नाश होनेपर शानीफो श्रह्मकी प्राप्ति *** १६७ 

दूसरा पाद 

नह [ उत्कमणकालमे वाणीकी अन्य इन्ठ्रियोंकि साथ मनमे, मनकी 

प्रा और प्राणकी जीवात्मामे स्थितिका कथन *** ३६८-३६९ 

५-६ जीवात्माकी सृक्ष्मभूततो्में स्थिति ५४५४ ३७०-३७१ 
प्रद्वलोकका मार्ग,आरम्म होनेसे पूर्वतक शानी और अशानी: 

| की समान गतिकाप्रतिपादन *ड० ३७१ 

८ अजानी जीवका परबहझमे स्थित रहना प्रलयकालकी मॉतिहै "" ३७१-३७२ 
, | जीवात्मा,उन्तरणके समय, जिस आकाश आदि भूतसमुदाय 

शा | में खित होता है। बह सृक्ष्मशरीर है। इसका प्रतियाद *"” ३७२-३७३ 
निप्काम ज्ञानी मक्षत्माओंका ब्रह्मलेकमें गमन नहीं होता, 

१९-३६ | थे गहीं परमात्माको प्राप्त दो जाते है; इसका निरूपण “** ३७४-३७६ 
युक्ष्मशरीरमें स्थित जीव फिस प्रकार अ्नलोकर्मे जानेके लिये 

है७ ॒ सुपुम्ना नाडीदारा शरीस्सेइननिकलता है; इसका वर्णन **" ३७७-३७८ 

१८ शरीरसे निकलकर जीवात््माका यूर्य-रश्मियोमें स्थित होना ३७८ 
रात्रि और दक्षिणायनकालछमें भी सर्यरक्मियोंसे उसका 

शहर | याधारदित सम्बन्ध ३७८-३८० 

२१ योगीके लिये गीतोक्त कालविशेषका नियम है * ३८० 


तीसरा पाद 
१ ब्रह्मलोकमें जानेके लिये “अचिरादि? एक ही मार्यका कथन ३८१-३८२ 
२ संवत्सस्से ऊपर और संर्यक्षोकके नीचे वायुलोककी स्थिति ३८२-३८३ 
३ “विद्युतसे ऊपर वरुणछोकक्री स्थिति दल ३८३ 
अर्नि::५ (अद्ृ2) 'पक्ष७ पमास७ पअयन? आदि आतिवादिक 
( पुरुष हैं; इसका प्रतिपादन हट २८३-३८४ 
अर्सि आदिको अचेतन माननेमें आपत्ति 55 ३८४ 
बिद्युतुलोकसेी ऊपर अज्चछोकतक अमानव युरुषके साथ 
॒ जीवात्माका गसन रे८४-२८५ 
खद्यलोकर्म कार्यत्रक्षकी प्राप्ति होती है? इस बादरिके 
| मतका वर्ण... * *** अ८५-३८७ 
ज्ह्मलोकमें पर्नह्मकी प्राप्ति दोती है! इस जैमिनिमतका 
॒$ उपपादन 2 


७-११ 


है हट ४ ३८७-३८९ 


( ३० ) 
घुतन्र पिपय श्४ 
प्रतीकोपासना करनवालफे सिवा अन्य सभी उपासक् 
ब्रद्चलोफमे जारर समकरत्यानुसार वार्यत्रता अथवा परब्रशपों 
प्राप्त होते है; यह बादरायणका सिद्धान्त "** ३2८९--३९० 
चौथा पाद 
[पल जीवफ्रे लिये परग्मधाममे पहुँचरर अपने 


१५-१६ 


|खिजजज्ख् 


वास्तविक खरूपसे सम्पन्न होने एच सब प्रयाग्फे बन्‍्मनोसे मुक्त 
हो विशुद्ध आत्मसूपसे स्थित द्ोनेफ़ा कथन *९* ३९१--३५९६३ 
। पहचनेवाले उपासकॉकी तीन गति--१ अभिन्न- 


श्-रे 


रूपसे ब्रह्ममें मिल जानेका) (३) एथक रहकर परमसात्माऊ्रे 

सहण दिव्यस्थवरूपमे सम्पन्त होनेफा तथा ( ३ )प्रेबल चंतन्य- 
मात्र स्वरूपसे स्थित होनेफ़ा वर्णन *०९ ३१३-४९४ 
उपासकके भावानुसार तीनों दी स्वितियोफ़ी माननेमें कोर्ई 
विरोध नही है; यह बादरायगक़ा सिद्धान्त *-* ४९४-३९५ 

प्रजापति ब्रश्मफे लोकम जानेबाले उपासक्रोत़ों सफत्पसे ही 
बहंके भोगोकी प्राप्त का *" ३९०--३९६ 
१० उन उपासफोऊे शरीर नही होते; यह बादरिका मत. *** ३९६ 
११ ५उन्हे शरीरकी प्राप्ति होती है? यह जेंमिनिका सतत *7* ३९६ 

ह डर उनके शरीरका होना और न होना दोनो ही 
बातें सम्भव हे--यद्द वादरायणका सिद्धान्त 5 8९७ 

के ग्रिना शरीरके स्वप्तकी भाँति और दारीर धारण करके 
जाग्रतूकी मॉँति भोगोंका उपभोग करते हूँ; यह कथन **' ३९७-१९८ 

१५-१६ ॒ सुधु्ति-प्रलय एवं अह्मसायुव्यकी प्रास्िके प्रसगर्मे ही नाम- 
कर रूपके अभावका कयन 5 *"* ३९८-३९९ 

ब्रह्मछोकर्म गये हुए. उपासक वहोंके भोग मोगनेके उद्देश्यसे 

१७-१८ “ अपने लिये इच्छानुसार शरीर-निर्माण कर सकते हैं, ससारकी 


० 


न 


ल्‍्ण 


रचना नहीं, इसका प्रतिपादन 58 “** ३९९-४०० 
२९०३६ । 228 जानेवाले मुक्तात्माको निरविकार ब्रह्मरूप फलकी 
प्रात्िका कथन न *+*०+ ४०१--४०२ 
नि्लिप्तमावमे भोगमात्रमें उसे ब्रह्माकी समता प्रास होती 
२९ ] है, उश्स्चिनामें नहीं *»* ४०२ 
२२९ ब्रह्मलेफसे पुनराइत्ति नहीं होती, इसका प्रतिपादन "**" ४०२-४०३ 


खज़ोकी चर्णानुक्रख्ची..* +« इण्ध-४१५ 





झट 
ओऔपरमात्मने नमः 


दा तः (0) 
वेदान्त-दुर्शन 
( ब्रह्मसून्न 
( साधारण भाषा-टीकासहित ) 
पहला अध्याय 
फहलाः फू 
अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॥ १।१॥१॥ 

अथ-भब; अतःन्‍्यहोंसे; बक्मजिज्ञास[-जह्मविषयक विचार ( आरम्म 
किया जाता है ) । 

व्याख्या-इस सूत्रमे ब्ह्मविषयक विचार आरम्म करनेकी बात कहकर यह 
सूचित किया गया है कि ब्रह्म कौन है ? उसका खरूय क्या है * वेदान्समें 
उसका वर्णन किस प्रकार हुआ है १--.झ्यादि सभी अक्मविषयक बातोंका इस म्रन्य- 
में निवेचन किया जाता है | 

सम्बन्ध-पूर्व सूतसें जिस ब्रह्मके विषय विचार करनेकी प्रतिज्ञा की गयी 
है, उसका लक्षण बतलाते हैं--- 

जन्मायस्थय यत४ ॥ ९११११३२४॥ 

 अस्य-'इस जगवके; जन्मादि--जन्‍्म आदि ( उत्पत्ति, स्थिति और प्रढ्य ), 
यत+-जिससे ( होते है, वह त्ह्म है ) | 

व्यास्या-यह जो जड-चेतनात्मक जगत, सर्वसाधारणके देखने; छुनने और 
अनुभव आ रहा है, जिसकी अद्भुत रचनाके किसी एक अंशपर मी विचार 
करनेसे बडे-बड़े वैज्ञानिकोको आश्वर्यंचकित होना पड़ता है, इस विचित्र विश्वके 
जन्म आदि जिससे होते हैं अर्थात्‌ जो सर्वशक्तिमान्‌ परत्पर परमेश्वर अपनी 
अलौकिक शक्तिसे इस सम्पूर्ण जगत॒की रचना करता है, इसका घारण, पोषण 
तथा नियमितरूपसे संचालन करता है; फिर प्रढ्यकार आनेपर जो इस समस्त 
विश्वको अपनेमें विछीन कर लेता है, वह परमात्मा ही ब्रह्म है । 








६744 चेदान्त-दर्शव [ पाद्‌ है 
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माव यह कि देवता, दैत्य, दानव, मनुष्प, पश्ठ; पक्षी आदि अनेक जीवों- 
से परिर्ण, सूर्य, चन्द्रमा, तारा तथा नाना छोक-छोकान्तरोंसे सम्पन्न इस अनन्त 
ब्रह्माण्डका कर्ता-हर्ता कोई अवश्य है, यह हरेक मह॒ष्यकी समझमें आ सकता है, 
वही जरह्म है । उसीको परमेश्वर, परमात्मा और भगवान्‌ आदि विविध नार्मोसे कहते 
हैं; क्योंकि वह सबका आदि, सबसे बड़ा, सर्वाधार, सर्वज्ञ, संर्वेधर, सर्वव्यापी 
और सर्वरूप है | यह दृश्यमान जगत्‌ उसकी अपार शक्तिके किसी एक अंशका 
दिग्दर्रानमात्र है | 

श्ञा-उपनिषदोंमें तो अह्मका वर्णन करते हुए उसे अक्रर्ता, अभोक्ता, 
अस्न, अव्यक्त, अगोचर, अचिन्त्य, निुण, निरक्षन तथा विर्विशेष बताया गया 
है और इस सूत्रमे उसे जगतकी उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रवयका कर्ता बताया गया 
है | यह विपरीत बात कैसे ? 


तसम्रधान-उपनिषदोमें वर्णित परत्नह्म परमेश्वर इस सम्पूर्ण जगत्‌का कर्ता 
होते हुए भी जकर्ता है ( गीता 9 | १३ )। अतः उसका कर्तापन साधारण 
जीबोंकी भोंति नहीं है, सर्वया अछौकिक है| वह सर्वशक्तिमान#एवं सर्वरूप 
होनेमें समर्थ होकर मी सबसे सबेधा अतीत और असद्ग है | सर्वगुणसम्पन्न होते 
हुए भी निरगुण है| तथा समस्त/विशेषणोंसे युक्त होकर भी निर्विशेष[ है। इस 
& परास्य शाक्तिविंविधेव भूयते स्वाभाविकी ज्ञानवरक्रिया 'च। ( श्वेता० ६। ८ ) 
इस परमेश्वरकी शान; वछ और क्रियारूप खामाविक दिव्य शक्ति नाना प्रकारकी 
ही सुनी जाती है [? 
* एको देव, सर्वभूत्ेपु गृढव. सर्वे्धापी सर्वमूतान्तरात्मा। 
कर्मोध्यक्ष, स्वभूताधिवास, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्र ॥ (ऋवेत्रा० ६। ११ ) 
वह एक देव ही सब आ्ियेमिं छिपा हुआ; सर्वव्यापी और समस्त प्राणियोंका 
अन्तयांमी परमात्मा है; बही सबके कर्मोका अधिश्ाता, सम्पूर्ण भूतोंका निवास-खान/ 
सब॒का साक्षी) चेतनस्वरूप) सर्वया विज्ञुद्ध और गुणातीत है।? 
ई एप सर्मेश्वर एप सर्वेज्ञ एुपोड्स्तर्याम्येप योनि सर्दस्थ प्रभवाप्यथी हि भूतानाम,॥ 


(मा० 5० ६ ) 
यह सम्पूर्ण जयतुका 
खिति और प्रल्यक्रा स्थान यही है |? 
लानत प्रश् न बहिष्पझ् नोभवत प्र न॒ प्रशानघनं न प्रश नामशम्‌ | अदृश्मब्य- 


“यद सबका ईश्वर है। यह सर्वन है, यह सब॒का अन्तर्यामी है; 
कारण है, नयोऊि समस्त भ्राणियोंकी उसत्ति; 


सूज ३-४ ] अध्याय १ श्दे 
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प्रकार उस सर्वशक्तिमान्‌ पखह् परमेश्वरमे विपरीत भावोका समावेश खामाविक 
होनेके कारण यहाँ शद्जाके लिये स्थान नहीं है (# 
सस्बेन्ध-कर्तापन और भोक्तापनसे रहित, नित्य शुद्ध, बुद, मुक्त बल्मको 
इस जयतका कारण केसे साचा जा सकता है ? इसपर कहते हैं--- 


शाखत्रयोनित्वात्‌ ॥ १। १॥३॥ 

शास्रयोनित्वातू--शाल ( वेद )में उस अह्मको जगतका कारण बताया गया 
है, इसलिये ( उसको जगतका कारण मानना उचित है )। 

व्याख्या-वेदम जिस प्रकार ब्रह्मके सत्य; ज्ञान और अनन्त ( तै० छ० 
२। १) आदि रक्षण बताये गये हैं, उसी प्रकार उसको जगत्‌का कारण भी 
बताया गया है ॥ इसलिये पूव॑सूत्रके कथनानुसार पख्रह्म परमेश्वर्को जगत्‌की 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रछयका कारण मानना सर्मथा उचित ही है | 

सम्बन्ध-मत्िका आदि उपादानोंसे घट आदि वस्तुओंकी रचना करनेवाले 
कुम्भकार आदिकी भाँति वरक्षकों जयतका निमित्त कारण बतलाना तो युक्तितज्ञेत्त 
है; परंतु उसे उपादान कारण क्से माना जा सकता है ! इसपर कहते हैं-- 


तसु समन्‍्वयात्‌ ॥ १।१। ४॥ 
वहाय॑मग्राह्ममछुक्षणमचिन्त्यमन्यपदेश्यमेकास्सग्रत्ययसारं प्रपश्लोपशम शानतं शिवमद्देत 


चतुर्थ मन्पन्ते स जात्मा स॒ विज्ञेय, ) (मा० उ० ७ ) 

“जो न भीतरकी ओर प्रशावाल्ा है; न बादहरकी ओर प्रशवाला है; न दोनों ओर 
प्रशावाला है; न प्रशानघन है? न जाननेंचाला हैः न नहीं जाननेवाला है। जो देखा नहीं 
गया है, जो व्यवह्ास्मे नहीं छाया जा सकता, जो पकड़नेमे नहीं आ सकता, जिसका 
कोई लक्षण नहीं है, जो चिन्तन करनेसे नहीं आ सकता; जो व्रतलानेमें नहीं आ सकता; 
एकमात्र आत्माकी प्रतीति ही जिसका सार है। जिसमें प्रपश्ल॒का सर्वा अमाव है; ऐसा 
सर्वथा भात्त, कल्याणमय) अद्वितीय तत्त्व परबहा परमात्साफा चतुर्थ पाद है, दस अकार 
ब्रद्शज्ञानी मानते हैं । वह परमात्मा है; वह जाननेयोग्य है |! 

#« इस विप्यका निर्णय सून्कारने स्ूय किया है। देखो सूत्र ३। २। रृ१ से 
३|२। २३ तककी व्याख्या। 

* 'एुप योनिः सर्वस्य! (मा० उ० ६ ) प्यह परमात्मा सम्पृ्णलयत्‌का कारण है? 
तो या इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जोवन्ति। भस्यन्ध्यभिसंविश्वन्ति ॥ 
धद्दिजिज्ञासस । तड़होंदि ।? ( लैं० उ० ६। $ ) थये सब प्रत्यन दीखनेवाऊे प्राणी 
निससे उत्तन्न होते है? उत्तत्र होकर जिसके सहारे जीवित रहते है तथा अस्तर्म प्रयाण 
करते हुए जिसमे प्रवेश फरते हैं; उसको जाननेकी इच्छा क७ बढ़ी ब्रद्म दे | 





श्छ चेदान्त-द्शंन [पाद १ 


तुल्तया; ततून्यह हह; समन्वयात्‌-समस्त जगतमें पूर्णहपले अनुगत 
( व्याप्त ) होनेके कारण ( उपादान भी है )। 

व्याख्या-जिस अकार अनुमान और शाल्न-प्रमाणते यह सिद्ध होता है 
कि इस विचित्र जगत्‌का निमित्त कारण पर्रक्ष परमेश्वर है, उसी प्रकार यह 
मी सिद्ध है कि वही इसका उपादान कारण भी है; क्योंकि वह इस जगतूमें 
पूर्णतया अनुगत ( व्याप्त ) है, इसका अपुमात्र भी परमेश्वरसे शून्य नहीं है | 
श्रीमक्नगवद्गीतामे भी भगवानने कहा है कि “चर या अचर, जड या चेतन, ऐसा 
कोई मी प्राणी या भूतसमुदाय नहीं है, जो मुझसे रहित हो |? (१० । ३५९) 
ध्यह सम्पूर्ण जगत्‌ मुझसे व्याप्त है ।! (गीता ९ | 9 ) उपनिषदोर्मे भी 
स्थान-स्थानपर यह बात दुहरायी गयी है कि “उस परतरह्म परमेश्वरसे यह समस्त 
जगत व्याप्त है |ः% 

सम्बन्ध-साल्यमत्रके अमुत्तार त्रियुणात्िका प्रति भी समस्त जयतें 
व्याप्त है, फिर व्यापरिप हेतुसे जयतका उपादान कारण वक्षकों ही क्‍यों 
मानना चाहिये, श्रकतिको क्यों नहीं ? इसपर कहते हैं--- 

इक्षत्ेनोशब्दम्‌ ॥ १ । १॥५॥ 

ईक्षते+- 'क्ष? घातुका प्रयोग होनेके कारण, अशव्द्मून्शब्द- 
प्रभाण-शूल्य प्रधान ( त्रिमुणात्मिका जड प्रकृति ) न--जगठका कारण नहीं है | 

व्याख्य/-उपनिषदोंमे जहाँ सृश्टिका प्रसक्ध आया है, वहाँ “ईक्षः घात्ुकी 
क्रियाका प्रयोग हुआ है, जैसे 'सदेव सोम्येदमप्र आसीदेकमेवाह्ितीयम? ( छा० 
उ०६।२। १ ) इस प्रकार प्रकरण आरम्म करके ५्तदवक्षत बहु स्यां प्रजा- 
येयः (छा० उ० ६। २ । ३ ) अर्थात्‌ “उस सतने ईक्षण--संकल्प किया कि 
मैं बहुत हो जाऊँ, अनेक ग्रकारसे उत्पन्न होऊे |? ऐसा कहां गया है | इसी 
प्रकार दूसरी जगह सी “आत्मा वा इंदमेकमेवाप्र आसीत? इस प्रकार भारम्भ 
करके पस ईक्षत छोकान्यु द्जैः ( ऐ० उ० १११११ ) अर्थात्‌ 
/( उसने ईक्षण--विचार किया कि निश्चय ही मैं छोकोंकी रचना कहूँ? 
ऐसा कह्दा है। परत जिगुणात्मिका प्रकृति जड है, उसमे क्षण या सकहप नहीं 
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घन सकता; क्योंकि वह ( ईक्षण ) चेततका धर्म है; अतः शब्दप्रमाणरहित 
प्रधान (जड प्रकृति ) को जगत॒का उपादान कारण नहीं माना जा सकता | 

सस्बन्ध-ईक्षण या संकल्प चेतनका धर्म होनेपर भी यौणीवत्िसे अचेतनके 
लिये अयोगमें छाया जा सकता है, जैसे लोकमें कहते हैं 'अम॒क मकान अब 
गिरना ही चाहता है ।” इसीः प्रकार यहाँ भी ईक्षण-कियाका सस्वन्ध गौणरूपसे 
जियुणात्मिका जड प्रक्ृतिके साथ मान लिया जाय तो क्या हानि है? इसपर कहते है-- 

गोणश्रेन्नात्मशब्दात्‌ु॥ १ । १। ६ ॥ 

चेत्‌-यदि कहो; मौण+-ईक्षणका प्रयोग गौणइत्तिसे ( प्रकृतिके लिये ) 
हुआ है; नज्तो यह ठीक नहीं है; आत्मशब्दातू-क्योंकि वहाँ 'आत्म/शब्दका 
प्रयोग है | 

व्यास्या-ऊपर उद्धृत की हुई ऐतरेयकी श्रुतिमे ईक्षणका कर्ता आत्माको 
बताया गया है; अतः गौण-बृत्तिसे भी उसका सम्बन्ध प्रकृतिके साथ नहीं हो 
सकता । इसलिये प्रकृतिको जगतका कारण मानना वेदके अनुकूल नहीं है | 

सम्बन्ध-आत्म? शच्दका प्रयोग तो मन, इख्धिय और श्रीरके लिये मी 
आता है; अतः उक्त त्रुतियें 'आत्मा'को गौगरूपसे प्रकतिका वाचक मानकर 
उसे जगतका कारण मान लिया जाय तो क्या आफति है ? इसपर कहते हैं--- 


तन्निष्ठस्य सोक्षोपदेशात्‌ ॥ १ | १। ७ ॥ 

तब्निष्ठ-उस जगव्कारण (परमात्मा) मे खित होनेवालेकी; मोक्षोपदेशात्‌- 
मुक्ति बतछायी गयी है; इसलिये ( वहाँ प्रकृतिको जगत्कारण नहीं माना जा सकता )। 

व्याख्या-तैत्तिरीयोपनिषदूकी दूसरी वल्लीके सातवें अचुवाकमे जो सृष्टिका 
प्रकरण आया है, वहाँ स्पष्ट कहा गया है कि ०“तदात्मानं खयमकुरुतः---'लस 
ब्रह्मने खयं ही अपने आपको इस जड-चेतनाव्मक जगत॒के रूपमे प्रकट किया ॥? 
साथ ही यह भी बताया गया है कि “यदा होवैष एतस्मिनदश्येडनात्म्येडमिरुफो- 
उनिल्यनेडमय प्रतिष्ठा बिन्दते | अथ सो5मर्य गतो भन्रति? धयह जीबात्मा जब 
उस देखनेमें न आनेबाले, अहंकाररहिंत, न बतढाये जानेवाले, स्थानरह्ित 
आनन्दमय परमात्मामें निमय निष्ठा करता अविचलमावसे स्थित होता है, तब 
यह अमय पदको पा छेता है | इसी प्रकार छान्दोग्योपनिषदूर्मे भी इवेतकेंतुके 
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प्रति उसके पिताने उस परम कारणमे स्थित होनेका फछ मोक्ष बताया है; किंतु 
प्रकृतिमे स्थित होनेसे मोश होना कदापि सम्भद नहीं है; अतः उपर्युक्त श्रुतियोरम 
आत्मा? गब्द अक्ृतिका वाचक नहीं है, इसीलिये प्रकृतिकों जगतुका कारण 
नहीं माना जा सकता | 


सम्बन्ध-उक्त श्रुत्ियोंगें आया हुआ आत्मा! शब्द प्रकृतिका वाचक नहीं 
हो सकता, इसमें दूसरा कारण वतलाते हैं--- 


हेयलाबचनाञ ॥ १ | १। < ॥ 

हेयत्वावचनातु-त्यागनेयोग्य नहीं बताये जानेके कारण; चुज्भी ( उस 
प्रसृ्षमे 'आत्मा? शब्द प्रकृतिका वाचक नहीं है ) | 

व्यास्या-यदि “आत्मा? शब्द वहाँ गौणइत्तिसे प्रकृतिका वाचक होता तो 
आगे चलकर उसे त्यागनेके लिये कह्दा जाता और मुख्य आत्मामें निष्ठा करनेका 
उपदेण दिया जाता, किंतु ऐसा कोई वचन उपलब्ध नहीं होता है | जिसको 
जगत्‌का कारण बताया गया है, उसीमें विष्ठ करनेका जपदेदा किया गया है; 
अतः परलह्म परमात्मा ही “आत्म'शब्दका बाच्य है और वही इस जगत॒का 
निमित्त एवं उपादान कारण है । 

पम्बन्ध-आत्मा” की ही योति इस असकगें 'सत! शब्द भी प्रक्रतिका 
पाक नहीं हैं; यह पिद् करनेक्ते लिये दूसरा हेतु अस्तुत करते हैं-- 

साप्ययात्‌ ॥ १ ।१4 ९ ॥ 

खाप्पयात्‌-अपनेमें बिछीन होता बताया गया है, इसलिये ( सत्‌ शब्द भी 
जड प्रदतिका वाचक नहीं हो सकता )॥ 

च्यास्था-डन्दीग्योपनिपद्‌ (६ | ८ | १ ) में कहा है कि “यत्नैतत्‌ पुरुष: 
सप्िति नाम सता सोम्प तडा सम्पन्तो भवति खमपीतो भत्रति तस्मादेन< 
लरितीययाचक्षते! अर्थात्‌ "हे सोग्य ! जिस अवस्थामें यह पुरुष ( जीवात्मा ) सोता 
है, उत्त समपर यद् सत्‌ ( अपने कारण ) से सम्पन्न ( संयुक्त ) होता है; ख--- 
अपनेंगे अपोव---गिठीन होता है, इसडिये इसे धसलपितिः कहते है. “त+ >> 727 जिन इसे प्यपितिः कहते है! 
७ यहीं स्व ( पाने ) में प्लेन होना कद गया ड्ै 
मा अच्च जीयासाहा ही याचक है, एसड्यि वह्दी 
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इस असडमें जिस सतकों समस्त जगत्‌का कारण बताया है, उस्सीमें 
जीवएमाका विदीन होना! कहा गया है और उस सत॒की उसका सस्वरूप बताया गया 
है| अतः यहाँ 'घतः नामसे कहा हुआ जगत॒का कारण जडतत्त नहीं हो सकता। 
सम्बन्ध-यही बात अकारान्तरते पुनः पिद्ध करते हैं--- 


गतिसामान्यात्‌ ॥ १ | १ ॥। १० ॥ 
गतिसामान्यात्‌-स्‍स्तमी उपनिषद्‌-वाक्योंका प्रवाह समानरूपसे चेतनको ही 
जगतका कारण बताने है, इसल्यि ( जड प्रकृतिको जगत्‌का कारण नहीं माना 
जा सकता )। 
व्यात्या-तस्मादू वा एतस्मादात्मन आकाश: सम्मूत.? (तै० उ० २। १) 
“निश्चय ही सर्वत्र अ्रसिद्ध इस परमात्मासे आकाश उत्पन्न हुआ [? “आत्मत एबेद« 
सर्बमः (छा० उ० ७] २६। १)--+परमात्मासे ही यह सब कुछ उत्पन्न हुआ 
है ।? “आात्मन एप प्राणो जायतेः (प्र० उ० ३ | ३ )--परमात्मासे यह प्राण 
उत्पन्न होता है ।? 'एतस्माजायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च | ख॑ वायुज्योतिरापः 
पृथिवी विश्वस्य घारिणी ।! (मु० उ० २। १। ३)---इस परमेश्वरसे प्राण उत्पन्न 
होता है; तथा मन ( अन्तःकरण ), समस्त इन्द्रियाँ, आकाश, वायु, तेज, जल 
और' सम्पूर्ण प्राणियोंक्री धारण करनेवाली प्रथिवी---ये सब उत्पन्न होते हैं ।? इस 
प्रकार सभी उपनिषद्‌-बाक्योर्मे समानरूपसे चेतन परमात्माको ही जगत्‌का कारण 
बताया गया है, इसलिये जड प्रकृतिको जगतूका कारण नहीं भाना जा सकता | 
सम्बन्ध--पुनः श्रुति-प्रमाणसे इसी वातकों हढ करते हुए इस ग्रकरणकों 
समाप्त करते हैं-- 
श्रुतलाच्च ॥ १।१। ११ ॥ 
श्रुतत्वात्‌-श्रृतियोंद्वारा जगह-जगह यही बात कही गयी है, इसलिये, चर 
भी ( परजनह्न परमेश्वर द्वी जगत्‌का कारण सिद्ध होता है ) | 
'* समझना ठीक नहीं है क्योंकि पहले जीवात्माका सत्‌ ( जगतके कारण ) से सयुक्त होना 
घताकर उसी सतूको पुनः “सर नामसे कहा गया है और उस्रीर्म जीवात्माके विलीन 
होनेकी वात कही गयी है। बिलीन होनेवाली वल्तुसे छयका अधिड्ठान मिंन्न होता है? अतः 


यहोँ छीन होनेवाली वस्तु जीवात्मा है और जिसमें वह लीन होता है; वह परमात्मा है | इसलिये 
यहाँ परमात्माको ही पसत्‌ःके नामसे जगतका कारण बताया गया है; यही मानना ठीक है | 
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ध्यास्या-'स कारण करणाधिपाधियो न चास्य कश्िजनिता न चाधिपः | 
( खेता० ६ | ९ )---'बह परमात्मा सबका परम कारण तथा समस्त करणेकि 
अविष्टाताओंका भी अधिपति है ] कोई भी न तो इसका जनक है और न स्वामी 
दी है |! 'स विश्वक्षतः ( खेता० ६ | १६ )--'वह परमात्मा समस्त विश्वका 
सष्टा है । “अत, समुद्रा गिरयश्च सर्वे (मु० 3० २। १।९ )-- इस परमेश्वरसे 
समस्त समुद्र और परत उप्ननन हुए हैं |--छत्यादिरूपसे उपनिषदोमि स्थान- 
स्थानपर यही बात कही गयी है कि सर्वशक्तिमान्‌, सर्वश्ञ, पख्रह्म परमेड्नर ही 
जगत्‌का कारण है, अत श्रुतिप्रमाणसे यही तिंद्व होता है कि सर्वाधार परमात्मा 
ही सम्पूर्ण जगत॒का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, जड प्रकृति नहीं । 


सस्बन्ध--सवाप्ययात” ? । ? । ९ सृत्रमें जीवात्माके सर (परमात्मा) में 
बिल्लीन होनेकी वात कहकर यह पिद्ध किया गया कि जड़ प्रकृति जयतका 
कारण नहीं है | कितु स्व! गरच्द ग्रलकूवेतन ( जीवात्या ) के जर्थमें भी 
प्रपिद् है; अतः यह प़िद्ध करनेके लिये कि पत्यकृचेतत भी जगतक्ा कारण 
नहीं है, आगेका प्रकण आरम्भ किया जाता है | 


तैपिरीयोपनिपदक्षी वहानन्दवह्लीमें सृशिक्षी उत्नप्रिका वर्णन काते हुए 
स्वत्मित्वकप परमक्ष परमेश्वरसे ही आकाश आदिके कमसे साशि दतायी ययी है । 
( थहु० ?, $, ७ )। उसी असझ्में अन्ञगय, आगमय, मनोगय, विज्ञानमय 
और आवन्दसय इन पोंझों पुरुपोंका वर्णन आया है | वहाँ कमग़ः अवसयका 
प्राणमबक़ी, शाणमयका मनोमयको, मनोमयक्ा विज्ञानमयक्रों और विज्ञानमयका 
आनन्दमयकों अन्तरात्मा बताया गया है। आनन्दसवक्रा अन्तरात्मा दूक्तरे 
किमीक्रों नहीं बताया गया है; अएि तु उस्रीते जगतक्ी उत्पत्ति बताकर आनन्द- 
की महिनाक़ा वर्णन करते हुए सर्वात्मा आनन्द्सयक्नों जानमेका पल उसकी 
प्राप्ति बताया गया और वही ब्रद्मानन्दव्ली को त्माप्त कर दिया गया है | 


के दा ० है 
यहा वह अस्त उठता है कि इस प्रकाणमें आनन्दमय नामसे [किसका वर्णन 
हुआ हैं. परमेटपरका * या जीवात्मादा ? अवबा अन्य क्िसीका ? इसपर कह हैं--- 


आनन्दमयोपम्यासात्‌ ॥ १ | १ | १२ | 


सु १२-१३ ] _ अध्याय २ श्र, 
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अभ्यासातू-श्रुतिमें बारंबार 'आनन्दः शब्दका ब्रह्मके लिये प्रयोग होनेके 
कारण; आनन्दुम॒थ+-आनन्दमय? शब्द ( यहाँ परजह्म परमेश्वरका ही वाचक है )। 


व्यास्या-किसी बातको छढ़ करनेके लिये बारवार दुहरानेकों भ्भम्यासः 
कहते हैं । तेत्तिरीय तथा बृहदारण्यक आदि अनेक उपनिपदोमे “आनन्द? शब्द- 
का बअक्के अर्थमें बारबार प्रयोग हुआ है, जैसे--तैततिरीयोपनिषद्की अक्षवल्लीके 
छठे अनुबाकमे 'आनन्दमय? का वर्णन आरम्म करके सातबे अनुबाकमे उसके 
लिये 'रसो वै स. | रस*ह्योवाय छब्ध्वाउपनन्दी भव॒ति। को छोबान्यातू क. प्राण्यादू 
यदेष आकाश आतननन्‍्दो न स्थात्‌। एप होवानन्दयातिः ( २॥ ७ ) अर्थात्‌ 'वह 
आनन्दमय ही रसखरूप है, यह जीवात्मा इस रसखरूप परमात्माकोी पाकर आनन्द- 
युक्त दो जाता है | यदि वह आकाशकी भाँति परिपूर्ण आनन्दखरूप परमात्मा 
नहीं होता तो कौन जीवित रह सकता, कौन प्राणोकी क्रिया कर सकता ! 
सचमुच यह परमात्मा ही सबको आनन्द प्रदान करता है |? ऐसा कहा गया है। 
तथा “सैषाउडनन्दस्थ मीमा<सा सति?, 'एतमानन्दमयमात्मानमुपर्सक्रामति !? (तै० 
उ० २। ८ ) “आनन्द अह्मणो विद्वान न ब्िभेति कुलश्चनः (तै० 5० २।९) 
“आनन्दो अल्लेति व्यजानातः ( तै० उ० ३ | ६ ) 'विज्ञानमानन्दं अहम? ( बृह्ृ० 
उ० ३।९ | २८)--झ्पादि प्रकारसे श्रुतियोंमि जगह-जगह पखह्के र्यमे 'आनन्दः 
एवं “आनन्दमयः शब्दका प्रयोग हुआ है। इसलिये “आनन्दमय” नामसे यहाँ 
उस सर्वशक्तिमान्‌, समस्त जगतके परम कारण, सर्बनियन्ता, सर्वब्यापी, सबके 
आत्मलरूप पर परमेश्वरका ही वर्णन है, अन्य किसीका नहीं । 


.. सम्बन्ध-यहों यह शक्ढा होती है कि “आनन्दसय” झब्दमें जो 'मयद! 
प्रत्यय है, वह विकार अर्थका बोधक है और परम परमात्या निर्षिकार हे । 
' अतः जिम्त प्रकार अन्मय आरि शब्द वह्के वाचक नहीं हैं, कैसे ही, उन्हीं- 
के त्ताथ आया हुआ यह “आनन्दमय” शच्द भी परत्रह्मका वाचक नहीं होना 
चाहिये | इसपर कहते हैं-- 


विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुयोत्‌ु॥ १ | १ ।१३ ॥ 


चेत्‌-यदि कहो; विकारशब्दातु-मपद्‌ प्र्यय विकारका वोषक होनेसे; 
न>आनन्दमय शब्द ब्र्मका चाचक नहीं हो सकता, इंति-तो यह कथन; नर 
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ठीक नहीं है; प्राचुयौत्‌-कयोंकि 'मयदः अल यहाँ प्रजुस्ताका बोधक है 
( विकारका नहीं )। 

ब्याख्या-“तठ्इतवचने मय? ( पा० सू०५। ९ । २१ ) इस पाणिनि- 
सूत्रके अनुसार प्रचुरतकि अर्थ भी 'मबदू अल्यप होता है; अतः यहाँ 'आनन्द- 
मय! झब्दमे जो 'मबद! प्र्यय है; वह विकारका नहीं। प्रख॒र्ता-अर्थका ही वोधक 
है अर्थात्‌ वह बह आनन्दधन है; इसीका बौतक है | इसलिये यह कहना ठीक 
नहीं है कि 'आनन्‍्दमय? शब्द अह्मका वाचक नहीं हो सकता । पसह्ल परमेश्वर 
आनन्दधनप्रूप है, इसलिये उसे /आनन्दमयः कहना संर्ववा उचित है ) 

सम्बध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जब 'मयद! अतलय किकारका 
बोधक भी होता है; तब यहाँ उसे पचरताका ही वोधक क्यों माना जाय ! 
विकारवीधक क्‍यों न माव लिया जाय ? इसफर कहते हैं-- 

तद्ेतुब्यपदेशान ॥ १ । १। १४ ॥ 

तड्वेतुब्यपदेशात्‌ः-( उपनिषदों्ें बह्मको ) उस आनन्दका हैतु बताया 
गया है, इसडिये; च-भी ( यहाँ मयदू प्रत्यय विकार-अर्थका बोधक नहीं है )। 

व्यास्या-पूर्वोक्त प्रकरणमें आनन्दमयकों आनन्द प्रदान करनेबाछा बताया 
गया है ( तै० 3० २॥ ७ )# जो सबको आनन्द प्रदान करता है, वह खर्य 
आनन्दधन है, इसमे तो कहना द्वी क्‍या है; क्योंकि जो अखण्ड आनन्दका 
भण्डार होगा, वही सदा सबको आनन्द प्रदान कर सकेगा । इसलिये यहाँ मयद्‌ 
प्राययकों विकारका बोत्रक न मानकर प्रचुरताका वोधक मानना ही ठीक है। 

सम्बन्ध-केपल मयद अत्यय परचुरताका वोधक होनेसे ही वहाँ “आनत्द- 
मय शब्द बद्मका वाचक है; इतना ही नहीं, कितु--- 

मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते ॥ १। १॥ १५ ॥ 

चजतथा, मान्यवर्णिकमू-मन्त्राक्षरोंमे जिसका वर्णन किया गया है, उस 
ब्रह्मका, एच-ही; गीयतते-( यहाँ ) प्रतिपादन क्रिया जाता है ( इसलिये मी 
आनन्दमय अहम ही है )। 

व्याल्या-तैत्तिरीयोपनिपद्की अन्मानन्दब्लीके आरम्पमें जो यह मन्त्र आया 
है कि--सत्यं शञानमनन्तं ब्रह्म | यो वेद निद्वितं गुद्यया परमे व्योमन्‌ 
जीते सर्बाच कामान्‌ सह मह्षणा विपशिता ।! अर्थात्‌ श्र सा बानलहप 

# देफी सत्र १२ की व्याख्या । 


सूत्र १३-१७ | अध्याय ९१ झ््श्‌ 


दर कल सील अल का शक की व 2 
और अनन्त है। वह ब्रह्म विशुद्ध आकाशखरूप परम धाममे रहते हुए ही सबके 
हृदयरूप युकामें छिपा हुआ है । जो उसको जानता है, वह सबको भलीभोति 
जाननेवाले ब्रह्मके साथ समस्त भोगोंका अनुभव करता है |? इस मन्त्रद्वारा वर्णित 
ब्रह्मको यहाँ 'मान्त्रव्णिकः कहा गया है। जिस प्रकार उक्त मन्त्रमे उस पर्रह्मको 
सबका अन्‍्तरात्मा बताया गया है, उसी प्रकार ब्रह्मण-्रन्यमे (आतन्दमय'को सबका 
अन्तरात्मा कह है; इस प्रकार दोनों स्थकोकी एकनाके छिये यही मानना उचित 
है कि “आनन्दमयः शब्द यहाँ ब्रह्मका ही वाचक है, अन्य किसीका नहीं । 

सम्बन्ध-यदि “आनन्दमय” श्रच्दकों जीवात्माका वाचक मानव लिया जाय 
तो क्या हानि है ? इसपर कहते हैं--- 


नेतरोपनुपपत्तेः ॥ १। १। १६ ॥ 

इतर;>्अह्मसे मित्र जो जीवात्मा है, वह; न-आनन्दमय नहीं हो सकता, 
अनुपपते;:-क्योकि पूर्वापरके वर्णबसे यह वात सिद्ध नहीं होती । 

व्याख्या-सैत्तिरीयोपनिषद्‌की अह्यानन्दवल्लीमे आनन्दमयका वर्णन करनेके 
अनन्तर यह बात कही गयी है. कि 'सो5कामयत | बहु स्थां प्रजायेयेति | स तपो&तप्यत 
स तपस्तप्वा इृद'* सर्वमसृजत |? 'उस आनन्दमय परमात्माने यह इच्छा की कि मैं 
बहुत होऊँ, फिर उसने तप ( सकल्‍्प ) किया । तप करके इस समस्त जगत्‌की 
रचना की |? (तै० 3०२ ] ६) यह कथन जीवात्माके लिये उपयुक्त नहीं है; क्योंकि 
जीवात्मा अल्पज्ञ और परिमित शक्तिवाछ्ला है, जगतकी रचना आदि कार्य करनेकी 
उसमें सामथ्येनहीं है । अतः “आनन्दमय? शब्द जीवात्माका चाचक नहीं हो सकता | 

सम्बन्ध-यहीं बात पिद्ध करनेके लिये दूसरा कारण वतलाते हैं-- 


भेद्व्यपदेशाध ॥ १॥ १। १७॥ 
भेदव्यपदेशातू-जीवात्मा और परमात्माको एक दूसरेसे मिन्न बताया गया 
है, इसलिये; च-भी ( “आनन्दमयः शब्ठ जीवात्माका वाचक नहीं हो सकता ) । 
व्याख्या-उक्त वछ्लीमे आगे चलकर ( सातवें अनुवाकमे ) कहा है कि प्यह जो 
उपरके वर्णनमें 'छुक्ृतःनामसे कहा गया है चही रसखरूप है। यह जीवात्मा 
इस रसखरूप परमात्माको पाकर आनन्दयुक्त हो जाता है |# इस प्रकार यहाँ 
#६ देखो--सूज़ १२ की व्याख्या । 
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लि र कर आधी की शन की अं का आ लिकलल इक न पक पक पी आल ली 
परभाव्माको आनन्ददाता और जीवात्माकों उसे पाकर आनन्दयुक्त होनेवाडा बतावा 
गया है । इससे दोनोंका भेढ सिद्ध होता है | इसल्यि भी 'आनन्दमय! शब्द 
जीवात्माका वाचक नहीं है । 


सम्वन्ध-आनन्दका हेतु जो तत्तगुण है, वह तियुणात्मिका जड प्रक्ृतियें 
भी विध्मान है ही; अतः आनन्दमया जब्दकों अकृतिका ही वाचक क्‍यों ने 
माने लिया जाय ? इप्तप़ कहते हैं-- मु 


कामाच् नानुमानापेक्षा ॥ १ | १। १८ ॥ 


चृन्तया, कामातुर( 'आनन्दमणमे ) कामनाका कथन होनेसे, अनुमाना- 
पेक्षा-( यहाँ ) अनुणान-कल्पित जड प्रकृतिकों 'आनन्दमय? शब्दसे ग्रहण करने- 
की आवश्यकता; नजनहीं है । 
व्याल्या-उपनिषदूम जहाँ पआनन्द्मपका प्रसृ्न आया है, वहाँ 'सोडकाम- 
यतः इस वाक्यके द्वारा आनन्दमपमे सृश्टिक्रिषयक कामनाका होना बताया गया 
है, जो कि जढ प्रकृतिके लिये असम्भव है | अत; उस प्रकरणमे वर्णित “आनन्द- 
मय? शब्दसे जड प्रकृतिको नहीं ग्रहण किया जा सकता ] 
सम्बध-परणक्ष परमात्माके सिवा, प्रकृति या जीवात्मा कोई भी आनन्द 
मय' भद्दे गहीत नहीं हो सकता; इस बातकों हढ करते हुए प्रकाणका 
उपप्ह्ार करते हैं-- 
अस्मिन्नस्य च तथोगं शास्ति ॥ १॥११। १९ ॥ 
चुन्दसके सिवा; अखिनू-इस प्रकरणमें ( श्रुति | अख-उस जीवात्माका; 
तदयोगमू-उस आनन्दमपसे संयुक्त होता ( मिछ जाना ), शास्ति-वतलती है 
( इसडिये जड़ तत्न या जीवात्मा आनन्दमय नहीं है ) | 
व्यास्था-तै० ड० (२ | ८) में श्रुति कहती है कि 'स य एबविंदू एत- 
सानस्दममान्मानमुपत्तक्रामनि अर्थात्‌ स आनन्दमय परमात्माके त्षको इस प्रकार 
जाननेगड पिद्वान्‌ अन्नमग्रादि समस्त अरीरेक्ति आतममखरूप आनन्दमय अक्षकी आप्त 
हो भावा: ? बूहदारप्यकम मी श्रुनिका कथन है कि श्रेय सनजक्माप्येति! (कामना- 
गरित आपक्ाम पुरुष ) तयकूप दोफर दी अन्ममे छीन होता है | (ब्ृह्० 3० 
४2। ६ )। श्वतिके इन बचनोंसे यद खत. सिद्ध हो जाता है, कि जड़ 
प्रहति या जीता माझ़ी स्यानन्द्मप! नहीं माना जा संऊता; क्य्रोंकि चेनन जीवात्मा- 
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का जड प्रकृतिमें अथवा अपने ही-जैसे परतन्त्र दूसरे किसी जीवमे छूय होना 
नहीं वन सकता । इसलिये एकमात्र पत्रह्म परमेश्वर ही “आनन्दमय! शन्दका 
बाच्यार्थ है और वह्दी सम्पूर्ण जगत॒का कारण है; दूसरा कोई नहीं । 
सम्बन्ध-पैततिरीय-श्रुतिमें जहों आनन्दमयका ग्रकाण आया है, वहां 
4विज्ञानमय? शच्दसे जीवात्माकों मस्‍हण किया गया है, किंतु वृहदारण्पक 
(४। ४। २२ ) में “विज्ञानमय' को हृदयाकाश़रमें श़यन करनेवरल्ग अन्तरात्मा 
वताया गया है | अतः जिन्नासा होती है कि वहाँ 'किज्ञानमय! शब्द जीवात्मा- 
का वाचक है । अथवा बह्मका ? इसी ग्रकार छान्दोग्य (2 ।69।३$ ) में जो 
सूर्यमण्डलान्तर्व्ती हिरण्मय पुरुषका वर्णन आया है, वहों भी यह शड्ढा हो 
सकती है कि इस मन्ञमें सूर्यक्रे आधिष्ाता देवताका वर्णन हुआ है था मक्का ! 
अतः इसका निर्णय करनेके लिये आगेका प्रकरण आरम्य किया जाता है--- 


अन्तस्तडर्सोपदेशात्‌ ॥ १ । १ ।२०॥ 


अन्त$-हदयके भीतर शयन करनेवाला विज्ञानमय तथा सूर्यमण्डलके मीतर 
स्थित हिरिण्मय पुरुष ऋह्म है; सद्धमोंपदेशात्‌-क्योंकि ( उसमें ) उस अहाके 
धर्मोका उपदेश किया गया है | 

व्याख्या-उपयुक्त बृहृदारण्यक-श्रुतिमें वर्णित विज्ञाममय पुरुषके लिये इस 
प्रकार विशेषण आये हैं---सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपति:' * एप 
सर्वेश्वर एप भूतपाल:” इत्यादि | तथा छान्दोग्यवर्णित सूर्यमण्डलान्त्वर्ती पुरुषके 
डिये ५्सर्वेग्य; पाप्मम्य सदितः? ( सब पापोंसे ऊपर उठा हुआ ) यह पिशेषण दिया 
गया है। ये विशेषण परत्क्ष परमेश्वरमें ही सम्मव हो सकते हैं | किसी मी स्थिति- 
को प्राप्त देव, भनुष्प आदि योनियो्म रहनेवाले जीवात्माके ये धर्म नहीं हो सकते । 
इसलिये वहाँ पजह्म परमेश्र्को ही विज्ञानमय तथा सूरयमण्डलान्तर्वर्ता हिरण्मय 
पुरुष समझना चाहिये; अन्य किसीको नहीं | 

सम्बन्ध-इसी बातकों सिद्ध करनेके लिये दूसरा हेतु भस्तुत करते हैं--- 


भेदव्यपदेशाबान्यः ॥ १ ।१। २१ ॥ 


.... चन्सया। भेदव्यपदेशात्-मेदका कपन हो नेसे; अस्य+-सूर्यमण्डलान्तर्वर्ती 
द्वेरण्मय पुरुष सूर्यके अधिष्ठाता देवतासे मित्र दे | 
चे० द्‌० है: पा 
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व्यास्या-बृहदारण्यकीपनिषद्के अन्तर्यामित्राहणमें कहा है. कि-- व 
आदित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तरों यमादित्यो न वेद यस्वादित्य: शरीर य आहिल्मान्तो 
यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यम्नतः ।? “अर्थात्‌ जो सूर्यमें रहनेत्राअ सूर्यका अन्तरवर्त 
है, जिसे सूर्य नहीं जानता, सूर्य जिसका शरीर है. और जो भीतर रहकर सरर्यका 
नियमन वरता है, वह तुम्दारा आत्मा अन्तर्यामी अग्ृत है |? इस प्रकार वहाँ 
सूर्यान्‍्तर्वर्ती पुरुषका सूर्यके अधिष्ठाता देवतासे भेद बताया गया है, इसलिये वह 
हिरण्मय पुरुष सूर्यके अधिष्ठातासे मिन्‍न पर्रह्म परमात्मा ही है | 


सम्बन्ध-यहॉतकर्के विवेचनसे यह घिद्ध किया गया कि जयतक़ी उत्तपि, 
सिति और ग्रहयका निमित्ति और उप्रदान कारण परजलह्म परमेश्वर ही है। 
जीवात्मा या जड ग्रकृति नहीं | इसपर यह जिज्ञासा होती है कि श्षुत्रि (० उ० 
?।९।९ ) में जगत॒की उत्पति, स्थिति और प्रलयका कारण आक्राश्नकों भी 
बताया गया है, फिर बल्चका लक्षण निश्चित करते हुए यह कैसे कहा गया 
कि जिससे जगवके जन्म आदि होते हैं, वह वह्म है | इसपर कहते हैं-- 


आकाशस्तछ्िज्ञत्‌ ॥ १ । १ । २२ ॥ 


आकाश+-- वहाँ ) “आकाश? शब्द परत्रह्म परमात्माका ही वाचक है; 
तहिज्ञात-क्योंकि ( उस भन्त्रमें ) जो लक्षण बताये गये हैं, वे उस त्ह्मके ही हैं । 


व्यास्या-छन्दोग्य ( १ | ९ | १ ) में इस प्रकार वर्णन आया है--- 
ध्र्वाणि हू वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुलचन्त आकाशम्पत्यस्तं यन्त्याकाशो 
होवैम्यो ज्यायानाकाशः परायणम्‌ !? अर्थात्‌ “ये समस्त भूत ( पत्नतत्व और 
समस्त प्राणी ) नि.सदेह आकाशसे ही उत्पन्न होते हैं और आकाशर्मे ही विलीन 
होते हैं| आकाश ही इन सबसे श्रेष्ठ और बड़ा है | वही इन सबका परम 
आधार है |! इसमें आकाशके लिये जो विद्योपण आये हैं, वे मूताकाइमें सम्भव 
नहीं हैं, क्योंकि भूताकाश तो खय भूततोके समुदायमें आ जाता है | अत उससे 
भूतसमुदायकी या आगियोंकी उत्पत्ति बताना छुसड्गत नहीं है | उक्त कक्षण 
एकमान परम परमात्मा्मे ही सड्त हो सकते हैं | बह्दी सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़ा 
और सर्वाधार है; अन्य कोई नहीं । इसडिये यही सिद्ध होता है कि उस अतिमें 
“आकाश? नामसे पर्नक्ष परमेश्वरको ही जगत्‌का कारण बताया गया है| 
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सम्बन्ध-अव ग्रश्न उठता है कि झुति (छा० उ० १ । ११ ।५ ) में 
जाकाशकी ही भाँति शणकों भी जयतका कारण बतलाया गया है; वहों आण* 
शब्द किप्तका वाचक है ! इसपर कहते हैं--- 
अंत एव प्राण/ ॥ १ ।१4 २३ ॥ 


अत एच-इसीडिये अर्थात्‌ श्रुतिमें कहे हुए क्षण त्र्ममें दी सम्भव हैं, इस 
कारण बहा, प्राण;-प्राण ( भी ब्रह्म ही है ) । 

व्यास्या-छान्दोग्य ( १। ११ | ५) में कह्य है कि भसर्वाणि ह वा 
इमानि भूतानि प्राणमेवामिसंविश्वन्ति प्राणमम्युजिह॒ते |? अर्थात्‌ 'निश्चय ही ये 
सब्र भूत प्राणमे ही बिलीन ढोते हैं और ग्राणसे ही उत्पन्न होते हैं |? थे लक्षण 
प्राणबायुमे नहीं घट सकते, क्योंकि समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रढय- 
का कारण प्राणवायु नहीं हो सकता । अतः यहाँ प्राण” नामसे ब्ह्मका ही वर्णन 
हआ है, ऐसा मानना चाहिये | 

सम्बन्ध-पूर्व प्रकरणमें तो जह्मसूचक लक्षण होनेसे आकाश तथा प्राणकों 
बरह्मका वाचक मानना उचित हे; कित हान्दीग्योपनिषद ( ३ । ३ । ७) 
में जि ज्योति ( तेज ) को समस्त शिविसे ऊपर सर्वश्रेष्ठ परमधाममें प्रकाशित 
वताया है तथा जिसकी शरीरान्तर्वती पुरुषमें स्थित ज्योतिके साथ एकता वतायी 
गयी है, उसके िये वहाँ कोई ऐसा लक्षण नहीं बताया गया है, जिससे उत्तकों 
बरह्मका वाचक माना जाय | इसलिये यह जिज्नासता होती है कि उक्त ज्योतिः/ 
शब्द किसका वाचक हे ! इसपर कहते हैं--- 


ज्योतिश्वरणामिधानात ॥ १ | १ | २४ ॥ 


घरणामिधानात्‌-( उस प्रसड्षमे ) उक्त ज्योतिके चार पादोंका कथन होने- 

से, ज्योति।-ज्योति:? शब्द वहाँ ब्रह्मका वाचक है । 
व्याख्या-छान्दोग्योपनिषद्के तीसरे अध्याय “ज्योतिः?का वर्णन इस प्रकार 
“हुआ है----'अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दाष्यते विश्वतः पृष्ठेत् स्वतः प्षठेष्पजत्तमे- 
पूत्तमेषु छोकेष्विदं वाव तथदिदमस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्योति: ।! (३१३ | ७) अर्थात्‌ "जो 
इस खर्गछोकसे ऊपर परम ज्योति प्रकाशित हो रही है, वह समस्त विश्वके पृष्ठपर 
( सबके ऊपर ), जिससे उत्तम दूसरा कोई छोक नहीं है, उस सर्वोत्तम परमघाममें 
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कि भोक न भी औक भोज अज ककी वकील कर >लन लिन नकल + 
प्रकाशित हो रही है, वह निस्सदेह यही है जो कि इस पृरुपमें आन्तरिक व्योति 
है |? इस प्रसक्रमें आया हुआ '्योति:” शब्द जड प्रकाशका बाचक नहीं है, यह 
बात तो इसमें वर्णित छक्षणोंसे ही स्पष्ट हो जाती है | तथापि यह “ब्योतिः? शब्द 
किसका वाचक है * शञनका या जीवात्माका अथवा ब्ह्मका ? इसका निर्णय नहीं 
होता, अतः सूत्रकार कहते हैं कि यहाँ जो “ज्योतिः? शब्द आया है, वह अह- 
का ही वाचक है; क्योंकि इसके पूर्व बारहवें खण्डमे इस ज्योतिर्मय अह्मके चार 
पादोंका कथन है और समस्त भूतसमुदायको उसका एक पाद बताकर शेप तीन 
पार्दोकी अगृतसरूप तथा परमधाममें स्थित बताया है [# इसलिये इस प्रसड्मे 
आया हुआ “ज्योति ? शब्द ब्रह्मके सिवा अन्य किसीका वाचचक नहीं हो सकता | 

माण्डक्योपनिपदूमे आत्माके चार पादोंका वर्णन करते हुए उसके दूसरे 
पादको तैजस कहा है। यह '्तैजस! भी “ज्यीतिः'का पर्याय ही है। अतः 
'ज्योति,'की भॉति 'तैजस! शब्द भी त्ह्मका ही वाचक है, जीवात्मा या अन्य 
किसी प्रकाशका नहीं | इस बातका निर्णय भी इसी प्रसड्के अठुसार समझ 
लेना चाहिये। 

सस्बन्ध-यहाँ वह शह्ला होती है कि छान्‍्दोग्योपनिषदके तीसरे अध्याय- 
के वार्‌हवें सण्डसें 'गायत्री'के नामसे प्रक्णका आरम्भ हुआ है । गायत्री एक 


छन्दका नाम है । अतः उस प्रसज्ञगें नक्षका वर्णन है, यह कैसे माना जावे 
इसपर कहते हैं--- 


उन्दो:मिघानान्नेति चेन्न तथा चेतोईपंणनिगदात, 
तथा हि दशनम्‌॥ १। ११ २५॥ 
चेत्-थदि कह्दो ( उस प्रकरणमें ), छन्दोषमिधानात्‌-गायत्री उन्दका 
कपन होनेके कारण ( उसीके चार पादोंका वर्यान है), न-्जह्के चार पादोंका 
पर्णन नहीं है, इति न-तो यह ठीक नहीं ( क्योंकि ), तथा-उस ग्रकारके वर्णनद्वारा 
मय व लेक दे टकल व सी प# 2444 फेक 020 कक 
# वह मन्त्र इस प्रकार है--- 


तावानस्थ मद्दिमा ततो ज्यायादख पूरुपः । पादोडस्य सवा भूतानि प्रिपादस्था- 
सं दिवि॥ ( छा० 3० ३।११। ६ ) 
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चेततोडप॑गनिगदात्‌-न्‍जह्रमें चित्तका समर्पण बताया गया है; तथा हि दशनम्‌> 
वैसा ही वर्णन दूसरी जगह भी देखा जाता है | 


व्यास्या-पूर्व प्रकरणमे “गायत्री ही यह सब कुछ है? (छा० उ० ३ | 
१२ १ ) इस प्रकार गायत्रीउन्दका वर्णन होनेसे उसीके चार पादोंका वहाँ 
वर्णन है, प्रञ्मका नहीं; ऐसी धारणा बना लेना ठीक नहीं है; क्योंकि गायत्रीनामक 
छन्‍्दके लिये यह कहना नहीं बन सकता कि यह जड-चेतनात्मक सम्पूर्ण जगत 
गायत्री ही है। इसलिये यहाँ ऐसा समझना चाहिये कि सत्रके परम कारण 
सर्वात्मक पर्रह्म परमेश्वरमें चित्तका समाधान करानेके ढिये उस अलह्मका ही बहाँ 
इस प्रकार गायत्री-चामसे वर्णन किया गया है । इसी तरद्द अन्यत्र मी उद्गीय, 
प्रणब थढि नामोंके द्वार अह्मका वर्णन देखा जाता है | सूक्ष्म तत्तममें बुद्विका 
प्रवेश करानेके लिये, किसी प्रकारकी समानताको लेकर स्थूछ बस्नुके नामसे 
उसका वर्णन करना उचित ही है | 

सम्बन्ध-इस ग्रकरणमें गायत्री” शब्द बक्षका ही वाचक है, इस बातकी 
पुश्कि लिये दूसरी थुक्ति अस्तुत करते हैं--- 

भूतादिपादव्यपदेशोपपत्तेश्चैवस्‌ ॥ १ ।१। २६॥ 

भूतादिपादव्यपदेशोपपत्तेः-(यहाँ अहयको ही गायत्रीके नामसे कहा 
गया है, यद्द माननेसे ही ) भूत आदिको पाठ बतढछाना युक्तिसगत हो सकता है, 
इसलिये; चर्मी; एवमू-ऐसा ही है | 

व्याख्या-छान्‍्दोग्य ( ३। १२ ) के प्रकरणमें गायत्रीको भूत, प्रथिवी, शरीर 
और हृदयरूप चार पार्दोंसे युक्त बताया गया है | फिर उत्तकी महिमाका वर्णन 
करते हुए, 'पुरुष? नामसे ग्रतिपादित पखत्रह्म परमात्माके साथ उसकी एकता करके 
समस्त भूतोंको ( अर्थात्‌ प्राणि-समुदायकी ) उसका एक पाद वतछाया गया है और 
अम्रृतखरूप तीन पादोंको परमघामर्मे स्थित क्या गया हैं | ( छा० उ० ३ | 
१५ ।६)# । इस वर्णनकी सद्नति तमी छग सकती है, जब कि “गायत्री? शब्दको 
गायत्री-उन्दका वाचक न मानकर परक्ह्म परमात्माका वाचक माना जाय। 
इसलिये यही मानना ठीक है । 

सम्बन्ध-उक्त पिद्धान्तकी पुर्कि लिये सूत्रकार सं ही शह्ढा उपस्थित 
करके उसका समाधान करते हैं--- 

सूत्र १। १। २४ की टिप्पणीमे यह मन्त्र आ गया है। 


इ८ चेदन्त-दर्शन [पाद १ 


_रकीबननापीकत 
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उपदेशभेदान्नेति चेन्नोमयस्मिन्नप्यविरोधात्‌ ॥ १। १ । २७॥ 


चैहन्यदि कहे, उपदेशमेदातू-उपदेशमें मित्रता होनेते; नन्गाफ्रीशनद 
ब्ह्मका वाचक नहीं है, इति सस्ती यह कपन ठीक नहीं है; उमयसिन्‌ अपिल 
क्योंकि दो प्रकारका वर्णन होनेपर मी, अविरोधात-( वास्तव ) कोई विशेष 
नहीं है | 


व्यास्या-यदि कहा जाय कि पूर्वमनत्र (३ ) १२ ) ६ ) में तो 'तीन 
प्राद दिव्य लोकमें हैं? यह कहकर दिव्य छोककों चरह्मके तीन पादोका आपार 
बताया गया है. और बादमे आये हुए मन्त्र (३ १३७ ) में ध्योतिः 
नामसे वर्णित अक्षकों उस दिव्य लोकसे परे बताया है | इस प्रकार पूर्वापरके वर्णन- 
में भेद होनेके कारण गायत्रीको ्रक्लका वाचक बताना सह्ठत नहीं है; तो यह 
कथन ठीक नहीं है; क्योंकि दोनों जगहके वर्णनकी दौलीमें करिश्वित्‌ भेद होनेपर 
मी बास्तवर्मे कोई विरोध नहीं है । दोनों खलोर्मि श्रुत्िका उद्देश्य गायत्रीशन्द- 
वाच्य तथा ज्योतिःशब्दवाच्य ब्रह्मको सर्वोपरि परम पाममे स्थित बतलाना ही है । 


प्बच--भत एवं शरण? ( १ । ?। २२ ) इस सूअमें यह पिद्ध किया गया 
है कि भ्रुतिमें प्राण” नामसे अश्नक़ा ही वर्णन है; किंतु क्रोपीतक्ि-ठप्निषद, 
(३ ।२ ) में प्रत्नके प्रति हद्धने कह है क्नि मैं ज्ञानखछूप प्राण हूँ; तू 
आबु तथा अमतरुप्से मेरी उपातना कर |! इसलिये यह निद्ञासा होती है कि 
इस अकणमें आया हुआ श्राण! शब्द किसका धाचक है! श्द्रका ? प्राणवादुका 
जीवात्माका अथवा बहका ! इसपर कहते हैं--- 


आणसतथानुगमात्‌ ॥ १।१॥ २८ ॥ 


/>अणदान्; ( यहाँ भी ब्ह्मका ही वाचक है ), 
पूत्परके असद्पर विचार करलेसे ऐसा ही झत होता है | 


व्यास्था-इस प्रकरण पूर्वापर प्रसड्षपर मलीभाँति विचार करनेसे प्राण! 
शब्द अ्क्षणा ही वाचक सिद्ध होता है, अन्य किसीका नहीं, क्योंकि आरम्भ 
प्रतदनने परम पुरुषार्थहृप वर माँगा है। उसके छिये परम हितपूर्ण इन्द्र 
उदेशमें कहा हुआ थ्राणः श्क्षः ही होना चाहिये | अक्ज्ञानसे बढ़कर दूसरा 
ओर द्वितपूणे उपदेश नहीं हो सकता | इसके अतिरिक्त उत्त प्राणकों बहँ प्रश्ञान- 


तथालुगमात्‌कोंकि 
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खरूप बतढछाया गया है, जो कि अक्ाके ही अनुरूप है तथा अन्तमें उसीको 
आनन्द्खरूप अजर एवं अमर कहा गया है | फिर उसीको समस्त छोकोका 
पाठक, अधिपति एवं सर्वेश्वर बताया गया है (# ये सब बाते अह्मके ही उपयुक्त 
हैं| अरप्तिद्ध प्राणवायु, इन्द्र अथवा जीवात्माके ढिये ऐसा कहना उपयुक्त नहीं 
हो सकता। इसलिये यही समझना चाहिये कि यहाँ 'प्राण'शब्द ब्रह्मका ही वाचक है| 
सम्बन्ध-उक्त प्रकाणमें इन्द्रने स्पष्ट शब्दोंगें स्वयं अपनेकों ही प्राण कहा 
है । इन्द्र एक प्रभावशाली देवता तथा अजरः अमर हैं ही; फिर वहाँ आण! 
ज़ब्दको इन्द्रका ही वाचक क्यों न मान लिया जाय ? इसपर कहते हैं--- 
न बक्तुरात्मोपदेशादिति चेद्प्यात्मसम्बन्ध- 
भूमा हस्मिन ॥ १ ।१।२९॥ 
चेतू-न्यदि कहो; बक्‍्तु+-्वक्ता ( इन्द्र ) का (उद्देश्श + आत्मोपदेशातूर 
अपनेको दी क्राणः नामसे बतछाना है, इसलिये; न-आणशब्द अक्षका वाचक 
नहीं हो सकता; इति-( तो ) यह कथन; ( न )>ठीक नहीं है; हिक्योंकि; 
अखिनु-इस प्रकरणमें; अध्यात्मसम्बन्धसूमा-अध्यात्मसम्बन्धी उपदेशकी 
बहुछ्ता है | 
व्याख्या-यदि कद्दो कि इस प्रकरणमें इन्द्रने स्पष्टछपसे अपने आपको ही 
प्राण बतछाया है, ऐसी परिस्थितिमें धप्राणःशब्दको इन्द्रका वाचक न मानकर 
ब्रक्षका वाचक मानना ठीक नहीं है; तो ऐसा कहना उचित नहीं है; क्योंकि 
इस प्रकरणमें अध्यात्मतम्बन्धी वर्णवकी बहुल्ता है ।| यहाँ आधिदेविक वर्णन 
नहीं है; अत, उपास्यरूपसे बतलाया हुआ तत्त्व इन्द्र नहीं हो सकता। इसलिये 
यहाँ पआण'शब्दको ब्रक्षका ही वाचक समझना चाहिये | 
# कौषीतकि-उपनिषद्‌म यह प्रसज्ध इस अफार है--- 
सर होवाच प्रतर्दनस्वमेद छुणोष्प थ॑ स्व सजुप्याय दिदतस सनन्‍्यस इति *॥? 
(कौं०उ० ३११ ) 


पस्त होवाच प्राणो5स्मि प्रज्ञास्मा ।? (कौ० उ० ३१२ ) “एच प्राण एवं ग्रक्ञ/त्मा5५४- 
नन्दोडजरोडसत.' ''एुव छोकपाछ एप छोकाधिपतिरेष सवशं्चरः (! (कौ० उ० 3 ५ ) 


] इस प्रधज्ञमे अध्यात्मपम्बन्धी चर्णनकी बहुलता किस प्रकार हैक यह पूर्वयूत्रकी 
दिष्पणीमे देखें ! 


[पद १ 
हक कलह हे +#&>+ ६४३३3 पल कल 
तम्बन्ध-यहाँ यह ग्रश्ष उठता है कि थादि आए! शच्द इन्द्रका वाबके 
नहीं है वो इच्ने जो यह कहा 'क्रि में ही अज्ञानलरूप आ्ण है तू मेरी 
उपासना कर ।” इस कयनकी क्या गति होगी ! इसपर कहते हैं“ 


शाखद्एचथा तृपदेशों वामदेवबत ॥ १ |१।३५ ॥ 

उपदेश$-( यहाँ ) इनका भपनेको प्राण वतलना; तुन्तो; वामदेवेघहुर 
वामदेवकी माँति; शाल्रृदृशया-( केवछ ) शाह्य-दश्टिसे है । 

व्यास्था-बुहदारण्पफोपनिषद्‌ ( १ | 9 | १० ) में यह वर्णन आया है 
कि “तदू यो यो देवाना प्रत्यचुद्धत स एवं तदभवत्तयर्पाणा तथा मलुष्याणा तद्गैत- 
सश्यतृणिनमिदेव: प्रतिपेदेक्ड मनुरभब*सूर्यश्वेति !! अर्थात्‌ 'उस अह्मको देवताओं 
जिसने जाना, वही ऋरह्महप हो गया । इसी अकार ऋषियों और मलुष्पोमें सी 
बिसने उसे जाना, वह्द तदूप हो गया । उसे आत्महपसे देखते हुए ऋषि वामदेवने 
जाना कि मैं मनु हुआ और मैं ही सूर्य हुआ (” इससे यह बात सिद्ध होती दै 
कि जो महापुरुष उस परम परमात्माकों प्राप्त कर छेता है, वह उसके साथ 
एकताका अनुभव करता हुआ अक्षमावापत्न होकर ऐसा कह सकता है | अत्व 
उस वामदेव ऋषिकी मॉति ही इनद्रका मक्मावापत्र-अवस्थामें शाक्षइप्टिसे यह 
कहना है कि 'मै ही शानखरूप प्राण हूँ अर्यात्‌ पतह् परमात्मा हैँ | पू मुन्न 


परमात्माकी उपासना कर |! अतः श्राण! झब्दको ब्रह्मका वाचक माननेमें कोई 
कपत्ति नहीं रह जाती है | 


सम्बन्ध-अ्कारान्तरसे शर्मा उपस्थित करके उसके समाधानद्वारा ग्राणकी 
बक्षकर वाचक पिद्ध करते हुए इस प्रकरणका उपसंहार करते हैं-- 


जीवमुख्यप्राणलिड्ञन्नेति चेन्नोपासात्रेविध्यादाश्रित- 
त्वादिह तथोगात्‌॥ १। १। ३१ ॥ 


चेतू-थदि कहो, जीवमुस्यप्राणलिज्ञात्‌-( इस पसडके वर्णनमे ) जीवात्म 
तथा प्रसिद्ध आणके कक्षण पाये जाते हैं, इसलिये, चुरप्रण शब्द ब्र्मका बाचक 
नहीं है, इति न-तो यद कहना ठीक नहीं है; उपासा्रैविध्यात-क्योंकि ऐसा 
माननेपर नरिबिध उपासताका प्रस॒द्न उपस्थित होगा, आश्रितत्वात्‌-( इसके 
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सिवा ) सब ढक्षण त्रह्मके आश्रित है (तथा ) इह तदूयोगात्‌-इस प्रस़मे 
ब्रह्मके छक्षणोंका भी कथन है, इसलिये ( यहाँ आणःशब्द ब्रह्मका ही वाचक है )। 

व्याख्या-कौषीतकि-उपनिषद्‌ ( ३ | ८ ) के उक्त प्रसड्में जीवके लक्षणों 
का इस प्रकार वर्णन हुआ है---'न वार्च विजिज्ञासीत | वक्तारं विधयात्‌ |? 
अर्थात्‌ थवाणीको जाननेकी इच्छा न करे | वक्ताको जानना चाहिये |? यहाँ वाणी 
आदि कार्य और करणके अध्यक्ष जीवात्माको जाननेके लिये कहा है | इसी 
प्रकार प्रसिद्ध प्राणके छक्षणका मी वर्णन मिछता है---'अथ खछु प्राण एव 
प्र्ञात्मेदं शरीर परियृक्षोत्यापयति |! ( ३।३ ) अर्थात्‌ निस्सदेह प्रज्ञानात्मा 
प्राण ही इस शरीरको ग्रहण करके उठाता है |” शरीरको धारण करना मुख्य 
प्राणका ही धर्म है; इस कथनको लेकर यदि यह कहो कि/प्राण'शब्द अह्मवाचक 
नहीं होना चाहिये, तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योकि त्रह्मके अतिरिक्ति जीव 
और ग्राणको भी उपास्य माननेसे त्रिविध उपासनाका ग्रसड्ठ उपस्थित होगा, जो 
उचित नहीं है । इसके सिवा, जीव और प्राण आदिके धर्मोका आश्रय भी ब्रह्म 
ही है, इसलिये ब्रक्मके वर्णनमे उनके धर्मोका आना अनुचित नहीं है | यहाँ 
ब्रह्मके लोकाघिपति, छोकपाक आदि छक्षणोंका भी स्पष्ट वर्णन मिलता है । 
इन सन्न कारणेसि यहाँ प्राण” शब्द ब्रह्मका ही वाचक है । इन्द्र, जीवात्मा 
अथवा प्रसिद्ध प्राणका नहीं--यही मानना ठीक है। 





दूसरा पाक 


प्रथम पादमें यह निर्णय किया गय्रा कि 'आनन्दमय), 'आक्राअ) ज्योति! 
तथा ्राण” आदि नामोंसे उपनिषद्मे जो जगत॒के कारणका और उपास्यदेवका 
वर्णन आया है, वह पस्रह्म परमात्ताका ही वर्णन है| '्राण'शब्दकां अ्रसर्जाी 
आनेसे छान्दोग्योपतिषद्‌ ( ३। १४ | २) में आये हुए प्मनोमयः प्राण 
शरीर'” आदि बचनोंका स्मरण हो आया | अतः उक्त उपनिषद्के तीसरे अध्यायके 
चौदहवें खण्डपर विचार करनेके लिये द्वितीय पाद प्रारम्भ करते हैं | 

इस पादर्म यह पहला प्रकरण आठ सूत्रेका है | छान्दोस्योपनिषद्‌ (११४ ।१) 
में पहले तो सम्पूर्ण जगतकों अह्मरूप समझकर उसकी उपासना करनेके डियि 
कहा गया है । उसके बाद उसके ढिये '्सल्थसंकन्पग, 'आकाशात्मा? और '्सर्व- 
कर्म” आदि विशेषण दिये गये हैं (३। १४ | २ ) जो कि जीवात्माके 
प्रतीत होते हैं । तपश्चात्‌ उसीको 'अणीयान! अर्थात्‌ अलन्त छोटा और “व्यायान! 
अर्थात्‌ सबसे बडा बताकर हृदयक्रे भीतर रहनेवाछया अपना आत्मा और त्रह्म मी कद 
है (३। १४ | ३-४ )। इसबियि यह जिज्ञासा होती है कि उक्त उपाध्यदेव 


कौन है * जीवात्मा या परमात्मा अयत्रा कोई दूसरा ही ? इसका निर्णय करनेके 
ढिये यह अकरण आरम_्म किया जाता है... 


सत्र प्रसिदोपदेशात्‌॥ १ | २। १ ॥ 


सर्वत्र-सम्पूर्ण वेदान्त वाक्योंमि, असिद्धोपदेशातू--( जगतुकी उद्यत्ति 
स्थिति और ल्यके कारणरूपसे ) प्रसिद्ध पर्नह्चका ही उपास्यदेवके रुपमें 


उपदेश हुआ है, इसडिये ( छान्दोग्यश्रुति ३ १४ में बताया हुआ उपास्थदेंव 
ऋह्न ही है )। 


व्याल्या-उान्दोग्योपनिषद्‌ अध्याय ३ के चौदहवें खण्डके आरम्भ 
सबसे पढले यह मन्त्र आया है--..'सर्त सत्विद ब्रह्म तजरानिति शान्त ज्रपासीत । 
अथ खह ऋतुमप. पुरुषे ययाक्रतुरस्मिल्लेके पुरुषों भत्रति तथेतः प्रेत्प भवति 
स॒ बत कुर्गत !? अर्थात्‌ “बह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ विश्वय ब्रह्म ही है, क्योंकि 
यह उससे उम्र हुआ है, स्ितिके समय उसीमे चेश करता है और अन्त 
उसीमें छीव हो जाता है। साधफक्रो रागद्वेषरद्धित शान्तचित्त होऊर इस 


सूत्र १-२ ] अध्याय २ छ३ 


प्रकार उपासना करनी चाहिये । भर्थात्‌ ऐसा ही निश्चयात्मक भाव घारण करना 
चाहिये; क्योंकि यह मनुष्य संकल्पमय है | इस छोकमें यह जैसे संकल्पसे 
युक्त होता है, यहोंसे चले जानेपर परछोकमे यह वैसा ही बन जाता है| भतः 
खसे उपयुक्त निश्चय करना चाहिये |! इस मन्त्रवाक्यमे उसी पर्नह्मकी उपासना 
करनेके लिये कहा गया है, जिससे इस जगव॒की उत्पत्ति, स्थिति और ग्रलय 
होते हैं तथा जो समस्त वेदान्तवाक्योमेि जगत्‌के महाकारणरूपसे प्रसिद्ध है | 
अतः इस प्रकरणमे बताया हुआ उपास्यदेव पखह्म परमात्मा ही है, दूसरा नहीं | 


सम्बन्ध-यहों यह प्रश्न उठता है फिछा० 3० (१३। १ 9। २) में उपस्यदेवको 
मनोमय और प्राणरूप शरीरवाला कहा गया है । ये विशेषण जीवात्माके हैं; 
अतः उप्तको मह्म मान लेनेसे उस वर्णनकी सब्लाति कैसे लगेगी ! इसपर 
कहते हैं--- 


विवक्षितगुणोपफ्तेश्चव ॥ १ | २।(२॥ 


चम्तथा, विवक्षितशुणोपपत्ते;-श्रुतिद्वरा वर्णित गुणोंकी सज्नति उस 
परजहामे ही होती है, इसलिये ( इस प्रकरणमें कथित उपास्यदेव अहम ही है )। 

व्याख्या-छा ० 3० (३।१४ २ ) में उपास्यदेवका वर्णन इस प्रकार उपलब्ध 
होता है--“मनोमयः प्राणशरीरों भारूप. सत्यसकल्प आकाशात्मा सर्बकर्मा 
सर्वकामः सर्वगन्धः सर्नर्सः सर्वमिदमभ्यात्तोड्वाक्यनादर, |? अर्थात्‌ बह 
अपास्थदेव मनोमय, प्राणरूप शरीखाला, प्रकाशस्ररूप, सत्-संकल्प, आकाशके 
सच्चा व्यापक, सम्पूर्ण जगतका कर्ता, पूर्णकाम, सर्वगन्ध, संत्रेर्स, इस समस्त 
जगत॒को सब ओरसे व्याप्त करनेवाछा, वाणीरहित तथा सम्प्रमणून्य है |? इस 
वर्णनमें उपास्यदेवके जो उपादेय गुण बताये गये हैं, वे सत्र ब्रह्ममें ही सद्गत 
होते है | ब्ह्मकी प्मनोमयः तथा “प्राणह्प शरीखाछाः कइना भी अनुचित नहीं 
है; क्योंकि वह सबका अन्तर्यामी आत्मा है | केनोपनिपदूर्मे उत्को मतका भी 
मन तथा प्राणका भी प्राण बताया है# | इसलिये इस अ्रकरणमें बतछाया हुआ 
उपात्यदेव परह्म परमेश्वर ही है । 

सम्बन्ध-उपर्युक्त धृत्रमें आविवर्णित ग्रणोंकी उत्पातति ( सब्नाति ) मश्षमें 


क श्रोत्स्य श्रोम्न सनसो सनो यद्‌ दाचो ६ वा स उ आणस्य श्राणः । 
(क्रे० 5० रै4२) 
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वतायी गयी; अब जीवात्मामें उन गुणोंकी अलुपप्रत्ति बताकर पू्वोक्त प्रिद्धान्तकी 
पृष्टि की जाती है--- ५ 


अनुपपत्तेरु न शारीश ॥ १ । २।३॥ 


तुन्यरत, अनुपपते+-जीवात्मामें श्रुतिवर्णित ग्रुणोंकी सद्ठति न होनेके 
कारण शारीर।-जीवात्मा, न-( इस प्रकरणमें कहा हुआ उपास्यदेव ) नहीं है । 


व्यास्या-उपासनाके छिये श्रुतिमें जो सत्य-संकल्पता, सर्वव्यापकता, 
सर्वात्मकता, सर्वगक्तिमत्ता आदि गुण बताये गये हैं, ये जीबात्मामें नहीं पायें 


जाते; इस कारण इस प्रसड्में बताया हुआ उपास्यदेव जीवात्मा नहीं है, ऐसा 
मानना ही ठीक है | 


सम्बन्ध-ग्रकारान्तरसे उत्ती वातकों प्रिज्ध किया जाता है--- 


कर्मकर्तवव्यपदेशाञ ॥ १ | २। ४ ॥ 


कर्मकर्तव्यपदेशात्‌-उक्त प्रकरण उपास्यदेवको प्राधिक्रियका कर्म 
अर्षाद्‌ प्राप्त होने योग्य कह्य है और जीवात्माको प्रातिक्रियाका कर्ता अर्थात्‌ उस 
मह्कों प्राप्त करनेबाछा बताया है, इसलिये, चूसी ( जीवात्मा उपास्थ नहीं 
हो सकता ) 


ध्यात्या-छ० 3० (३ ] १४ ] 9 ) में कहा गया है कि “सर्वकर्मा आदि 
विशेषणोनि युक्त अहम ही मेरे हृदयमें रहनेवाछा मेरा आत्मा है; मरनेंके बाद यहाँसे 
जाकर परलेकर्म में इसीको प्राप्त होऊँगा !% इस प्रकार यहाँ पूर्वोक्त उपास्यदेवको 
प्राप्त होने योग्य तया जीबात्माको उसे पानेत्राल काहा गया है | अतः यहाँ उपास्थ- 
देव परबक्ष परमात्मा है और उपासक जीवात्मा | यही मानना उचित है। 
सम्बन्ध-अकारान्तरस पुनः उक्त वातकी ही पू्टि करते हैं-- 
६ "एप मे आत्मान्तरदयेड्णीयान्‌ भीहेवा यवाद्‌ वा सर्पपाद्‌ वा स्यामाकादू वा 


इ्यामाकतण्पुलारू बैपष मे आस्मान्तहंड्ये ज्यायानू पूथिष्या ज्यायानन्तरि- 
क्षाउम्पायान्‌ दियो ज्यापानेस्यों लोऊैस्‍्य हैः (छा० 3० ३। १४। ३ ) 


'र्यकर्मा स्यकामः सर्दंगन्ध सर्जस्स- सर्येमिद्मम्याक्तोध्याय्यनादर एप मे 
झआत्मान्तटदय पृतद्‌ मह्दीवमित्र प्रेत्यामिसम्मवितास्मि (छा० उ० 9 ( १४१४) 
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" शन्दविशेषात्‌ ॥ १ ।२।५॥ 
, शब्द्षिशेषात- उपास्य और उपासकके छिये ) शब्दका भेद होनेंके 
कारण भी ( यह सिद्ध होता है कि यहाँ उपास्यदेव जीवात्मा नहीं है )। 
व्यास्या-छा० 3० ३ । १४ के तीसरे और चौथे मन्त्रमे कहा गया है# 
कि “ह 'मेरे हृदपके अंदर रहनेवाला अन्तर्यामी आत्मा है | यह अहम है |? श्स्‌ 
कयनमें (एप: ( यह ) “आत्मा? तथा श्रह्म? ये प्रथमान्त शब्द उपास्यदेवके छिये 
प्रचुक्त हुए हैं और मे! अर्थात्‌ “मेरा” यह पहबन्त पद सिन्नहूपसे उपासक 
जीवात्माके लिये भ्रयुक्त हुआ है| इस प्रकार दोनेकि ढिये प्रयुक्त हुए शब्दोंमे 
भेद होनेके कारण उपास्थदेष जीवात्मासे मित्र सिद्ध होता है | भतः जीवात्माको 
उेपास्थदेव नहीं माना जा सकता | 
सम्बंध-इसके पिवा-- 
स्वृतेश ॥ १ । २।६॥ 
स््तेः-स्मृति-प्रमाणसे। च-भी ( उपात्य और उपासकका भेद सिद्ध 
होता है )। 
व्याख्या-श्रीमद्भगवद्गीता आदि स्थृतरि-प्रन्यसे भी उपास्य और उपासकका 
भेद पिद्द होता है | जैसे... * 
न्‍ भय्येत्र मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय | 
निव्तिष्यस्ति मथ्येव अत ऊध्बे ते सहाय: || (गीता १५। ८) 
'मुझमे ही मनको लगा और सुझमे ही बुद्धिको छगा, इसके पश्चात्‌ तू 
मुझमे ही निवास करेगा अर्थात्‌ मुझे ही प्राप्त करेगा; इसमें कुछ भी संशय नहीं है | 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्‌ मुक्त्वा कलेवरम्‌ | 
यः भ्रयाति स मद्भावं याति नास्यत्र सहाय, || (गीता ८ । ५) 
“और जो पुरुष अन्तकालमें मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीरको त्यागकर 
जाता है, वह मेरे स्वरूपको आप्त होता है; इसमे कुछ भी सहाय नहीं है [? 
अतः इस प्रसड्के धर्णनमें उपास्यदेव परनह् परमात्मा ही है, आला या 
अन्य कोई नहीं | यही मानना ठीक है | 
* ये दोनों मन्त्र चौये सूजरकी टिप्पणी देखें । 





सम्बन्ध-छा० उ० हैं | ?# के तीसरे और चौथे मन्‍्तोंगे उपास्थदेवको 
हृदयमें स्वित--एकदेशीय बतलाया है तथा तीसरे मन्त्रमें उसे सरतों और 
सावोसे मी छोटा बताया है; इस अक्स्थारें उसे परनक्ष कैसे माना जा सकता 
है ! इसपर कहते हैं-- 


अर्भकोकस्त्वात्तदव्यपदेशाच्व नेति चेन्न निचाय्य- 
लादेव व्योमबच्च ॥ १ । १। ७ ॥ 


चेत्‌-यदि कहो, अर्मकौकस्त्वात्‌-उपास्यदेव हदयहूप छोटे स्थानवाज है, 
इसलियि, च-तथा, तदधपदेशात्‌्-उसे अत्यन्त छोठा बताया गया है, इस कारण; 
मन्‍्यह अह्म नहीं हो सकता, इति नसतो यह कहना ठीक नहीं है; 
निचाय्यत्वातु-पर्पोकि (वह) हृदयदेशमे दरष्व्य है, इसलिये, एचमू-उसके विषयर्म 
ऐसा कहा गया है; च-्तथा, व्योमव॒त्‌-तह् आकाशकी माँति सर्वत्र व्यापक 
है ( इस इश्टिसे भी ऐसा कहना उचित है )| 


व्यास्या-यदि कोई यह शड्ढा करे कि छ० उ० ३ | १४ के तीसरे और 
चौथे मन्त्र उपास्यदेवका स्थान हृदय बताया गया है, जो बहुत छोठ है. तथा तीसरे 
मन्त्रमें उसे धान, जौ; सरसों तथा सावॉसे भी अत्यन्त छोठा कहा गया 
है । इस प्रकार एकदेशीय और अत्यन्त रुघु बताया जानेंके कारण यहाँ उपास्यदेव 
परत नहीं हो सकता, क्योंकि पज्म परमात्माकों सबसे बड़ा, सबेव्यापी तथा 
सर्वशक्तिमान्‌ बताया गया है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उत्त मन्त्र- 
में जो परनह्म परमात्माकों हृदयमें स्थित बताया गया है, वह उसके उपलब्धि- 
स्थानकी अपेक्षासे है | भाव यह है कि पखह्म परमात्माका खरूप आकाशकी 
भाँति सूक्ष्म और व्यापक है ) अतः वह सर्चत्र है । प्रत्येक प्राणीके हृदयमें भी 
है और उसके बाहर भी ( शशा० ५) | ( गीता १३। १७ ) | अतएव 
& तदन्तरस्थ सर्वेस्म तधु सर्वेसाख यादहात. । (ईशा० ५) 

+ बहिसतत भूतानामचर॑ चरमेव. थच। 
सूक्ष्मत्वातद्विज्ञेय दूरस्थ॑ चान्तिके व तव॥( गीता १३। १५ ) 


“बह परमात्मा चराचर सब भूतोंके बाइर-मीतर परिपूर्ण है तथा वर और अचर 
भी तथा वह्द सृक्ष्म होनेसे अविनेय है और अत्यन्त समीप एव दूरमें भी स्थित 
वही है |? 


सूत्र ७-८ ] अध्याय १ ७ 


>समिक-+५-९/ 4 "विन ++3-५>०:७०+-५१3-६ ०००३ -अिक)> काषक-+++ कैफ +०-९५-+ ७-५ "० ७किक--अमिक-न "११3. ०+दि+-न-+%००+७- ३3 +..+बऔक. 


उसे हृदयस्थ बता देनेमात्रसे उसका एकदेशीय होना सिद्ध नहीं होता तथा जो 
उसे धान; जौ, सरसों और सावाँसे मी छोगा बताया गया है, इससे श्रुतिका उद्देश्य 
उसे छोटे आकाखाछ्य बताना नहीं है, अपितु अत्यन्त सूक्ष्म और इन्द्रियोंद्रारा 
अग्राह्म ( ग्रहण करनेमे न आनेवाछा ) बतलाना है| इसीलिये उसी मन्त्रमे यह मी 
कहा गया है कि वह पृथ्वी, अन्तरिक्ष, थुकोेक और समस्त लोकोंसे भी बड़ा है | 
भाव यह है कि वह इतना सूक्ष्म होते हुए मी समस्त छोकोंके वाहर-भीतर 
व्याप्त और उनसे परे भी है | सत्र वही है | इसलिये यहाँ उपास्यवेव पख्नह्म 
परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं | 


सस्त्रन्ध-परनह्य परमात्मा सबके हृदयमें स्थित होकर भी उनके सुख-दुःख- 
से अभिभूत नहीं होता; उम्रकी इस क्शिषताकों बतानेके छिये कहते हैं-- 


सम्भोगप्राप्तिरिति चेन्न वेशेष्यात्‌ ॥ १ | २। < ॥ 


चेत्‌--यदि कहो; सम्भोगप्राप्तिः-( सबके हृदयमें स्थित होनेसे चेतन होनेके 
, कारण उसको ) सुख-दु'खोंका मोग भी प्राप्त होता होगा, इति च-तो ऐसा कहना 
ठीक नहीं है; वैशेष्यात्‌-वर्योंकि जीवात्माकी अपेक्षा उस परबझमें विगेषता है । 


च्याख्या-पदि कोई यह शझ्बा करे कि आकाशकी भाँति सर्वव्यापक 
परमात्मा समस्त प्राणियोंके हृदयमे स्थित होनेके कारण उन जीवोंके छुख-दु'खों- 
का भोग भी करता ही द्वोगा; क्योंकि बह आकाशकी भाँति जड नहीं, चेतन है 
और चेतन सुख-दुःखकी अनुभूति खाभाविक हैं. तो यह कथन ठीक नहीं है; 
क्योंकि परमात्मामें कर्तापनका अमिमान और भोक्तापन नहीं है | वह सबके हृदयमे 
रहता हुआ भी उनके गुण-दोषोंसे सर्वया असड़ है | यही जीवोंकी अपेक्षा उसमें 
विशेषता है ! जीवात्मा तो अज्ञानके कारण करता जौर भोक्ता है; किंतु परमान्ा 
सर्वथा निर्विकार है। वह फेचलमात्र साक्षी हैं, भोक्ता नहीं (सु०उ० ३।१। १ )& 
इसलिये जीत्रेंकि कमंफठरूप सुख-दुःखाडिसे उसका सम्बन्ध होना सम्मत् नहीं है | 





सम्बन्ध--ऊपर कहे हुए अकरणमें यह घिरे क्या यया कि सबके 7दयमे 
निवात करते हुए भी परमच्च भोक्ता नहीं है; परंतु वेदास्कमें कहीं कहीं परमात्य- 
को भोक्ता भी बताया गया हैं ( कण उ० १ | १। २५ ) | फिर वह सघन 
& वयोरन्य पिप्पल स्वाइस्पदशतन्धो शभिवाकशतिता (मु० ४० ६३११ ११ 
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न ->मी ०-५ ,-०५->नीज-ननीज-ननी>-नी न हमे नल०- 
किसी अयके विपयये हैं या उसका कोई दूतरा 7) अर्थ हैं! यह रीर्षय करने 
लिये आगेफ़ा प्रकरण आरग्म करी हैं-- 


अत्ता चराचरग्रहणात्‌ ॥ १ | २। ५ ॥ 


चराचरग्रहणातूल्वर औौर अचर सबको ऋदण कहनेके काएग पं 
अचा-भोजन करनेबाढा अर्थात्‌ प्त्यकाठमों सबको अयनेमें परिदीन करनेगठा 
( पख्क्ष परमेश्वर ही है ) | 


व्यास्या-कठोपनिपद्‌ ( १२ ।२०) में कह्टा गया है कि प्यत्य अगर 
च्‌ क्षत्रं चोमे भवत ओदन | मृल्युयत्योपनेचन के इया वेद यत्र सः ॥? भयांति 
५ सहारकाछमें ) जिस परमेश्वरके प्राक्षण और क्षत्रिय भर्यात्‌ समस्त सार 
जह्म प्राणीमात्र भोजन चन जाते हैं तथा सबका सहार करनेवाडा मृल्यु उपमेचन 
( ्षन--शाक आदि ) वन जाता है, बद परमेश्वर जहाँ और जैता है, यह 
कौन जान सक्षता है |? इस श्रुतिम जिस भोक्ताका वर्णन है, बह कर्मफछखुप 
इतर ख आदिका भोगनेवाा नहीं है. | अपिनु संहारकराठमं मृत्युस॒हित समझ 
चतचर जगतकी अपने बरिलीन कर लेना ही यहाँ उसका भोक्तापन है | इसलिये 
गए परमा्माको द्वी यहों अत्ता या भोक्ता कहा गया है, अन्य किसीकों नहीं ) 


पस्वन्प- उसी बातको पिद्र कानेक्े हिगरे दूसरी युक्ति ढेंते है--- 
अकरणाश्च ॥ १।२।१०॥ 
अकरणादू-मकरणसे; च्‌ु-मी ( यही बाद सिद्ध होती है )। 


्याल्या-उपर्युक्त मनके पूर्व बीसेंसे चौवीसगेंतक परूझा परमेधरका द्दी 
प्रकरण है । उसीके खरूपका वर्णन करके उसे जाननेका महत्त्त तथा उसकी 
कृपाको ही उसे जाननेका उपाय वाया गधा है | उक्त मन्त्र भी उस परमेश्वर- 
को जानना अल्न्त दुर्लभ बतछाया गया है, जे! कि पहलेसे चले आते हुए प्रकाण- 


के अलुरुप है। अतः पूर्वापरके प्रसहको देखनेसे भी यही सिद्ध द्वोता है कि यहाँ 
पर परमेश्वरको ही अत्ता ( भोजन करेचाल ) कहा गया है। 


प्स्ब्ध-अब पढें वह विज्ञात्ता होती है ड्लि इसके चादवली श्र॒त्ति 
(९ रै। ९ ) में ( कमफ़ल्कप ) कत्‌ को पीनिवाले छाया और पूपके सह 
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दो भोक्ताओंका वर्णन है । यदि परमात्मा कर्मफलका भोक्ता नहीं है तो उत्त दो 
भोक्ता कौच-कौन-से हैं ! इसपर कहते है--- 


गुहां प्रविष्टावात्मानो हि तदशनात्‌ ॥ १। २। ११॥ 


गुहाम्‌-हृदयरूप गुहामे, अविष्टी-अविष्ट हुए दोनों, आत्मानौ-जीवात्मा 
और परमात्मा, हि-ही हैं; तदशनातृन्कर्योकि ( दूसरी श्रुतिमे भी ) ऐसा ही 
देखा जाता है | 


व्याख्या-कठोपनिषदू (१ | १ | १ ) में कहा है “ऋत॑ पिवन्तो सुकृतस्य 
लोके ग़ुद्दा प्रतिशे परमे परावें | छायातपौ अह्विदो वदन्ति पत्माग्नयो ये च 
त्रिणाचिकेता* |! अर्थात्‌ शुभ कर्मेके फल-खरूप मनुष्य-शरीरके भीतर पस्रह्मके 
उत्तम निवास-स्थान ( हृदयाकाश ) में बुद्धिरूप गुह्यमे छिपे हुए तथा प्सत्यः का 
पान करनेवाले दो है, वे दोनों छाया और धूपकी मॉति परस्पर विरुद्ध खमाववाले 
हैं | यह बात ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी कहते हैं | तथा जो तीन बार नाचिकेत अग्निका 
चयन करनेवाले पद्माम्नि-सम्पन्त गृहस्थ हैं, वे भी कहते हैं |? इस मन्त्रमें कहे 
हुए दोनो भोक्ता जीवात्मा और परमात्मा ही है. | उन्होंका वर्णन छाया और 
धूपके रूपमे हुआ है । परमात्मा सर्वज्ञ, पूर्ण ज्ञानखरूप एवं खप्रकाश है, अत 
उसका धूपके नामसे वर्णन किया गया है | और जीवात्मा अल्पज्ञ है । उसमें 
जो कुछ खल्प ज्ञान है, वह भी परमात्माका ही है। जैसे छायामे जो थोड़ा 
प्रकाश ह्वोता है, वह धूपका दी अंश होता है | इसलिये जीवान्माको छायाके नाम- 
से कह गया है। दूसरी श्रुतिमे भी जीवात्म और परमात्माका एक साथ मनुष्य-शरीर- 
में प्रविष्ठ होना इस प्रकार कह है---'सेयं देवतैक्षत हन्ताहमिमास्तिल्ो देवता अनेन 
जीवेनात्मनामुग्रविश्य नामरूपे व्याकल्राणि! ( छा० उ० ६ | ३ | २ ) अर्थात्‌ 
“उस देवता ( परमात्मा ) ने ईक्षण ( सकत्प ) किया कि मैं इस जीवात्माके 
सद्दित इन तेज आदि तीनों देवताओंमे अर्थात्‌ इनके कार्यरूप शरीरमे प्रविष् 
होकर नाम और रूपको प्रकठ करूँ |? इससे भी यही सिद्ध होता है कि उपयुक्त 
 क्रठोपनिषदूके मन्त्रमे कहे हुए छाया और धूप-सच्श दो भोक्ता जीवात्मा और 
परमात्मा ही हैं | यहाँ जो जीवात्माके साथ-साथ परमात्माक्ी सत्य अर्थात्‌ श्रेष्ठ 
करमेके फलका मोगनेवाला बताया गया हैं, उसका यह भाव है कि पस्ह्म 
परमेश्वर ही समस्त देवता आदिके रूपमें प्रकारान्तरसे समस्त यज्ञ और तपरूप 


जेल का८ ६... 
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शुभ करमेंके भोक्ता हैं |# परतु उनका भोक्तापन सर्बथा निर्दोष है, इसल्पि 
वे मोक्ता होते हुए भी अमेक्ता ही हैं । 
सम्बन्ध-उपर्युक्त कमनकी पिविके लिये ही दूसरा हैठु उपस्वित कहते हैं-“ 
विशेषणान्र ॥ १ । २। १२॥ 


विशेषणात्‌-( आगेके मन्त्र ) दोनेंकि छिये अछग-अछग विशेषण दिये 
गये हैं, इसलिये, चू-भी ( उपर्युक्त दोनों भोक्ताओंकी जीवात्मा और परमाला 
मानना ही ठीक है )। 

व्यास्या-इसी अध्यायके दूसरे मत्त्रमें उस परम अक्षर अ्मको संतरे 
पार होनेकी इच्छाबारके छिये (अभय पद” बताया गया है । तथा उसके वाद 
रथके दृष्ान्तमें जीवान्माको रथी और उस पख्नह्म परमेश्वरको प्राप्तव्य परमपामके 
नामसे कहदा गया है | इस प्रकार उन दोनोके ढिये पृथक्‌.परथक्‌ विशेषण होनेसे 
भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ जिनको गुहामे प्रविष्ट चताया गया है, वे जीवाममा 
और परमात्मा ही हैं | 

सम्बन्ध-यहों यह जिश्ञात्रा होती है कि प्रमात्माक्षी उपलब्धि हदेयें 
होती है, इसलिये उसे हृदयमें स्थित बताना तो ठीक है, परंतु छात्दोग्योपनिषद्‌ 
(४ ५ । 7 ) में ऐसा कहा हे कि यह जो नेत्में पुरुष दीखता है; पहेँ 
आत्पा है, यही अमृत है, यही जबय और अश्न है । अतः यहां नेतरनें स्थित पुठप 
कोन है ! इसका निर्णय करनेके लिये अगला प्रकरण आरस्म किया जाता है-- 

अन्तर उपपत्तेः ॥ १ | २। १३ ॥ 


_अन्तरे--जो नेत्रके मीतर दिखायी देनेवाअ कहा गया है, वहद अ्ष ही है; 
उपपत्ते;-क्योंकि ऐसा माननेसे द्वी पूर्वापरअसहकी सद्ृति बैठती है । 
व्यस्या-यह प्रसक्ष छन्‍्दोग्योपनिषदूर्मे चौथे अध्यायके दशम खण्डसे आरम्भ 
होकर पहहवें खण्डमे समाप्त हुआ है | पसद्न यह है कि उपकोसछ नामका 
आयी ज  अक+ कक मा :720 07/00/6000 
# भोक्तार॑ यज्ञतपर्सा सर्वक्षोकमहेखरम, । 
सुहृदं स्वेसूततानां ज्ात्वा मां शान्दिसच्छत्ति ॥ (ग्रीता ५। २९ ) 
धहं द्वि सर्वयज्ञानां भोक्ता व प्रशुरेव व | (गीता ९। २३) 
+ सर्वेन्त्ियशणामासं. सर्वैन्दियविवर्णितस । 
भसक्त॑ सर्वसश्षेद निगुण गुणभोक्तु श्व॥ (गीहा १३। १४) 





कि मद जज वी लव आल 
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प्क्षचारी सत्यकाम नामक ऋषिके आश्रमसे रहकर ब्रह्मचर्यका पालन करता हुआ 
गुरु और अप्रियोंकी सेवा करता था। सेवा करते-करते उसे बारह वर्ष व्यतीत 
हो गये, परंतु गुरुने उसे न तो उपदेश दिया और न स्नातक ही बनाया | 
इसके विपरीत उसीके साथ आश्रममें प्रविष्ट होनेवाले दूसरे शिष्योंको स्नातक 
बनाकर घर भेज दिया । तब आचार्यसे उनकी पत्नीने कहा, 'मंगवन्‌ ! इस 
ब्रह्मचारीने अग्नियोंकी अच्छी प्रकार सेवा की है | तपस्या भी इसने की ही है | 
अब इसे उपदेश देनेकी कृपा करे |? परतु अपनी भार्याकी बातको अनछुनी करके 
उत्पकाम ऋषि उपकोसछको उपदेश दिये बिना ही बाहर चले गये | तब मनमे 
दुखी होकर उपकोसलने अनहान त्रत करनेका निश्चय कर लिया | यह देख 
आचार्य-पत्नीने पूछा---'तह्मचारी | तू, भोजन क्यों नहीं करता है. ” उसने कहा, 
- भभनुष्यके मनमें बहुत-सी कामनाएँ रहती हैं | मेरे मनमे बडा दुःख है, इसलिये 
मैं मोजन नहीं करूँगा |? तब अम्नियोने एकत्र होकर विचार किया कि इसने 
हमारी अच्छी तरह सेवा की है, अतः उचित है कि हम इसे उपदेश करे? 
ऐसा विचार करके अग्रियोंने कहा--/प्राण ब्रह्म है, क ब्रह्म है, ख अ््म है. | 
उपकोसल बोछा--यह बांत तो मैं जानता हूँ कि प्राण ब्रह्म है, परंतु प्कः 
और “ख? को नहीं जानता |? (अभ्नियोंने कहा --यदूवाव कं तदेव ख यदेव खं 
तदेब कमिति प्राणं चः (छा० 3० ४ १०।५ ) अर्थात्‌ 'निस्सदेद जो “कः है 
वही “खः है और जो “उ है, वही “कः है तथा प्राण भी वही है |? इस प्रकार उन्होंने 
ब्रह्मको 'क' छुख-खरूप और “'ख' आकाइकी भाँति सूक्ष्म एव व्यापक बताया तथा 
वही प्राणरूपसे सबको सत्ता-स्क्ृतिं देनेवाछा है; इस प्रकार सकेतसे अक्मका 
परिचय कराया | 
उसके बाद गाहपत्य अम्निने प्रकट होकर कद्दा--'सूर्यमें जो यह पुरुष 
दीखता है, वह मैं हूँ, जो उपासक इस प्रकार जानकर उपासना करता है, वह 
पापोंका वाश करके अच्छे लछोकोंका अधिकारी होता है तथा पूर्ण आयुष्पान्‌ 
और उज्ज्वल जीवनसे युक्त होता है | उसका वंश कभी नष्ट नहीं होता ।? 
इसके बाद “अन्वाहारयपचन? अप्लिने प्रकट होकर कहा, “चन्द्रमामें जो यह पुरुष 
दिखायी देता है, वह मै हूँ । जो मनुष्य इस रहस्यको समझकर उपासना करता 
है, वह अच्छे छोकोंका अधिकारी होता है |? इत्यादि 
तत्पश्चात्‌ आइवनीय अप्रिने प्रकद होकर कहा, “ब्रिजलीमें जो यह पुरुष 
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दीखता है, वह मैं हूँ !! इसको जानकर उपासना करनेका फछ भी उन्होंने 
दूसरी अभ्नियोंकी भाँति ही बतछाया | तदनन्तर सब अप्नियोंने एक साथ कद, 
है उपकोसछ | हमने तुमको हमारी विद्या ( अग्नि-त्रिदा ) और आत्म-तरिद्य 
दोनों ही बतछायी हैं | आचार्य तुमको इनका मार्ग दिखलाबेगे |? इतनेमे ही 
उसके गुरु सत्यकाम आ गये | आचार्मने पूछा, 'सीम्य | तेरा मुख अ्मवेत्ताकी 
भाँति चमकता है, तुझे किसने उपदेश दिया है ”” उपकोसलने अग्नियोंकी ओर 
सकेत किया । आचार्यने पूछा, “इन्होने तुझे क्या बतछाया है ” तब उपकोसलने 
अभ्ियोंसे छुनी हुईं सब बाते बता दीं | तत्पश्चात्‌ आचारने कहा, 'हे सौम्य ! 
इन्होंने तुझे केबल उत्तम लोक्आपिके साधनका उपदेश दिया है, अब मै तुझे 
वह उपदेश देता हूँ, जिसको जान लेनेब्रालेको पाप उसी प्रकार स्पर्श नहीं कर 
सकते, जैसे कमढके पत्तेको जल |? उपकोसडने कहा, 'भगवन्‌ | बतछनेकी 
कृपा कीजिये !? इसके उत्तरमें आचार्यने कहा, “य एप्रोडक्षिणि पुरुषो दृश्यत एप 
आस्मेति ह्ोवाचैतदमृतममयमेतढ़क्मेति? अर्थात्‌ “जो नेत्रमें यह पुरुष दिखायी 
देता है, यही आत्मा है, यही अमृत है, यही अमय और ब्रह्म है |? उसके 
बाद उसीको 'संयद्वाम” ध्वामतीः और “भामनी? बताकर अन्तमे इन त्रिधाओंका 
फछ अचिमार्गसे अह्मको प्राप्त होना बताया है | 

इस प्रकरणको देखनेसे माहम होता है कि ऑखके भीतर दीखनेवाला पुरुष 
पर्नह्म ही है, जीवात्मा या प्रतिविम्बके लिये यह कथन नहीं है, क्योकि अल्मविधा- 
के प्रसहमें उसका वर्णन करके उसे आत्मा, अमृत, अभय और ब्रह्म कहा है । 
इन विशेषणोंकी उपपत्ति अक्ममें ही छय सकती है, अन्य किस्ीमें नहीं । 

तम्बन्ध-अब यह जिज्ञात्रा होती है कि यहाँ बहकोी ऑखमें दीखनेवाला 
पृरुष क्यों कहा यया ? वह ककिप्ती स्थानकिशिषयें रहनेवाला थोडे ही हे ? इसपर 
कहते मत 

स्थानादिव्यपदेशाच् ॥ १ | २। १४ ॥ 

खानादिव्यपदेशात्-श्रुतिमे अनेक स्थछोंपर ब्रह्मके ढिये स्थान आदिका 
निर्देश किया गया है, इसडिये, च-भी ( नेत्रान्तरव॑र्त पुरुष यहाँ अहम ही है. ) | 

च्यास्या-श्रुतिमे जगह-जगद् अह्को समझानेके लिये उसके स्थान तथा 
नाम; रूप आदिका वर्णन किया गया है| जैसे अन्तर्यामिज्रह्मण ( झूह० उ० 
३ | ७ । ३---२३ / में अक्मको प्रथ्वी आदि अनेक स्थानोंमें खित बताया 
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गया है | इसी प्रकार अन्य श्रुतियोंमें भी वर्णन आया है | अतः यहाँ अह्मको 
नेत्रमे दीखनेवाला कहना अयुक्त नहीं है, क्योंकि ब्रह्म निर्लिप्त है और ऑँखमे 
दीखनेवाछा पुरुष भी आँखके दोषोंसे सरत्रंथा निर्लित रहता है | इस समानताको 
लेकर ब्रह्मका तत्व समझानेके लिये ऐसा कहना उचित ही है | इसीलिये वहाँ 
यह भी कह्टा है कि “आँखमे घी या पानी आदि जो भी वस्तु डाछी जाती है, 
वह ऑँखकी पलकोंमे ही रहती है, द्रश पुरुषका स्पर्श नहीं कर सकती | 
सम्बन्ध-उक्त पिद्धान्तक्ो बढ करनेके लिये दूपतरी युक्ति देते हैं-- 


सुखविशिष्टाभिधानादेव च ॥ १ । २।१५॥ 


चनतथा; सुखविशिष्टामिधानात्‌-नेजन्तर्वर्ती पुरुषको आनन्दयुक्त बताया 
गया है, इसलिये, एच-भी ( यही सिद्ध होता है कि वह त्रह्म ही दै ) । 


व्यात्या-उक्त प्रसड्रमें यह कहा गया है कि “यह नेत्रमें दीखनेवाछ पुरुष 
ही अभ्रृत, अभय और ब्रह्म है ।? इस कथनमें निर्मयता और अम्तत्व-ये दोनों 
ही सुखके सूचक हैं | तथा जब्र अग्नियोंने एकत्र होकर पहले-पहल उपदेश दिया 
है, वहाँ कहा गया है कि जो “कः अर्थात्‌ सुख है, वही 'ख? अर्थात्‌ “आकाश? 
है | भाव यह है कि वह ज्ह्म आकाशकी मॉति अत्यन्त सूह्म, सर्वव्यापी और 
आनन्दखरूप है। इस प्रकार उसे आनन्दयुक्त बतछाया जानेके कारण वह 
अहम ही है । 


सम्बन्ध--हसके पिवा, 
श्रुतोपनिषत्कगत्यभिधानाच् ॥ १ ।२।१६ ॥ 


शुतोपनिपत्कगत्यभिधानात्‌--उपनिषद्‌ अर्थात्‌ रहस्व-विज्ञनकका श्रवण कर 
लेनेवाले बक्षवेत्ताकी जो गति बतायी है, वही गति इस पुरुषको जाननेवालेकी भी 
कही गयी है, इससे; च्‌-भी ( यही ज्ञात होता है कि नेत्रमें दीखनेवाका पुरुष 
यहाँ ब्रह्म ही है ) | 
 व्याख्या-इस प्रसड्के अन्तमें इस नेतन्नान्त्व॑र्ती पुरुमको जाननेवालेकी वही 
पुनराइत्तिरद्वित गति अर्थात्‌ देवयानमार्गसे जाकर बह्मक्ेकमे अक्षको प्राप्त होने 
और वहोंसे पुनः इस संसारमें न छौठनेकी बात बतायी गयी है; जो अन्यत्र 
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हि भर अल जब कमल अल भी कोमल अल बडी जी लिए भय भजन जचितजऔ लक 
ब्रद्मवेत्ताके लिये कही गयी ऐ (प्र० उ० १ | १० )% । इसमे भी यही तिद्र 
होता है कि यहाँ नेत्रमे दीखनेवाला पुरुष ब्रह्म ही हैं | 


सम्बन्ध-यदि इस अकरणमें नेश्रके भीतर दिलायी लेवल प्रतिक्लि, 
नेत्रेखियके आधिष्ाता देवता अथवा जीवात्मा--इनमेसे किसी एकक्रों नेत्राला्वर्त 
पुरुष भाव लिया जाय तो क्या आपत्ति है ? इसपर कहते हैं-- 


अनवख्ितेरसम्भवाच्च नेतरः ॥ १ । २ । १७॥ 


अनवष्णिते।-भन्य किसीकी नेत्नमें निर्तर स्थिति न होनेके फारण; चेट 

तथा, असम्भवातर श्रुतिमें बताये हुए अग्रृतत्न आदि गुण ) दूसरे किसीमे सम्मत 
न होनेसे, इतर-अहाके सिवा दूसगा कोई भी; ननेत्रान्तर्वर्ती पुरुष नहीं है । 
व्यास्या-छाया-पुरुष या ग्रतिविम्ब नेत्रेश्द्रियमें सदा नहीं रहता; जब कोई 

पुरुष सामने आता है, तव उसका प्रतिबिम्ब नेत्रमे दिखायी देता है और उसके 
हव्ते ही भद्धय हो जाता है | इन्द्रियानुप्राहक देवताकी स्थिति भी नेत्रमे सदा नहीं 
रहती; जिस समय वह इन्द्रिय अपने विषयको ग्रहण करती है, उसी समय वह 
उसके सहायकरूपसे उसमें स्थित माना जाता हैं | इसी प्रकार जीवाला भी 
मनके द्वारा एक समय किस्ती एक इन्द्रियके विपयकों अहण करता है तो दूसरे 
समय दूसरी ही इन्द्रियके विषयको; और छुपृ्तिमं तो किसीके भी विषयको नहीं 
अहण करता | अतः तिर्तर एक-सी स्थिति आँख न रहनेके कारण इन 
तीनमिसे किसीको नेत्रान्तर्वर्ती पुरुष नहीं कहा जा सकता | इसके सिवा; नेत्रमें 
दिखायी देनेवाले पुरुषके जो अम्ृतत्व और निर्भयता आदि गुण श्रुतिने बताये 
हैं, वे अह्यके अतिरिक और किसीमें सम्भव नहीं हैं, इस कारण भी उपर्युक्त 
तीनमिंसे किसीको नेत्रान्तर्व्ती पुरुष नहीं माना जा सकता | इसछिये पस्ह्न 
परमेललरको ही यहाँ नेत्र दिखायी देनेवाछा पुरुष कह गया है; यही मानना ठीक है । 
5 & लधोत्तरेण तपसा महचेण अदूया विद्या समान स्यि- अद्या विधया$घत्मानसन्विष्यादित्यममिजयम्ते । 
एतदू वै ग्राणानामायतनमेतद्सतममयमेतत्परायणमेतस्माज्ञ पुनरावतंल्द इत्येप निरोधः । 
“किंतु जो तपत्याके साथ ब्रक्चर्यपूर्षक और अद्धासे युक्त होकर अध्यात्मविद्याके 

द्वारा परमात्माकी खोज करके जीवन सार्थक कर छेते हैं, वे उत्तरायण-मार्गते सूर्यलषोककों 
जीत छेते ( प्राप्त कर छेते ) हैं। यही आणोंका केन्द्र है। यह अमृत और निर्मय पद 


है। यह परम गति है। इससे पुनः छौटकर नहीं आते । इस प्रकार यह निरोध-८ 
पुनरयाइृत्ति-निवारक है ।? 








' दूत १७--१९ ] अध्याय १ ण्ष 
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सम्बन्ध-पूर्वस्करणमें यह शत बतायी ययी है कि शतिमें जगह-जगह 
ब्रह्मके लिये मिन्र-मित्र स्थान आरिका निर्देश किया यया है | अब पुतरः 
आपिदेक, अधियृत आयें उस वह्मकी व्याति वतत्मकर उत्ती बातका समर्थन 
करनेके लिये आयेका अकरण आरमस्म किया जाता है--- 


अन्तयोम्यधिदेवादिषु तडम॑व्यपदेशात्‌॥ १ । २। १८ ॥ 
अधिदेवादिषु-आधिदेविक और आध्यात्मिक आदि समस्त वस्तुओंमि; 
अस्तर्यामी-जिसे अन्तर्यामी बतछाया गया है ( वह परह्म ही है ) तदूम- 
व्यपदेशात्‌-क्योंकि वहों उसीके धर्मोका वर्णन है । 
व्याख्या-इहदारण्पकोपनिषद्‌ ( ३ | ७ ) मे यह प्रसह्ष आया है | वहाँ 
उद्दाठक ऋषिने याज्वल्क्य मुनिसे पहले तो सूत्नात्माके विषयमें प्रश्न किया है; 
फिर उस अन्तर्यामीके सम्बन्धमे पूछा है, जो इस छोक और परलोकको तथा 
समस्त मूत-प्राणियोक्ों उनके भीतर रहकर नियन्त्रणमें रखता है। इसके उत्तरमे 
याज्ञवल्क्यने सूत्रात्मा तो वायुकों बताया है और अन्तर्यामीका विस्तारपूर्वक वर्णन 
करते हुए उसे जड-चेतनात्मक समस्त भूतों, सब इन्क्रियों और श्म्पूर्ण जीबोंका 
नियन्ता बताकर अन्तमे इस प्रकार कह्म है-+एप त आत्मान्तर्याम्यमृतो5दशे दृश- 
श्रुतः श्रोतामतो मन्ताबिज्ञातों बिज्ञाता नान्यो&तो5स्ति द्वष् नान्योतोडस्ति 
ओता नान्‍्यो5नो5स्ति मन्ता नान्योउतो5स्ति विज्ञातैष त आल्मान्तर्याम्यमृतो5तो5- 
न्यदातंम! अर्थात्‌ यह तुम्हारा अन्तर्यामी अमृतखरूप आत्मा देखनेमे नआनेबाल 
किंतु खयय॑ं सबकी देखनेवाला है; छुननेमें न आनेवाछा किंतु ख॒यं सब कुछ 
घुननेवाला है और मनन करनेमें न आनेवाला किंतु खर्य सबका मनन करनेवाला 
है। वह विशेषरूपसे किसीके जाननेमे नहीं आता, किंतु खय सबको विशेषरूपसे 
मलीमॉति जानता है । ऐसा यह तुम्हारा आत्मा अन्तयामी अमृत है । इससे भिन्न, 
सब कुछ बिनाशशीछ है |? इस वर्णनमे आये हुए महत्त्ततूचक विशेषण परबझमें 
ही सतत हो सकते हैं | जीवात्माका अन्तर्यामी आत्मा ब्रह्मके सिवा दूसरा कोई 
नहीं हो सकता | अतः इस प्रसमें ब्रह्मको ही अन्तर्यामी बताया गया है---- 
यही मानना ठीक है| # 
सस्बन्ध-पूव॑सूजमें विधि-सखसे यह बात पिंद की गयी कि अन्तर्थागी 
बह ही है! अब निषेषजखसे यह पिद्व करते हैँ कि अव्यक्त जड प्रकृति 
अन्तर्यामी नहीं हो सकती- 
न च स्मात॑मतद्मोमिक्रापात्‌ु॥ १। २। १९ ॥ 
५... # यह प्रसज्ञ सूज ३ । ३। २५ से ३। ३। ४१ की व्याख्यामें मी आया है। ' 
चहाँ देखना चाहिये | 


ण्ध चैदान्त-दर्शन [एद २ 
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सातमू-साल्यस्व॒तिददारा प्रतिपादित प्रधान ( जई प्रति चरन्‍भी; नर 

अन्त्योमी नहीं है, अतड़मामिलापात्‌-्वरोंकि इस अकरणम बताये हंए 
द्र्टपन आदि धर्म प्रकृतिके नहीं है । 


व्यास्था-सास्य-स्मृतिद्ारा अ्तिपादित जड़ प्रकृतिके शर्मोका वर्ण वहाँ 
अन्तर्योमीके डिये नहीं हुआ हैं, अपितु चेतन पस'्रझके पर्मोकरा दी विस्तासूर्वक 
वर्णन किया गया है | इस कारण वहों कहा हुआ अत्तर्थामी प्रक्षति नहीं हो 
सकती । अतः यही सिद्ध द्वोता है कि इस प्रकरणमे 'अन्तर्यामी? के नामसे पर- 
ब्रह्म परमात्माका ही वर्णन हुआ है | 


सम्बन्ध-यह ठीक है कि जड होनेके कारण अतिकों अस्तर्यामी वहीं 

कहा जा सकता, परंतु जीवात्मा तो चेतन है तथा वह थरीर और इख्दियोंके 
गीतर रहनेवाला और उनका वियमन करनेवाला भी प्रत्यक्ष है, अतः उसीको 
अन्तर्यामी मान लिया जाय तो क्या आपत्ति है ! इसपर कहते है--- 


शारीरक्षोमयेषपि हि भेदेनेनमघीयते ॥ १ | २ ।२१०॥ 


शारीर;-शरीरमें रनेवाल्य जीवात्मा, च-मी; ( नर ) अन्तर्यामी नहीं है; 
हि-्क्योंकि, उमयेषपि-माष्यन्दिनी तथा काप्य दोनों ही आखाबाले, एनमूनइस 
जीवात्माको, भेंदेन-अन्तर्यामीसे मिन्‍न मानकर, अधीयते-अध्ययन करते हैं । 


व्याख्या-मोध्यन्दिनी और कोण्य---दोनों शाखाओंवाले विद्वान्‌ अन्तर्यामीको 
पृथिवी आदिकी मॉँति जीवात्मेके भी भीतर रहकर उसका नियमन करनेवाला 
मानते हैं | वहाँ जीवात्माको नियम्य और अन्‍्तर्यामीको नियन्‍्ता बनाया गया है। 
इस प्रकार जीवात्मा और परमात्मा इन दोनोंका प्रथक्‌-प्रथक्‌ वर्णन ह्ोनेके कारण 
वहाँ “अन्तर्या्री? पद पखह्म परमात्माका ही वाचक है, जीवात्माका नहीं । 


2220 055 विज 
4 “य आत्मनि तिष्ठज्नाध्मनोअन्तरो यमात्मा न वेद यख्थात्मा शरीर य आत्मान- 


समन्‍्तरो यम्यति स ते जात्मान्तयोम्यस्तः !? ६ झतपथम्रा० १४ | ५। १० ) 
२. 'यो विज्ञाने तिप्ठन्‌ विश्ानादल्तरों य॑ं विज्ञान न वेद यस्म विज्ञान शरीर॑ यो 
विज्ञानमन्तरों यमयत्येष त आत्मान्तयोस्यस्रतः ।! 


(छूं० 3० ११ ७॥ २२ ) 
ध्जो जीवात्मार्म रहनेवाढा, जीवात्माके भीतर है। जिसे जीवात्मा नहीं जानता? 
जीवात्मा जिसका शरीर है और जो उसके भीतर रहकर जीवात्माका नियमन करता कै 
बह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अम्रत है ।? 


सखुब २०--२१ ] अध्याय १ ७७ 


मा न न की ली बारी जप पीजी. कर वध अर फीड पड की वीक खा  श ] 
सस्बन्ध-उत्रीसवें सूतमें यह वात कही गयी है कि द्रष्टापन आदि 
चेतनके धर्म जड़ ग्रकृतियें नहीं घट सकते। इसलिये वह अन्तर्यामी नहीं हो 
सकती ) श्सपर यह जिजासा होती है कि स॒ण्डकोपमिपदर्में जिसको अद्ृश्यता, 
अमाद्मता आदि पोंसे युक्त बततलाकर अन्तमें भूतोंका कारण वताया यया है, 
वह तो प्रकृति हो सकती है; क्योंकि उस जगह बताये हुए सभी धर्म प्रकृतियें 
पाये जाते हैं | इसपर कहते है-- 


अच्य्यत्वादिगुणकों धर्मोक्तेःर ॥ १ | २। २१ ॥ 


अच्य्यत्वादिगुणकः-अद्यता आदि गुणोंवाल पस्नह्म परमेश्वर ही है; 
धर्मोक्ति।-क्योंकि उस जगह उसीके सर्वज्ञता आदि धर्मोका वर्णन है | 


व्याख्या-मुण्डकोपनिषद्‌में यह गसद्ग आया है कि महर्षि शौनक विधि- 
पूर्वक अद्विरा ऋषिकी शरणमें गये | वहोँ जाकर उन्होंने पूछा--'भगवन्‌ | 
किसको जान लेनेपर यह सब कुछ जाना हुआ हो जाता है !! इसपर 
अ्विरने कह्य--“जानने योग्य विद्याएँ दो हैं, एक अपरा, दूसरी परा । उनमेंसे 
अपरा विधा तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्‍्द तथा ज्यौतिष है और परा चह है, जिससे उस अक्षर अह्मको 
जाना जाता है ७ यह कहकर उस थक्षरको समझानेके लिये अश्विराने 
उसके गुण और घधर्मोंका वर्णन करते हुए (मु० १। १॥ ६ में ) कहा-- 
“यत्तदद्रेस्यमप्राह्ममगोन्नमवर्णमचक्षु: शरेत्र तदपाणिपादम | 
नित्य॑ वि सर्वग् सुसूहर्म तदब्ययं तदू भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीरा: ॥? 
अर्थात्‌ “जो इन्द्रियोद्वारा अगोचर है, पकड़ने आनेवाला नहीं है, जिसका 
कोई गोन्न नहीं है, वर्ण नहीं है, जो आल, कान तथा हाय-पैरसे रहित है, वित्य, 
व्यापक, सर्वत्र पसिूर्ण, अत्यन्त सूक्ष और सर्वथा अविवाशी है | उसको 
धीर पुरुष देखते हैं, वह समस्त भूतोंका परम कारण है [? 
फिर नवम मन्त्रमे कहा है... 
वयः. सर्वज्ञ:. सर्वविधस्यथ झ्ञानमयं तप | 
तस्मादेतद्‌ू. ब्रह्ष नाम रूपमन्त॑ च जायते ॥? 





५८ देदान्त-द्शन [पद $ 





प्जो सर्बश, सबकी जाननेवाला है, ज्ञान ही जिसका तप है, उसीमे 
यह विराद्रूप समस्त जगत्‌ ता नाम, रूप ओर अन्न उठ्नन द्वोते है! 

यहाँ जिन सर्वज्ञता आदि श्रमेका वर्णन है, वे पख्नह्म परमेश्वर्के ही 
हैं । तथा एक ब्रह्मको जान लेनेपर ही सब कुछ जाना हुआ हो सकता हैं 
अन्य किसके जाननेसे नहीं | इसलिये उस प्रकरणमें जिसे अदूथता आदि 
गुणोंबाछा बताया गया है बह पस्रह्म परमात्मा ही है; जीत्रात्मा या 
प्रकृति नहीं। 

सम्बन्ध-हसी बातकी पुष्टिके लिये दूसरी थुक्ति देते हैं-- 

विशेषणभेद्व्यपदेशाभ्यां च नेतरों ॥ १। २। २१ ॥ 

विशेषणमेदव्यपदेशास्यामू-परमेश्रस्सूचक विभेषणोंका कथन होनेसे तथा 
प्रक्षति और जीवात्मासे उसको मिन्न बताये जानेके कारण, च-भी, इतरों-जीगता 
और प्रकृति; न-अछपता आदि गुणोंवाला जगत्कारण नहीं हो सकते । 

व्याल्या-इस प्रकरणमें जिसको अछ्यता आदि गुणोंसे युक्त और सब मूततोंका 
कारण बताया गया है, उसके छिये भ्सर्वज आदि बिशेषण दिये गये हैं, 
जो न तो प्रधान ( जड प्रकृति ) के ढिये उपयुक्त हो सकते हैं और न 
अल्पज्ञ जीवात्मके लिये ही । इसके सिवा, उन दोनोंकों बक्से मित्र कहा 
गया है | मुण्डकोपनिपद्‌ (३ १ | ७ ) में उल्लेख है कि-...'पश्रस्खिहैव निहित 
युहायाम्‌ |? अर्थात्‌ 'वह देखनेवालोंके शरीरके भीतर यहीं हृदय-गुफामें छिपा हुआ 
है |! इसके अबुसार जीवात्मासे परमात्माकी मिन्नता खतः स्पष्ट हो जाती है | 
इसके सिवा, मुण्डक० ३१ |२ में भी कहा है. कि-- 

'समाने इक्षे पुरुषों निमग्नोईनीशया शोचति मुझ्यमान, । 
जुष्ट यदा पहुपत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥॥? 

'इरीरूप इछ्षपर रहनेवाठा यह जीवात्मा शरीरगें आसक्ा होकर 
इव रहा है | अपनेको असमर्थ समझकर मोहित हो शोक करता रहता है | 
परंतु चह जब वहीं खित तथा भक्तजनोंद्वारा सेवित अपनेसे मिन्न परमेश्वरको 
देख लेता है और उसकी महिमाको समझ छेता है, तब सर्वया शोकरदित 


हो जाता है |? इस प्रकार इस मन्त्रमें स्पष्ट शब्दोंद्वारा परमेश्वरको जीवात्मासे 
तथा शरीरहूपी इक्षसे भी मित्र बताया गया है ! अतः यहाँ जीव और 


सन्त २९--२४ ] अध्याय १ "ढ, 


- प्रकृति दोनोंमेसे कोई भी अच्ययता आदि गुणोंसे युक्त जगत-कारण नहीं 
हो सकता । 

सम्बन्ध-इस गकरणमें जिसे समस्त मूतोंका कारण बताया गया है; 
वह परवह्य परमेरहर ही है, इसकी पुशिक्ि लिये दूसरा अमाण उपस्थित 
काते हैं--- | 

रूपोपन्यासाच ॥ १। २। २३१॥ 

रूपोपस्यासात्‌-श्रुतिमें उसीके निल्लिल छोकमय विराट्‌ खरूपका वर्णन किया 
गया है, इससे, चच-भी (वह परमेश्वर ही समस्त भूतोंका कारण सिद्ध होता है )। 

व्याख्या-मुण्डकोपनिषद्‌ ( २ | १॥४ ) मे पख्नह्म परमेशवरके सर्वडोकमय 
बिराद्खरूपका वर्णन इस प्रकार किया गया है--- 

“अम्निर्मू्धा चक्लुपी चन्द्रसूयोँ दिशा: श्रोत्रे बाग वि्वताश्व वेदाः | 

वायु: आणो हृदय विश्वमस्य पद्भ्यां पथिवी होष सर्वभूतान्तरात्मा ॥ 

अग्नि इस परमेश्वरका मस्तक है, चन्द्रमा और सूर्य दोनों नेत्र है, सब 
दिशाएँ दोनों कान है और प्रकट हुए वेद उसकी वाणी है । वायु इसका प्राण 
और सम्पूर्ण विश्व हृदय है । इसके पैरोसे प्रथिवी उत्पन्न हुई है । यही समस्त 
प्राणियोंका अन्तरात्मा है |! इस प्रकार परमात्माके विराद्खरूपका उल्लेख करके 
उसे सबका अन्‍्तरात्मा बताया गया है; इसलिये उक्त प्रकरणमें 'भूतयोनिःके नामसे 
पस्नह्म परमात्माका ही वर्णन है, यह निश्चय होता है | 

तम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञात्ा होती है कि छ्दोस्योभ्निपद (५ ।?८ । २) 
में विश्वानर'के स्वरुप्का वर्णन करते हुए ुलोक को उसका मस्तक बताया है। 
वैखानर” ग्रद्द जठराग्विका वाचक है | अतः वह वर्णन जठराचलके विपयमें 
है था अन्य कितीके ? इस श्ठछाका निवारण करनेके लिये आगेका अकरण 
आरम्म फ़िया जाता है--- 

- वैधानरः साधारणशब्दविद्येषेत ॥ १ | २। २४॥ 

वैश्वानर::- ( वहाँ ) 'वैश्वानर' नामसे पख्नह्म परमात्माका ही वर्णन है; 
साधारणशब्दविशेषात्-क्योंकि उस वर्णनमें शवैश्वानर और “आत्मा? इन 
साधारण इब्दोंकी अपेक्षा ( पतह्मके बोधक ) विश्लेष शब्दोंका प्रयोग इआ है। 


दर चेदान्त-दशेन [पाद २ 


हि अली लत पा मर दी कम पर जद जल जज भी जिओ शमी अजीत पल ही ली रत ली अल सडक अब कील बे 
व्याख्या-अन्दोग्योपनिपद्मे पोचय आप्यायके ग्यारदयें सण्डसे जो प्रस# 
आएम हुआ है, वह इस प्रकार है--प्राचीनआछ, सथ्रगत, इन्द्रयुन्न, जन 
तथा बुडिल--ये पॉर्चों ऋषि श्रेष्ठ यृहस्थ ओर मटान्‌ वेदबेता थे । इन्हने 
एकत्र होकर परस्पर विचार किया कि मारा आत्मा कौन हैं और ब्रमका 
क्या ख़रूप है ” जब वे किसी निर्णमपर नहीं पहँच सके तो यद निश्चय 
किया कि “से समय महपिं उद्दालक वैश्वानर आत्माके ज्ञाता है, हमडोग 
उन्दींके पास चढें ? इस निश्चयके अनुसार वे पाचों ऋषि उद्ालक मुनिके यहाँ 
गये । उन्हें देखते ही मुनिने अनुमान कर लिया द्लि थ्ये छोग मुझसे कुछ पूछेंगे, 
विंत॒ मै इन्हें पूर्णतया उत्तर नहीं दे सकूँग | अत अच्छा हो कि मैं हन्‍हें 
पहलेसे ही दूसरा उपदेश बतला दूँ | यह सोचकर उद्दालकने उनसे कहा-- 
“आदरणीय महर्पियो | इस समय केवछ राजा अश्वमति ही वैश्वानर आत्माके 
ज्ञाता हैं आश्ये, हम स॒व लोग उनके पास चढे |? यों कहकर उन सबके 
साथ उद्दाठक मुनि बहों गये | राजामेउन सबका ययोचित सत्कार किया और 
दूसरे दिन उनसे यजञमे सम्मिलित होनेके छिये प्रार्थना करते हुए उन्हें पर्या्त 
धन देनेकी बात कही | इसपर उन महर्पियोने कहा--'हमे धन नहीं चाहिये, 
हम जिस प्रयोजनसे आपके पास थये हैं, वही दीजिये | हमें पता छगा है। 
आप वैश्वानर आत्माको जानते हैं, उसीका हमारे लिये उपदेश करें !? राजाने 
दूसरे दिन उन्हें अपने पास बुछया और एक एकसे क्रमश पूछा (इस विपयर्मे 
आपल्षेग क्या जानते हैं. » उनमेंसे उपमत्युपुत्र प्राचीनझाढने उत्तर दिया--- 
मैं ध्यु़ोक'को आत्मा समझकर उसकी उपासना करता हैँ ।! फिर सत्यमज्ञ 
बोले---.ैं सूर्यकी उपासना करता हूँ ।? हन्द्रयुन्ने कहा--.ै बरायुकी उपासना 
कराता हूँ !! जनने अपनेको आकाशका और बुढिहने जठका उपासक बताया | 
इन सबकी वात घुनकर राजाने कहा---'आपलोग उस विश्वके आत्मा वैश्वानर्की 
उपासना तो करते हैं, परतु उसके एक-एक अह्ककी ही उपासना आपके द्वारा 
होती है; अतः यह सर्वाज्ञपूर्ण नहीं है, क्योंकि 'तस्य ह वा एतस्पात्मनो 
वैश्वानरस्प मूपैंव छुतेजाश्श्ु्ि्वरूप: आरण: पृथम्वरत्मात्मा सदेहो बहुलो बस्तिरेतर 
रमि; पृथिन्येत्र पादाबुर एव वेदिलेमानि बहिंहंद्य गाहपल्यो मतोझन्‍्वाहार्यपचन 
आस्यमाहतनीयः ॥? अर्पात्‌ 'उत्त इस विश्के आत्मा वैश्वानरका घुछोक मस्तक है, 
सूर्य नेत्र है, वायु आण है, आकाश शरीरका मध्यमाग है, जल बत्ति-खान है। 


शू्॒ २०-२६ ] अध्याय है । 


पृथित्री दोनों चरण है, वेदी वक्ष:स्थल है, दर्म छोम है, गाह॑पत्य अप्नि हृदय है, 
अन्वाहार्यपचन अम्नि मन है और आहवनीय अग्नि मुख है |? 
इस वर्णनसे भाद्यम होता है कि यहाँ विश्वके आत्मारूप विराद्‌ पुरुषकों ही 
वैश्वानर कहा गया है, क्योंकि इस प्रकरणमे जठ्राग्नि आदिके वाचक साधारण 
शब्दोंकी अपेक्षा, पत्रह्मके वाचक विशेष शब्दोंका जगह-जगह प्रयोग हुआ है। 
सम्बन्ध-इसी बातकों हढ करनेके लिये दूसरा कारण प्रस्तुत करते हैं--- 
स्मयमाणमनुमानं स्थादेति ॥ १। २। २५॥ 
सर्यमाणम्‌-स्ृतिमे जो विराद्खरूपका वर्णन हैं, वह, अनुमानम्‌- 
मूलभूत श्रुतिके वचनका अनुमान कराता हुआ वैश्वानरके 'परमेश्वरः होनेका 
निश्चय करनेवाण्य है; इति स्थात्‌-इसलिये इस अ्रकरणमे वैश्वानर परमात्मा ही है। 
व्याख्या-महाभारत, शान्तिपव ( ४७ | ७० ) में कहा है-.. 
ध्य्याम्रिरास्य॑ थभौर्मूधा ख नामिश्वरणी क्षिति । 
सूर्यश्चक्ुः दिश: श्रोत्र तस्मे छोकात्मने नम. ॥? 

“अप्नि जिसका मुख, घुछोक मस्तक, आकाश नामि, पृथिवी दोनो चरण, 
सूर्य नेत्र तथा दिशाएँ कान हैं, उस संवंदोकखरूप परमात्माकों नमस्कार हैं |? 
इस प्रकार इस स्मृतिमे परमेश्वर्का अखिल विश्वके रूपमे वर्णन आया है | स्पृति- 
के बचनसे उसकी मूलभूत किसी श्रुतिका होना सिद्ध द्वोता है। अप्ुक्त 
छान्दोग्य-श्रुतिमं जो वैश्वानरके खरूपका वर्णन है, वही पूर्वोक्त स्मृतिबचनका 
मूछ आधार है । अतः यहाँ उस पर्ह्मके विराट्रूपकों ही वैश्वानर कह्दा गया 
है, यह. बात स्वृतिसे भी सिद्ध होती है | भतएघ जहाँ-जहाँ आत्मा या परमात्माके 
बर्णनमें 'वैश्वानर! शब्दका प्रयोग आबे, वहों उसे पर्॑नह्कके व्रिशद्खरूपका ही 
बाचक मानना चाहिये, जठरानछ या जीवात्माका नहीं | माण्डक्योपनिपदमे ब्रह्मके 
चार पादोंका वर्णणन करते समय ब्रह्मका पहला पाद वैश्वानरकों बताया है। 
वहाँ भी वह परमेश्वस्के विराद्खरूपका दी वाचक है; जव्राग्नि या जीवात्माका नहीं | 

सम्बन्ध-उपर्गुक्त बातकी छिविके लिये छूच्रकार स्॒यं ही ग़ड्ढा उपस्वित 
फरके उत्तका समाधान करते हैं-- 

शब्दादिभ्योपन्तःप्रतिष्ठानाच्च नेति चेन्न तथा इष्ठचुपदेशाद- 


सम्भवातुरुषमपि चेनमघीयते ॥ १॥ २। २६॥ 


श वैदान्त-ददोन [पदेर 


हि शत नम कट तल ३० ००--2०५२००नीन सी न-मीन>जैन "रीन्‍नामीन ४) की ि+मी 

येदूट्यदि वह; शब्दादिम्पस्‍-ाव्दादि हेहमेसि अर्थाद अन्‍य शत 
वैश्वानर शब्द अगरिके अर्थ विशेषरूपमें प्रयुक्त हुआ है और इस मन्त्र गाइपल 
आदि अध्ियोंको वैश्ानरका अड्र बताया गया है, इसलिये, चंन्‍्तथा; अन्त 
प्रतिष्ठानात-शृतिम वैश्वानरकों शरीरके भीतर प्रतिष्ठित कह गया है; इसलिये 
भी, न-(हो वैश्वानर शब्द परुह्ा परमाममाका वाचक) नहीं है; इति नयी यह 
कहना ठीक नहीं है, तथा चश्चपदेशात्-कोंकि वहों वैश्वानसों तरह 
कलेका उपदेश है; असम्भवात( इसके सित्रा ) वेब्रछ जठ्रावलका विशद्हपों 
वर्णन होना सम्म्र नहीं है, इसलिये, चज्तथा, एनपरु-इस वैशानरको। 
पुरुपम-/पुरुष” नाम देकर, अपिरमी, अधीयते-पढ़ते हैं. ( इसल्यि उक्त 
प्रकरण वैश्वानर शब्द पर्रक्षका ही वाचक है ) । पर 

व्यात्या-यदि कशे कि अन्य श्रृतिमे '्स यो हैतमेवमप्मि वैश्वानर पुरुषविर्ष 
पुरुषेज्त:रतिहितं वेद |? (शतपय्ज्रा० १० । ६। १ । ११ ) अर्थीद 
जो इस वैश्वानर अग्निको पुरूषके आकारका तथा पुरुषके भीतर प्रतिह्ित 
जानता है |! इस प्रकार वैश्यानर शब्द अग्निके विशेषणरूपसे प्रगुक्त हुआ है; 
तथा जिस श्रुतिपर विचार चल रहा है, इसमें मी गाहपत्य आदि तीनों अप्िपोकी 
वैद्यानरका अड्ड बताया गया है । इसी ग्रकार भगवद्बीतामे मी कहा है कि “मैं ही 
वैग्ानरूपसे प्राणियोंके शरीरमें खित हो चार प्रकारके अन्नका पाचन करता 
हूँ 0 (१५। १४) इन सब कारणोसे यहाँ वैश्वानरके नामसे जव्राप्निक्ता ही वर्णन 
है, परमात्माका नहीं, तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि शतपथन्राह्मणवी 
श्रुतिम जो वैश्वानर अप्निकों जाननेकी वात कही गयी है, वह जठराम्निमें अल 
दृष्टि करानेके उद्देश्यसे ही है । यदि ऐसा न होता तो उसको पुरुष नहीं कहा 
जाता | तया श्रीमद्भगवद्गीतामे भी जो वैश्वानर अग्निको सब प्राणियोंके शरीरमें 
स्थित बताया है, वहाँ मी उसमें परमात्मबुद्धि करानेके छिये भग्मानूने अपनी 
विमृतिके रूपमें ही कहा है । इसके सित्रा, जिसपर विचार चढ रहा है; उस 
श्रुतिम समस्त अक्माण्डको वैश्वानए का शरीर बताया है, सिरसे लेकर पैरोंतक 
उसके अह्ढेम समस्त छोक्रोंकी कल्पना की गयी है | यह जव्राप्निके डिये 
अप्रम्भव भी हैं । एवं शतपयत्राह्मणमे तथा यहाँ भी इस वैश्वानरकों पुरुषके 
आकाखाल और पुरुष कद्दा गया है; जो कि जव्राप्रिके उपयुक्त नहीं है ! 


इन सत्र कारणेसि इस प्रकरणमें कहा हुआ वैश्वानर पद्म परमेश्वर ही है। 
जठर॒ग्नि या अन्य कोई नहीं [ 


सूत्र रै७-२८ ] अध्याय - दर 

सम्बन्ध-इस असझसे एथक्‌-एथक उपस्यरूपते आगे हुए 4दिव्‌, “आरित्य!, 
वायु", आकाश, जला तथा प्रथिवी! भी वेशानर नहीं हैं; यह लि 
करनेके लिये कहते है--- 


अत एव न देवता सूतं च ॥ १ ॥ २॥ २७ ॥ 


अतः-उपयुक्त कारणोसे; एच-डी (यह भी पिद्ध होता है कि ), 
देवता-थौ, सूर्य आदि छोकोंके अधिष्ठाता देवगण, च-और; भृतस--आकाश 
आदि भूतसमुदाय ( भी ); नत्जैश्वानर नहीं हैं । 


व्याख्या-उक्त प्रकरणमें 'बौ?, “सूर्यः आदि छोकोंकी तथा आकारा, वायु 
आदि भूतसमुदायकी अपने आत्माके रूपमें उपासना करनेका ग्रसट्ठ आया है | 
इसलिये सूत्रकार स्पष्ट कर देते हैं कि पूर्वसूत्रमे बताये हुए कारणोसे यह भी 
समक्ष छेना चाहिये कि उन-उन छोकोँके अमिमानी देवताओ तथा आकाश 
भादि भूतोंका भी 'वैश्वानरः शब्दसे ग्रहण नहीं है; क्योकि समस्त अक्ाण्डको 
वैश्वानरका शरीर बताया गया है | यह कथन न तो देवताओंके लिये सम्भव हो 
सकता है और न मूत्तोके लिये द्वी | इसलिये यही मानना चाहिये कि थ्जो 
विश्वरूप भी है और नर ( पुरुष ) भी, वह वैश्वानर है ॥? इस व्युवत्तिके 
अनुसार पर्रह्म परमेश्वरको ही वैश्वानर कहा गया है | 

सम्बन्ध-पहले २३ वें सूत्रमें यह बात वतायी गयी है कि श़तपथज्राब्मणके 
मन्तमें जो वैश्वानर अभिको जाननेकी वात कही गयी है, वह जठराभियें बल्महष्टि 
करानेके उद्देश्यसे है | इससे ऐसा अतीत होता है कि शालग्राम-ग्रिल्ामें विष्णुक्की - 
उपासनाके सहझ यहाँ विश्वानर” नामक जठरामिमें परमेश्वरकी प्रतीकोप्रतना 
बतलानेके लिये 'वैश्वानरः नामसे उत्त परवक्षका वर्णन है; अतः इसपर सूनकार 
आंचाय॑ जैमिनिका मत बतलते हैं--- 


साक्षादप्यविरोध॑ जैमिनिः ॥ १ । २। २८ ॥ 


साक्षात्-वैश्वानरः शब्दको साक्षात्‌ पल्नक्षका वाचक माननेमें; अपि-भी 
अधिरोधस-कोई विरोध नहीं है, ऐसा; जेमिनिः ( आह "आचार्य जैमिनि 
कहते हैं । 


च्यास्या-आचार्य जैमिनिका कथन है कि वैश्वानर शब्दको साक्षात्‌ विश्वरूप 
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व्यास्या-इस वैदिक सिद्धान्तों सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमानू, सबके निवास- 
स्थान, सर्वेसमर्थ पख्रह्म परमेहनरका ज्ञादीजन ऐसा ही प्रतिपादन करते हैं# 
इस विषयों शा्ू ही प्रमाण है। युक्तिअमाण यहो नहीं चछ सकता, 
क्योंकि परमात्मा तकीका विषय नहीं है । वह सम्ुण, निर्गुण, साकार- 
निश॒कार, सविशेष/निर्विशेष आदि सब कुछ है । यह विश्वास करके साधकक्ों 
उसके सरण और चिन्तममे छा जाता चाहिये। बह व्यापक भगवान्‌ 
समी देशोंमि सर्वदा विधमान है | अत. उसको किसी भी देश-बिशेपसे संयुक्त 
मानना विरुद्ध नहीं है तथा वह सब देशोंसे सदा ही विलितत हैँ इस 
कारण उसको देश-कालातीत मानना भी उचित ही है । अतः सभी आचार्योकी 
भान्‍्यता ठीक है | 


कई आल >-33> ४ आर 


दुसरा पाद सम्पूण। 








& अनाथनतर्त॑ कछिरस्य मध्ये विव्वस्थ सष्टारमनेकरूपम्‌ । 
विश्वस्थैक परिवेश्टितारं शात्वा देव झुच्यते सर्वपादीः ॥ 
| रत (इ्वेता० ९५ । १३ ) 
“दुर्गम संसारके मीतर व्याप्त, आदि-अन्तसे रहित; समसत्र जयतकी सवना करने 


वाले; अनेक रूपधारी। समस्त जगत्‌क्ो सब ओर्े घेरे हुए एक अद्वितीय परमेश्रस्को 
जानकर मनुष्य समस्त वन्बदोंसे सबेया मुक्त हो जाता है |? 


[4] 
तार फू 
सम्बन्ध-पहले दो पादोंमें सर्वान्तर्यामी परवरक्ष परमात्माक्के व्यापक रूपका 
सलीभोति ग्रतिपादन किया गया | अब उसी परमेश्वरकों सबका आधार 
बतलाते हुए तीतरा पार आरस्प करते हैं-- 
चुम्वायायतनं खशब्दात्‌ ॥ १। ३। १ ॥ 
झुभ्बाद्यायतनम-( उपनिषदोंमे ) जिसको स्वर्ग और पृरथित्री आदिका 
आधार बताया गया है ( वह पस््ष परमात्मा ही है $ खशब्दात-क्योंकि 
वहाँ उस परमात्माके बोधक “आत्मा? शब्दका प्रयोग है | 
व्याल्या-सुण्डकोपतिषदू ( २ | २।५ ) मे कहा गया है कि--- 
ध्यत्मिन्‌ थोः प्रथिव्री चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणैश्व सर्वे: | 
तमेबैक जानथ आत्मानमन्या बचो मिमुख्रथामृतस्यैष सेतु) ॥? 
अर्थात्‌ जिसमे स्वर्ग, पृंथिवी और उसके बीचका आकाश तथा समस्त 
प्राणोंके सहित मन गुँधा हुआ है, उसी एक सबके आत्मरूप परमेज्नरको 
जानो, दूसरी सब बातोंको सर्बथा छोड़ दो | यही अशतका सेतु है (? 
इस मन्‍्त्रमे जिस एक आत्माको उपयुक्त लँचे-से-अँचे स्तरम और नीचे पृथिवी 
आदि समी जगत॒का आधार बताया है; वह पस्ह्म परमेज्नर द्वी है, जीवात्मा या 
प्रकृति नहीं; क्योंकि इसमे परज्ह्मनोधक “आत्म! शब्दका प्रयोग है । 
सम्बन्ध-उपर्युक्त वातकी पिकिकि लिये दूसरा हेतु देते हैं--- 


मुक्तोपसप्यव्यपदेशात्‌ ॥ १ ।३। २॥ 


मुक्तोपसूष्यव्यपदेशात्‌-( उस सर्वाधार परमात्माको ) मुक्त पुरुषोंके 
लिये प्रापव्य बतछाया गया है, इसलिये ( चह जीवात्मा नहीं हो सकता ) | 
« च्याख्या-उक्त उपनिषद्‌्म हरी आगे चलकर कहा गया है कि-- 
” ध्यथा नय. स्वन्दमाना: समुद्रेष्स्तं गच्छन्‍्ति नामरूपे विद्धाय | 


: तथा विद्वान्नामरूपाहिसुक्त, परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥! (मु० उ० ३॥ २।८) 
धजस प्रकार बहती हुईं नदियों नाम-रूपको छोड़कर सपुदरमें विलीन हो जाती 
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हैं, वैसे ही ज्ञानी महात्मा नाम-रूपसे रहित होकर उत्तम-से-उत्तम दिव्य परम पुरुष 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है |? 

इस अकार श्रुतिने परमपुरुष परमात्माको मुक्त ( ज्ञानी ) पुरुषोंके ढिये 
प्राप्तन्य वताया है, इसलिये (मु० उ० २।२।५७) में घुछोक और प्रृथिती 
आदिके आधारूपसे जिस “आत्माः्का वर्णन आया है, वह “जीवात्माः नहीं, 
साक्षात्‌ पसक्न परमात्मा ही है | इसके पूर्ववर्ती चौथे मन्त्रमें सी परमात्माको 
जीवात्माका प्राप्प बताया गया है | वह मन्त्र इस प्रकार है-- 

अ्रणवो धनुः शरो ह्वात्मा ब्रह्म तल्लस्‍्ष्यमुच्यते | 
अप्रमत्तेन वेद्धव्य शखत्तन्मयो. भवेत्‌ |? 

अ्रणवतो धनुष है और जीवत्मा वाणके सद्दश है | अह्मको उसका लक्ष्य कहते 
हैं | प्रभादरहित ( सतत सावधान ) मुष्पके द्वारा वह छक्ष्य बींधा जाने योग्य 
है; इसलिये साथकको उचित है कि ठस ढक्ष्यकों बेधकर बाणकी ही मौँति 
उसमें तन्मय हो जाय--सब बन्धरनोंसे मुक्त हो सदा परमेश्वरके चिन्तनमें ही 
तत्पर रहकर तन्मय हो जाय |! 

इस प्रकार इस प्रसद्वमें जगह-जगह परमात्माको जीवका ग्राष्य बताये जानेके 
कारण पूर्वोक्त श्रुतिमें वर्णित चुलेक आदिका आधारभूत आत्मा पखह् ही दो 
सकता है; दूसरा कोई नहीं । 

सम्बन्ध-अब यहाँ यह बड़ा होती है कि प्रविवी आएरि सम्पूर्ण भूत- 
ग्रपण्च जड़ ग्रकृतिका कार्य है; कार्यकरा आधार कारण ही होता है; अतः अधाव 


( 24788 2 को ही सबका आधार माना जाय तो क्या आपत्ति है ! इसपर 
फूट कब 


नाजुमानमतच्छन्दात्‌ ॥ १ ।३। ३ ॥ 
अलुम्ानम-अतुमान-कल्पित प्रधान; नज्युलोक और प्रृथिवी आदिका 
आधार नहीं हो सकता, अतच्छब्दात-क्योंकि उसका पतिपादक कोई शब्द 
( इस प्रकरण ) नहीं है | हे | 
च्यात्या-इस प्रकरणमें ऐसा कोई शब्द नहीं प्रयुक्त हुआ है, जो जड 
प्रकतिकों स्वर्ग और परवित्री आबिका आधार बताता हो | अत, उसे ज्नका आबार 
नहीं माना जा सजता । वह जगत्‌का कारण नहीं है, यह वात तो पहले ही 


सिद्ध की जा चुकी हैं| अतः उसे कारण बताकर इनका आधार माननेकी 
तो कोई सम्भावना ही नहीं है | का 
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सम्बन्ध-प्रकतिका वाचक शब्द उत्त प्रकाणमें नहीं हे, यह तो ठीक है ! 
परंतु जीवात्माका वाचक आत्म शक्भ तो वहों है ही, अतः उसीको घुलोक 
आईक आधार गाना जाय तो क्या आपति है ह इसपर कहते हैं--- 
प्राणक्षष्च ॥ १।२१[8॥ 
ग्राणभ्ृतून्आणधारी जीवात्मा; च>भी; ( न-- ) चुलोेक आदिका आधार 
नहीं हो सकता; ( क्योंकि उसका वाचक शब्द भी इस प्रकरणमें नहीं है ) । 
व्याख्या-जैसे प्रकृतिका वाचक शब्द इस प्रकरणमें नहीं हे, बैसे ही 
जीवात्माका वोधक शब्द भी नहीं प्रयुक्त हुआ है । #आत्मा” शब्द अन्यत्र 
जीवात्माके अर्थमे अयुक्त होनेपर भी इस प्रकरणमे वह जीवात्माका वाचक नहीं 
है; क्योंकि मु० 3० ( २। २ | ७) में इसके ढिये “आनन्दरूप” और “अपृतः 
विशेषण दिये गये है; जो कि परत्रह्म परमात्माके ही अनुरूप हैं । इसढिये 
प्राणवारी जीवात्मा भी चुलोक आदिका आधार नहीं माना जा सकता | 
सम्बन्ध-उपर्युक्त अभिप्रायक्री सिड्कि लिये दूसरा कारण देते हैं--- 
भेदव्यपदेशात्‌ ॥ १ । ३।५॥ 
भेदव्यपदेशात्न्यहाँ कहे हुए आत्माको जीवात्मासे मिन्‍न बताये जानेके 
कारण, ( प्राणश्ृृत्‌ न- ) प्राणधारी जीवात्मा सबका आधार नहीं है | 
च्याल्या-इसी मन्त्र (मु० उ० २।२ । ७५) में यह बात कही गयी है कि ५उस 
आत्माकी जानो ।? अत; ह्वातब्य आत्मासे उसको जाननेवाल्य भिन्‍न होगा ही | 
इसी प्रकार आगेवाले मन्त्र (मु०3०३।१॥।७) मे उक्त आत्माको ज्ञाता- 
जीवात्माओंकी हृदय-गुफामें छिपा हुआ बताया गया है ।# इससे मी झतब्य 
आत्माकी भिन्नता सिद्ध होती है; इसलिये इस प्रकरणमें बतछाया हुआ चुछोक 
आदिका आधार परनह्म परमेश्वर ही है, जीवात्मा नहीं | 
... स्बन्ध-यहोँ जीवात्मा और जड प्रकृति दोनों ही बुलोक आदिके आधार 
नहीं है, इसमें दूसरा कारण बताते है-- 


प्रकरणात्‌ ॥ १। ३ | ६९॥) 


_अकरणात्न्यहाँ पज्न परमात्माका प्रकरण है, इसलिये; ( भी यही सिद्ध 
होता है कि जीवात्मा और जड प्रकृति घुलोक आठिके आधार नहीं हैं )। 


& दूरात्सुदूरे तदिद्वान्तिके व पश्यत्स्विहैय निद्वितं ुह्ययाम्‌ ॥ (सु० ३१७) 
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ब्याज्या-इस प्रकरण आगेगीटेके सभी हत्मेगि उस परमात्मा मर्मका 
सबका कारण, सर्वत्ष और सग्रक्तिन्‌ बनाकर उस्ीको जीतलाके हि 
प्राप्न्य अन्न कहा है; इसठिये की लिद होता है कि आशा और पर्मागा 
एक दूसरेसे मिन्‍न हैं तथा यते बनझाय्रा हुआ खर्ग और पृथ्ठी आदिका आओ 
वह पद्ह्न ही है, जीव या जड़ प्रह्ृति नहीं । 
सम्रन्ध-इसके फि-- 
खित्यदनाभ्यां च ॥ १। ३ । ७॥ 
खित्यदनाम्याम-एक्रकी शरीरमें साक्षीखुपमे स्थिति और दूसरेंके दवाए 
घुखदु,खप्रद विपय्का उपसोग बताया गया ?ै, उसख्यि, चुब्मी ( जीवामा 
और पर्मान्माका भेद सिद्द होता है ) | 
व्यास्या-मुण्डकोपतिषद्‌ (३ | १ | १ ) में तथा खेताशतरोपनिषद्‌ 
(9।६) में कहा है-... 
दा हुपर्णा सुना साया समान वृक्ष एसिललजाते। 
तयोल्यः पिपल खाहृत्मन्नतस्यों अभिचाकशीति॥)! 
एक साथ रहते हुए परस्पर सज़्यमाव रखनेबाले दो पक्षी 
( जीवाझ्मा और पर्मामा ) एक ही गरीरहूप इृक्षका आश्रय ठेफर रहते हैं! 
उन दोरनेगिसे एक ( जीवामा )तो उस बृक्षके कर्मफलरूप घुझ-दुःखोंका 
छाद छे-लेकर ( आसक्तियूर्वक ) उपभोग करता है, किंतु दूसरा ( परमात्मा ) 
न खाता हुआ वेब देखता रहता है |? इस वर्णन जीवात्माकों कर्मफल्या 
भोज्ता तथा परमात्माकों केतरछ साक्षीकुपसे स्थित रहनेवात्य वताया गया है | इसे 
दोनोंका भेद सट है | अतः इस प्रकरणर्म बुलेक, पृष्वी आदि समझ्ल जड- 
; हा जगतूका आधार पद्म परमे़र ही तिद्ध होता है, जीवामा 
नहीं | 
सान्प-ब्त अक्षय वह बात कहीं गयी हि किसे चुल़ोफ और पत्ती 
यारिक्ा बार बताया गया है, उस्तीको 'जात्म/ कहा गया है; जहर पह 
परबद् परमात्या ही है, जीवात्मा नहीं | इए यह जिज्ञात! होती है सि 
छात्दोग्योपिषद्के खाते अष्यायमें वारदजीक् द्वारा आत्माक्ा सर्प पूछे 
जानेपर उनत्कुमारजीने कमझः नाम, वाणी, मत, सक्हप, जि, भ्याने, मिशन) 
बह, चन, जत, वेज, जााश्न, स्मरण और आज्ाक्ों उत्तोप्र बढ़ा बताया 
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है । फ़िर अन्तमें प्राणकी इन सबकी अपेक्षा वड़ा बताकर उत्तीकी उपात्तना 
करनेके लिये कहा है। उसे सुनकर नारदजीने फ़िर कोई प्रशंन नहीं किया है । 
इस वर्णनके अचुतार यदि इस प्रकरणमें सबसे बढ़ा श्राण है और उद्तीको 
कभूमा” एवं आत्मा भी कहते हैं, तब तो पूर्व प्रकरणमें भी सबका आपार 
आरणशब्दवाच्य जीवात्माको ही मानना चाहिये; इसका समाधान करनेके लिये 
आगेका प्रकाण आरम्प किया जाता है-+- 


भूमा सम्पसादादध्युपदेशात्‌ ॥ १। ३। <॥ 
सूम्ा--( उक्त प्रकरणमें कहा हुआ ) “भूमाः ( सबसे बड़ा ) अ्रह्म ही 
है; सम्प्रसादात्‌-तर्योंकि उसे प्राणशब्दवाच्य जीवात्मासे मी; अधि-+ऊपर (बड़ा) 
उपदेशात--बताया गया है। 


व्याख्या-उक्त प्रकरणमें नाम आदिके क्रमसे एककी अपेक्षा दूसरेको 

बड़ा बताते हुए पंद्रहवे खण्डमे ग्राणनो सबसे बड़ा बताकर कहा है---“यथा 
वा अरा नासौ समर्पिता एवमस्मित्‌ प्राणे सबै*. समर्पितम्‌ । प्राणः प्राणेन 
याति प्राण: भ्रा्ं ददाति प्राणाय ददाति । प्राणों ह पिता ग्राणो माता 
प्राणो श्राता प्राण: खसा प्राण आचार्य; प्राणो ब्राह्मण: १! ( छा० 3० ७। 
१५ | १ ) अर्थात्‌ “जैसे अरे रथचक्रकी नामिके आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार 
समस्त जगत्‌ प्राणके आश्रित है, प्राण ही प्राणके द्वारा गमन करता है, प्राण 
ही आण देता है, प्राणके लिये देता है, आण पिता है, प्राण माता है, प्राण 
श्राता है, प्राण बहिन है, प्राण आचार्य है और प्राण दी आ्राह्मण है |? इससे 
यह माहछम होता है कि यहाँ प्राणके नामसे जीवात्माका वर्णन है; क्योंकि 
अूत्कारने यहाँ उस प्राणका ही दूसरा नाम 'सम्गरसाद रक्‍्खा है और सम्रसाद 
नाम जीवात्माका है, यह बात इसी उपनिषद्‌ (छा० उ० ८। ३। ४ ) में 
स्पष्ट कही गयी है | इस प्राणशब्दवाच्य जीवात्माके विषयर्मे आगे चठकर यह 
भी कह्ा है कि 'यह सब्र कुछ प्राण ही है, इस प्रकार जो चिन्तन करनेवाला, 
देखनेवाल और जाननेवाछा है, वह अतियादी होता है !? इसलिये यहाँ यह 
धारणा होनी खामाविक है कि इस प्रकरणमें प्राणशब्दबाच्य जीवात्माकों ही 
* सबसे बड़ा बताया गया है; क्योंकि इस उपदेशको घुनकर नारंदजीने पुनः 
अपनी ओरसे कोई प्रश्न नहीं उठाया । मानो उन्हें अपने प्रइनका पूरा उत्तर 
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किशन तन चल जा के जमा हि आर फीकी औआईक 

मिल गया हो | परतु मगवान्‌ सनत्ुमार तो जानते थे कि इससे आगेकी बात 
समझाये बिना, इसका ज्ञान अधूरा ही रद जायगां, अत. उन्होंने नाखके 
बिना पूछे ही सत्य शब्दसे अल्का प्रकरण उठयां अर्थात्‌ तु! शब्दका प्रयोग 
करके यह स्पष्ट कर दिया कि (वास्तविक अतिवादी तो वह है, जो सत्यको 
जानकर उसके बल्पर प्रतिवाद करता है ।? इस कपनसे नारके मन सत्य 
तखकी जिज्ञासा उधधन्न करके उसे जाननेके साधनरूप विज्ञान, मनन, श्रद्धा, 
निंष्ठ और क्रियाकों बताया | फिर सुखरूपसे भूमाको अर्थात्‌ सबसे महांव्‌ 
परक्क्ष परमात्माकी बतछाकर प्रकरणका उपसहार किया। इस प्रकार प्राण- 
शब्दबाच्य जीवामासे अधिक ( वडा ) भूमाकों बताये जनिके कारण इस 
प्रकरण “मूमा? शब्द स॒त्य ज्ञानानन्‍्दखरूप संचिदानन्दधन परम परमात्मावां 
ही बाचक है | आण; जीवात्मा अथवा प्रकृतिका वाचक नहीं । 

पम्बन्ध-इतना ही नहीं, आप तु--- 

ध्मोपपत्तेश्व ॥ १ ।३। ९ ॥ 

धर्मोषपत्तेः-( उक्त प्रकरण ) जो भूमाके धर्म बतखये गये हैं, वे मी अरे 
ही पुसंगत दो सकते हैं, इसलिये, च-मी, ( यहाँ 'भूमा! ब्रह्म ही है )। 

व्याख्या-पूरवोक्त प्रकरणमे उस भूमाके धर्मोका इस प्रकार वर्णन किया गया 
है-..'यत्र नान्यत्‌ पत्मति नान्यच्छृणोति नान्‍्यद्‌ विजानाति से भूमाथ यन्नान्यत्‌ 
पह्महमन्यच्छृणोत्न्यदू विजानाति तदल्प यो वै भूमा तदमृतमथ यदरल्प॑ तन्मत्पम्‌ | 
स भगव' करिन्‌ प्रतिष्ठित इति सतरे महिम्नि ! (छ० 3० ७] २४ | १ ) 
अर्याद्‌ “जहाँ पहुँचकर न अन्य किसीको देखता है, न अन्यको सुनता है; ने 
अन्यको जानता है, वह मूमा है । जहाँ अन्यको देखता, सुनता और जावता 
है, वह आप है | जो भूमा है, वही अग्ृत है और जो अल्प है, वह नाशवान्‌ 
है । इसपर नारदने पूछा-'भगवन्‌ | वह मूमा किसमें प्रतिष्ठित दै !” उत्तम 
सनत्कुमारने कहा---/अपनी महिमा ।? आगे चलकर फिर कहा है कि “धन; 
सम्पत्ति, मकाव आदि जो महिमाके नामसे प्रसिद्ध हैं, ऐसी महिमामें वह भूमा 
प्रतिष्ित नहीं है; किंतु वही नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, दायें और बारें है 
तथा वही यह सब कुछ है / इसके बाद उस मूमाकों ही आमाके नामसे 
कहा है और यह भी बताया है कि आम्मा ही नीचे, ऊपर, आगे, पीछे; 
दायें और चायें है तथा वही सब कुछ ह्वै | जो इस प्रकार देखने, मानने तथा 
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विशेष रूपसे जाननेवाला है, वह आत्मार्मे ही क्रीडा करनेवाला, आत्मार्मे ही रति- 
चाढा, आत्मामे द्वी जुड़ा हुआ तया आत्मामें ही आनन्दवाणा है |? इत्यादि | 
इन सब धर्मोकी सड्डति पर्रह्म परमात्मामें ही छग सकती है, अतः वही इस 
प्रकरणमें 'भूमा'के नामसे कहा गया है । 
सस्बन्ध---पूर्त प्रकरणमें भूमाके जो घर्म बताये यये हैं, वे ही वृहदारण्य- 
कोपनिपद्‌ (३। ८ ।| ७ ) में अक्षरः के भी धर्म कहे गये हैं। अक्षर शब्द 
प्रणवरूप वर्णका भी दाचक है; अतः यहाँ “अक्षर! शब्द क्सिका वाचक है 
इसका निर्णय करनेके लिये अगला अकरण आरस्म किया जाता है--- 
अक्षरमम्बरान्तघृतेः ॥ १ | ३ ।१० ॥ 
, » अक्षरप्र-( उक्त प्रकरणमे ) अक्षर शब्द परम परमात्माका ही वाचक 
है; अस्ब॒रान्तधृते;-क्योंकि उसको आकाशपर्य॑न्त सम्पूर्ण जगत॒को धारण करने- 
वालढ्य बतछाया गया है | 
५. ध्यास्या--यह प्रकरण इस प्रकार है--“स होवाच यदुष्व याज्ञवल्वय 
दिवो यदवाक्‌ परथिव्या यदन्तरा चावाएथिव्री इमे यद्‌ भूत च भव भविष्यच्चे 
त्याचक्षते कम्मिन्‌ तदोत॑ च रेतं चेति |! (३। ८। ६ ) गार्गने याज्व्क्य- 
से पूछा--“याज्षवल्क्य | जो घुछोकसे भी ऊपर, पृथिवरीसे भी नीचे और इन 
दोनोंके बीचमें भी है तथा जो यह प्रृथिवी और बुलोक है, ये सब-के-सब एवं 
जिसको भूत, मविष्यत्‌ और वर्तमान कहते हैं, वह काठ किसमे ओतप्रोत है । 
इसके उत्तरमें याज्ञवल्क्यने कहा---“गार्गि | यह सब आकाझतमें ओतप्रोत है ॥? 
इसपर गार्गीने पूछा---'वह्ठ आकाश किसमें ओतप्रोत है ” (३। ८ | ७ ) तब 
याबवल्क्यने कहा एतहे तदक्षरं गार्गि ब्राह्मणा अभिवदन्त्मस्थृलमनण्वहखमदीध्ध- 
मलेहितमस्नेहम इत्यादि । है गार्गि | उस तत्ततको तो तद्मवेत्ताछोग “अक्षरः 
कहते हैं। जो कि न स्थूल है, न सूक्ष्म है, न छोठा है, न बडा है, न छाल है,न गीजा है, 
इतादि !? (३ । ८ । ८ ) इस प्रकार वह अक्षर आकाशपयन्त सबको धारण 
करनेवाल बताया गया है, इसलिये यहाँ “अक्षर” नामसे उस परब्रक्ष परमात्माका 
ही वर्णन है, अन्य किसीका नहीं | 
सम्बन्ध--कारण अपने कार्यकों घारण करता है, यह सभी मानते हैं । 
' जिनके मतमें प्रक्ता ही जगतका कारण है, वे उसे ही आकाझ्पर्यन्त सभी 
भूतोंकों घारण करनेवाली मान सकते है | अतः उनके सृताइसार यहाँ अक्षरा 


| 
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शब्द अहतिका ही वाचक हो सकता है | इस शड्ठाका निवारण कानेड्े लिये 
कहते हैं-- 
सा च प्रशासनात्‌ ॥| १।३। ११ ॥ 

च-और, सान्‍्नह आकाशपर्यन्त सत्र मूतोंकी धारण कलाहुग 
क्रिया ( परमेश्ततकी ही है प्रशासनात-क्मोंकि उस अक्षरों सतपर 
भीभोति शासन करनेवाला कहा है | 

व्यास्या--इस प्रकरणमें आगे चछकर कहा है कि 'एतत्प वा अक्षरत 
अशासने गार्मि सूर्याचच्रमप्ती विधुती ति.्तत एतत्य वा अक्षर प्रशासने गार्गि 
चाषाएथित्यौ बिशते तिधत---झ्यादिः अर्थात्‌ (सी अक्षरके प्रशासनमें सूर्य और 
चन्द्रमा धारण किये हुए झित हैं. एवं चुछोक, प्थिंत्री, निमेष, मुह॒र्त, दिननात 
थादि नामोंसे कहा जानेवाण काऊ-ये सब विशेषह्पसे धारण किये हुए खित 
हैं | इसीकेप्रशासनमें पूर्व और पश्चिमक्षी जोर बहनेवाडी सब नदियाँ अपने-अपने 
निर्गमस्थान पर्वतोंसे निकलकर बहती हैं |? इयादि | (बृह० 3० ३। ८ । ९) 
इस प्रकार उस अक्षर्कों सवपर महीमाति शासन करते हुए आकाशपर्यन्त सबको 
धारण करनेवाछा बताया गया है | यह कार्य जड प्रक़ृतिका नहीं हो सकता | 
अत बह सबको धारण करनेवाल अक्षरतत्त ब्ब्म ही है, अन्‍य कोई नहीं | 

प्स्वन्ध--हसके पिवा--- 

अन्यभावव्यावृत्तेश ॥ १।३। १२ ॥ 

अन्यमावच्याइसे:-यहाँ अक्षरमें अन्य (प्रधान आदि ) के छक्षणोंका 
निराकरण किया गया है, इसडिये, च-ी; ( “अक्षए शब्द अह्का ही वाचक है )। 

व्यात्या-उक्त प्रसइमें आगे चछकर कहा गया है...-वह अक्षर देखनेंगें 
न आनेवाढा, किंतु खय सबको देखनेबाला है, छुननेमें न आनेवाढा, किंतु खर्ष ' 
सुननेवाल्ा है, मतन करनेगें न आनेवाला किंतु ख़य मतन करनेवाछा है, जामनेमें 
नजानेवाछा, किंतु खय॑ सबको भडीमौति जाननेबाछा है? इत्यादि | (बृह ० उ० ३ ] 
८। १६ ) हस प्रकार यहाँ उस अक्षरमें देखने, सुनने और जाननेमे आनेवाले प्रधाव 
आदिके धर्मोका निराकरण किया गया है;# इसलिये मी धयक्षएः शब्द विनाशशील जड 


क ... #वपबुकत शरुमि बबसी पक पार पलक प उपा प्र अृत्िमें अध्वरकों सबद्रश बताकर उसमें प्रकृत्तिक जडल जीर जीवात्माओ 
अल्पशत्व आदि घर्मोका भी निराकरण किया गया है। 


खूज ११-१३ ] अध्याय १ ७५ 


_>रै-२०-स-.. +-नहीय--५-काकि २ + के. "५ टिक, >्रीक-न अजीत "वीक »अमियए-+ >वक-५०ककि0-००-९ीन- ०३५० 'तकिफ- "७००० ५५५. ५५पकलतक क.- >रि 8२५3१. >भरिक--3किक- २ भी +अमिकत 
प्रकृतिका वाचक नहीं हो सकता | अतः यही सिद्ध होता है कि यहाँ शक्षरः 
नामसे परत्नह्मका ही प्रतिपादन किया गया है | 

सम्बन्ध-उपयुक्त ग्रकरणयें “अक्षर” शब्दकों पतरजद्धका वाचक पिद्ध किया 
गया | किंतु परश्नोपनिषद्‌ ( ५ | ऐ---७ ) में 3/कार अक्षरकों परवह्म और 
अपरब्रक् दोनोंका प्रतीक बताया गया है | अतः वहाँ अक्षरकों अपरबह्य भी 
भाना जा सकता है, इस शझ्ढझाकी निवर्षिके .लिये अगला प्रकरण आरम्म पिया 
जाता है-- 


ईक्षतिकर्मव्यपदेशात्‌ सः ॥ १। ३।१३॥ 


ईश्षतिकरमव्यपदेशात्-यहों परम पुरुषको ईक्षतेः क्रियाका कर्म बताये 
जानेके कारण; स॒$ज्वद्द परत्रक्ष परमेश्वर ही ( त्रिमात्रासम्पन्न “ओम? इस 
अक्षरके द्वारा चिन्तन करनेयोग्य बताया गया है )। 
व्याख्या-इस सूत्नमें जिस मन्त्रपर विचार चल रहा है, वह इस प्रकार है-- 
“या पुनरेत॑ त्रिमात्रेणोमित्येतेनैवाक्षेेण पर पुरुषममिध्यायीत स॒ तेजसि सूर्ये 
सम्पन्न: । यथा पादोदरस्वचा विनिम्मुष्यत एवं ह वै स पाप्मना बिनिर्मुक्त 
स साममिरन्नीयते ब्रह्मजेक स एतस्माजीवधनात्‌ परापरं॑ पुरिशय पुरुषमीक्षते |? 
(प्र०छ७ ७ |०)।| अर्थात्‌ “जो तीन माज्राओंवाडे “ओम? रूप इस 
अक्षरके द्वारा ही इस परम पुरुषका निरन्तर ध्यान करता है, वह तेजोमय सूर्यछ्षोकमें 
जाता है। तथा जिस प्रकार सर्प केंचुडीसे अछग हो जाता है, ठीक उसी तरह, वह 
पापोंसे सर्वया मुक्त हो जाता है | इसके बाद वह सामबेदकी श्रुतियोंद्रारा उपर 
ब्रह्वणेकमें ले जाया जाता है । वह इस जीव-समुदायरूप परतत्तसे अत्यन्त 
श्रेष्ठ अन्तर्यामी परम पुरुष पुरुषोत्तमकों साक्षात्‌ कर लेता है ।? इस भन्त्रमे 
जिसको तीनों मात्राओंसे सम्पन्व 3“कारके द्वारा ध्येय बताया गया है, वह पूर्ण- 
- ब्रह्म परमात्मा ही है, अपर्क्ष नहीं; क्योंकि उस ध्येयको, जीव-समुदायके 
नामसे वर्णित हिरण्यगर्भरूप अपरहासे अव्यन्त श्रेष्ठ बताकर ईक्षते? क्रियाका 
कर्म बतलाया गया है | 
सम्बन्ध-उपर्युक्त प्रकाणमें मलुष्यश्रीररूप पुरमें शयन करनेवाले पुरुषको 
' परन्ा परमात्मा पिद्र किया गया है | किंह छान्‍्दोस्योपनिषद (८।४९ ॥ 7) 
में अद्मपुरान्तर्गत दृहर ( धुक्म ) आकाश्क्ता वर्णन > करके उसमें स्थित वरतुक्ो 


७६ वैदान्त-दर्शन [ पाद े 


किददन्ददिनिश नल सन सब न चक भी भ जी जज जा आल लाला 
जाननेके छिये कहा है | वह एकदेशीय वर्णन होगेके कारण जीवप्रक हो 
सकता है | इसलिये यह जिज्ञातरा होती है कि उक्त प्रकाणमें दिहर मांगते 
कहा हुआ दत्त क्या है ! इसफ कहते हैं-- 


दहर उत्तरेम्यः ॥ १ । ३ | १४ ॥ 


दहर/-उक्त प्रकरमे 'दहरः शब्दसे जिस ज्ञेय तत्लक्ा वर्णन किया गया 
है, वह अब ही है; उत्तरेम्य+-क्योंकि उसके पश्चात्‌ आये हुए वचनोंसे यही 
सिद्ध होता है ) 

व्यास्था-छान्‍्दोग्य ( ८ | १ (१) में कह्य है कि 'अथ यदिदमस्िन्नह्न- 

. परे दहर पुण्डरीक वे दहरोउल्िलनन्तरकाशस्तल्लिन्‌ यदन्‍्तस्दल्वेटब्यं तद 

चांव विजिज्ञासितव्यम्‌ |? अर्थात्‌ 'इस अक्के नगररूप मलुष्यद्ादीरमें कमव्के 
भाकाखालय एक घर ( हृदय ) है, उसमें सूक्म जाकाश है। उसके भीतर 
जो वस्तु है, उसको जाननेकी इच्छा करनी चाहिये |? इस वर्णन जिसे झञतत्य बताया 
गया है; वह 'दहरए शब्दका रस्य पस्ह्म परमेश्रर ही है, क्योंकि आगेके वर्णनमे इसीके 
भीतर समस्त ब्रह्माण्टको निहित बताया है तथा उसके विषयमें यह मी कहां है 
कि भ्यह आत्मा, सव पाप्पोसे रहित, जदमरणवर्जित, शोकशत्य, भूख-्थासते 
रहित, सत्यकाम तथा सत्यसकल्प है |? इत्यादि ( ८। १ । ५) । तदनन्तर 
आगे चलकर (छा० उ० ८ | ३ | ४ में ) कह्मा है कि 'यही आत्मा, अंश्ृर्त 
अमय और बब्न हैं | इसीका ताम सत्य है !? इससे यही सिद्ध होता है कि 
यहाँ 'दहदर! शब्द परनह्मका ही बोधक है | 

सम्बन्ध-अकारान्तरसे इसे वातकों सिझे करते हैं-- 

गतिशब्दाम्यां तथा इष्ट लिड़ं च ॥ १ । ३। १५ ॥ 


गतिशन्दास्याम-अह्॒मं गतिका वर्णन और अद्मवाचक शब्द होनेंसे 
तथा दृष्टमूएव दूसरी अ्रुवियोंगिं ऐसा ही वर्णन देखा गया है, चर्न्भौर 
लिझ्स्‌-इस वर्णनमे आये हुए छक्षण भी अ्मके हैं, इसलिये यहाँ 'दहरः नामसे 
ब्रह्मका द्वी वर्णन हुआ है | 

व्यास्या-इस असड्ूमें यह बात कही गयी है कि-- (मा: सब. पजा 
अहरहर्गच्छन्य एव अब्यणेक न विन्दन्तफतेन हि प्रत्यूढा: |? ( छा० 3० ८) 


* खूच १७-१६ ] अध्याय ७ 


३।२ ) अर्थात्‌ “ये जीब-समुदाय प्रतिदिन सुषप्तिकाठमें इस ब्रह्मजोकको जाते हैं, 

* परंतु असत्से आदत रहनेके कारण उसे जानते नहीं है |? इस वाक्यमें 
प्रतिदिन श्रह्मठ्ोक्में जानेके लिये कहना तो गतिका चर्णन है और उस दहर'को 
ब्रह्चणोक कहना उसका वाचक राब्द है। इन दोनों कारणोंसे यह सिद्ध 
होता है कि यहाँ 'दहर” शब्द ब्ह्मका ही बोधक है । 


इसके सिवा दूसरी जगह (६।८। १ में ) भी ऐसा ही वर्णन 
पाया जाता है-यथा--ध्सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति ।? आर्थात्‌ 
"हे सोम्य | उस घुप्ृ॒प्त-अवस्थामें जीव वसतः नामसे कहे जानेवाले 
परन्रह्य परमात्मासे संयुक्त होता है ॥? इत्यादि। तथा आगे बताये गये 
अमृत, अभय आदि छरक्षण भी त्रह्ममें ही छुसगत होते हैं। इन दोनों 
कारणोंसे मी यही सिद्ध होता है कि यहाँ “दहर' नामसे परजक्म परमात्माका 
ही वर्णन है। 


सम्बन्ध-उपर्युक्त वातकी पिडिके लिये दूसरा कारण बताते हैं-- 
धृतेश्व महित्नोप्यास्मिन्नुपलब्धे! ॥ १। ३। १६॥ 


' धतते:-ड्स “'दहरः में समस्त छोकोंको धारण करनेकी शक्ति बतायी 
जानेके कारण; चन्‍मी, ( यह पर्रक्षका ही वाचक है क्योंकि ) अस्य८ 
इसकी; महिम्न/-< समस्त छोकोंको धारण करनेकी सामथ्थ्यरूप ) महिमाका; 
अख़िनू-इस पख्नक्ष परमात्मामे होना; उपलब्धे-अन्य श्रुतियोंमें भी पाया 
जाता है, इसलिये ( “दहरः नामसे ब्रह्मका वर्णन मानता सर्वथा उचित है ) । 


४ व्याख्या-ठन्दोग्य ( ८।४ | १) में कहा गया है कि 'अथ य भात्मा स 
सेतुर्विधृतिरिषां छोकानाम्‌, |? अर्थात्‌ “यह जो आत्मा है, वही इन सब छोकोंको 
धारण करनेवारआ सेत॒ है |? इस प्रकार यहाँ उस “दहरः शब्दवाच्य आत्मामे समस्त 
छेकोंको धारण करनेकी शक़िका वर्णन होनेके कारण “दहरः यहाँ परमात्माका 
ही वानवक है, क्योंकि दूसरी श्रुतियोमे भी परमेश्वर्में ऐसी महिमा होनेका वर्णन 
इस अकार उपलब्ध होता है--'एतस्प वा अक्षरस्प प्रशासने यार्गि सूर्याचन्द्रमसी 
चिघ्रती तिषततः !? ( चुहव० 3० ३॥ ८। ९ ) अर्थात्‌ है गार्गि,! 'इस अक्षर 
परमात्माके ही शासनसे. रहकर सुर और चन्द्रमा' मठीभोति घारण किये हुए सित 


७८ वेदान्त-दर्शन [पद है 


'ैबऔौ>+-न्‍न आशा काइ मल प्र कोन अर जक बोनी आन भक जद अप आर सीन >रीक-->मरी-- >> नतकित 
है | झ्यादि | इसके सित्रा यह मी कहा है कि “एप सर्वेश्वर एप भूताधिपतिरेप 
भूतपाढ एव सेतुर्विधरण एश्ा छोकानामसम्भेदाय |? (बरह० उ० ४ | ४ | १२ ) 
अर्थात्‌ यह सबका ईश्वर है, यह सम्पूर्ण प्राणियोंका खामी है | यह सब 
भूतोंका पालन-पोषरण करनेवाण् है ताथा यह इन समस्त छोकोको विनाशसे 
बचानेके लिये उनकी धारण करनेबाल सेतु है |! पदह्के अतिरिक्त अन्य 
कोई भी इन सम्पूर्ण केकोंकी धारण कललेमे समर्थ नहीं हो सकता, इसशिये 
यहाँ “'दहरः नामसे पर्नक्ष परमेश्वरका ही वर्णन है | 


पम्बन्ध-अब दूतरा हेतु देकर उत्ती बातकी पुष्टि करते है-- 


प्रसिद्देश ॥ १।३। १७॥ 


प्रसिद्वेः-आाकाश शब्द परमात्माके क्षमें प्रसिद्ध है, इस कारण, चर 
भी ( 'दहरः नाम पस्ह्मका ही है )। 

व्यास्या-श्रुतिमें 'दहराकाश” नाम आया है | आकाश शब्द परमामाके 
अर्षम प्रसिद्ध है। यथा--..'को होवान्यातू कः प्राण्यादू यदेष आकादा आननन्‍्दों न 
सात ! ( तै० उ० २ | ७ | १ ) अथोत, “यदि यह आनन्‍्दखरूप आकाश 
( सबको अवकाश देनेव्राछा परमामा ) न द्वोता तो कौन जीवित रह सकता ? वौन 
आणोक्नी क्रिया कर सकता ” तथा.....सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव 
समुचबन्ते ॥ (छा० उ०१।९। १ )। अर्पात 'निश्रय ही ये सब 
प्राणी आकाशसे ही उप्तन् होते हैं? इसछिये भी “दहरः शब्द पर 
परमामाका ही वाचक है | 


परवप-अब “दहर' शदते जीवात्माका महण क्यों, त॒ किया जाय--यह 
अद्स्‍ा उमकर समाधान करते हैं--. 
इतरपरामशात स इति चेन्नासम्भवात्‌॥ १ ३। १८ ॥ , 
चेत-यदि कहो, इतरपरामर्शात्‌-दूसरे अर्थात्‌ जीवामाका सकेत होनेके 
४ स;न्वेदी “दहर' नामसे कहा गया है, हृति न-तों ऐसा कहना ठीक 
नहीं है; असम्पवातनतयोकि वहाँ कहे हुए उक्षण जीवात्मामे सम्मत्र नहीं हैं | 
आल्या-अन्दोग्योपनिपद्‌ ( ८ | १ | ५) मेंइस प्रकार वर्णन आया है-- 
'तबूपालास्य जरवैतजीयनि न वधेनास्य हन्यत एलत्सय अह्मपुरमसित 
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कामा; समाहिता एव आत्मापहतपाष्मा विजरों विमृत्युविशोको विजिधत्सो5पिपासः 
सत्यकाम, सत्यसंकल्पो यथा दोवेह प्रजा अन्वाविशन्ति यथानुशासन य यमन्तममिकामा 
अवन्ति य जनपद य क्षेत्रभाग त॑ तमेवोपजीवन्ति |? 
अर्थात्‌ ५ शिष्योके पूछनेपर ) आचार्य इस प्रकार कहे कि इस 
(देह ) की जराबस्थासे यह जी नहीं होता, इसके वधसे इसका नाश 
नहीं होता । यह त्रह्मपुर सत्य है | इसमे सम्पूर्ण कामनाएँ सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित 
हैं | यह आत्मा पुण्य-पापसे रहित, जरा-मल्युसे शून्य, शोकहीन, भूख-प्याससे 
रहित, सत्यकाम तथा सत्यसकल्प है। जैसे इस छोकमे प्रजा यदि राजाकी 
आज्ञाका अनुसरण करती है तो वह जिस-जिस वस्तुकी कामना तथा जिस-जिस 
जनपद एवं क्षेत्रमागकी अमिवाषा करती है; उसी-उसीको पाकर सुखपूर्वक 
जीवन घारण करती है |? इस मन्त्रके अनुसार “देहकी जरावस्थासे यह जीर्ण नहीं 
द्ोता और इसके वधसे इसका नाश नहीं होताः---इस कथनसे जीवात्माको लक्ष्य 
करानेवाछा संकेत मिलता है; क्योंकि इसके आगेवाले मन्त्रमं कर्मफछकी 
अनित्यता बतायी गयी है, और कर्मफड-भोगका सम्बन्ध जीवाल्मासे ही है | इस 
प्रकार जीवात्माको छक्ष्य करानेवाछा संकेत होनेके कारण यहाँ “दहरः नामसे 
“्जीवात्माःका ही प्रतिपादन है, ऐसा कहा जाय तो यह ठीक नहीं है; क्योंकि 
'पूर्वोक्त मन्त्रमे ही जो 'सत्यसंकल्प” आदि छक्षण बताये गये हैं, उनका जीवात्मामे 
होना सम्भव नहीं है | इसलिये यहाँ “दद्दरः शब्दसे पत्रह्म परमात्माका ही वर्णन 
हुआ है, ऐसा मानना सर्वया उचित है। 
” सम्बन्ध-यूवोक्त मतकी ही पुष्टिके लिये पुनः शल्भा उठाकर उत्तका त्माधान 
' करते हैं--- 
उत्तराच्चेदावि्भेततलररूपरतु ॥ १। ३ । १९॥ 
चेतू-यदि कहो; उत्तरातू-ःउसके बादवाले वर्णणसे भी “दहरः शब्द 
जीवात्माका ही बोधक सिद्ध होता है; तु-तो यह कथन ठीक नहीं है; (क्योंकि) 
आविश्वेतखरूप/-उस मन्त्र्मे जिसका वर्णन है, वह. अपने झद्धलरूपको 
प्राप्त हुआ आत्मा है | 
व्याख्या-““उन्दोग्योपनिषदू ( ८।३। ४ ) में कहा है कि “अब 
य एव सम्प्रसादोस्माच्छरीरात्समुत्याय पर॑ ज्योतिरिप्सम्पय स्वेब रूपेणामिनिष्पयत 
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एव आए्मेति होवाचैतदमूनममयमेनदूबह्ेति तत्य ह वा एतत्य अक्षणों नाम सत्यम॥ 
अर्यात्‌ 'यह जो सम्रसाद है, वह इस शरीरसे निकलकर परम अ्योतिको प्राप्त हो 
अपने शुद्ध खरूपसे सम्पन्न हो जाता है | यह आत्मा है, यह अमृत एवं अमग 
है और यही अब्न है--ऐसा आचार्यने कहा | उस इस अह्मका नाम सथ है ।' 
इस मन्त्रों 'सम्ग्रसाद'के नाममे स्पष्ट ही जीवात्माका वर्णन है और उसके ढिये मे 
वे ही अग्रत, अभ्र आदि विशेषण दिये गये हैं, जो अन्यत्र अह्के लिये आते हैं, 
इसलिये इन लक्षणोंका जीवात्मामें होना असम्मतर नहीं है, अतएव 'दहरः अद 
फो जीवात्माः्का वाचक माननेमे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये |” ऐसी शा 
उठाग्री जाय तो ठीक नहीं है, क्योंकि उक्त मन्त्रमे अपने शुद्ध खरूपको प्रा 
हुए जीतात्माके ढिये बैसे विशेषण आये हैं | इसलिये उप्तके आधारपर 'दहर' 
शब्दको जीवत्माका वाचक नहीं माना जा सकता । 

तमन्ध-वरि ऐसी बात है, तो उक्त प्रकरणमें जीवात्माकों लक्ष्य फरानेवाहे 
शब्दोंका प्रयोग क्यों किया गया है ! ऐसी जिज्ञातर होनेपर कहते हैं-- 

अन्याथश्र परामशः ॥ १।३। २० ॥ 

परामश)-( उत्त प्रकरण ) जीवामाको छक्ष्य करानेवाण सकेत, चली, 
अस्यार्थ+स्दूसरे ही प्रयोजनके डिये है । 

व्यास्था-सूर्वोक्त प्रकरणों जो जीवामाकों उत्य करनेवाके शब्दोंका प्रयोग 
हुआ है, वह 'दहरः शब्दसे जीवात्माका ग्रहण करानेके ढिये नहीं, अपित्त दूसरे 
ही अयोजनसे है | अर्थात्‌ उस दर शब्दबाच्य परमात्माके यधाये स्वरूपका 
ज्ञान हो जानेपर जीवात्मा भी वैसे ही गुणोंवाछा बन जाता है, यह भाव अदशित 
कज्नेके लिये ही वहाँ जीवाम्माका उस रूपमें वर्णन है । परहझका ज्ञान हो 
जानेपर बहुत-से दिव्य गुण जीवात्मामें आ जाते हैं, यह बात भगवद्वीतामें भी कही 
गयी है ( १४२) । इसडिये उक्त प्रकरणमे जीवात्माका वर्णन आ जाने- 
मात्से यह नहीं सिद्ध होता कि वहाँ 'दहरः शब्द जीवात्माका वाचक है | 


तम्बन्ध-इती बातकी पिश्िक्े लियि पृत्रकौर पुनः शड्ढ॥ उठाकर उत्तकी 
तमाघाव कीते हैं-- 


अव्पग्रुतेरिति चेत्तदुक्तत्‌॥ १। ३। २१॥ 
» / -चैपूल्यदि, कहो; अव्यश्रुते३-श्ुतिमें <दरःको, बहुत छोटा बताया गया 


सन २*०- २३ ] अध्याय १ <रै 


है, इसलिये; ( 'दहरः शब्दसे यहाँ जीवात्माका ही प्रहण है ) इति-ऐसा मानना 
चाहिये; तदुक्तम-तो इसका उत्तर दिया जा चुका है। 

व्याख्या--/'श्रुतिम दहराकाशको अत्यन्त अल्प ( रुघु ) बताया गया है | 
इससे भी यही सिद्ध होता है कि वह जीवात्मा है; क्योंकि उसीका स्वरूप 'अणुः 
माना गया है |” परतु ऐसी शह्ढ नहीं करनी चाहिये; क्योंकि इसका उत्तर पहले 
(सूत्र १।२ | ७ मे ) दिया जा चुका है| अतः बारबार उसीको दुहराने- 
की आवश्यकता नहीं है | 


सम्बन्ध-प्रर्वसूतें उठायी हुईं शड़ाका उत्तर प्रकारान्तरसे दिया जाता है--- 


अनुकृतेस्तस्य च ॥ १। ३। २२ ॥ 

तस्य-डस जीवात्माका। अनुद्षते।-अनुकरण करनेके कारण; च-भी, 
( परमात्माको अल्प परिमाणबराछा कहना उचित है ) | 

व्याख्या-मनुष्यके हृदयका माप अद्ुष्कके बराबर माना गया है; उस्ीमें 
जीवात्माके साथ परमात्माके प्रविष्ट होनेकी बात थ्रुतिमे इस प्रकार बतायी गयी है--- 
'तत्सुझ तदेवाजुप्राविशत्‌ ।! ( तै० 3० २।६) “परमात्मा उस जड-चेतनाममक 
प्म्पूणे जगत्‌की रचना करके खय॑ भी जीबात्माके साथ उसमे प्रविष्ट हो गया ॥? 
धसेय देवतेमास्तिस्नों देवता अनेनैव जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरोत्‌ )? 
(छा० उ० ६ ।३ | ३) उस परमात्माने त्रिविध तत्तरूप देवता अर्थात्‌ 
उनके कार्यरूप मनुष्य-शरीरमे जीवात्माके सक्षित प्रविष्ट होकर नाम-रूपका विस्तार 
किया।? तथा---'ऋत पिबन्तौ छुकृतस्थ छोके गुह्ां प्रविष्लो परमे पराें।? ( क० 
उ०१|३।१) भर्यात्‌ झुम कर्मोंके फलरूप मलुष्य-शरीरमें पखहमके 
निवास-स्थानरूप हृदयाकाशके अन्तर्गत बुद्धिहुप गुद्दामें छिपे हुए सत्यका 
ग़न करनेवाले दो ( जीवात्मा और परमात्मा) हैं।! इत्यादि | इस प्रकार 
उस परमात्माको जीवात्माका अनुकरण करनेवाछा बताया जानेके कारण भी उसे 
अल्प परिमाणबाझा कहना सर्वथा उचित ही है.। इसी भावको लेकर वेदोमे 
जगह-जगह परमात्माका खरूप “अणोरणीयानः--छोटे-सेछोश तथा भ्मद्वतो 
पहीयान!---बढ़े-से-बड़ा बताया गया है | 

सम्बन्ध-इस विषयमें स्पत्िका भी प्रमाण देते हैं--- 

अपि च स्यंते ॥ १ ।३। १३१॥ 


बै* दू० ६--- 
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च-इसके सिवा; सर्यते अपिस्यही बात स्पृतिमे भी कही गयी है | 

ब्याल्या-पखझ्म परमेज्नर सबके हृदयमे स्थित है और वह छोटेसे मी छोव 
है-.ऐसा वर्णन स्पृतियोमें इस प्रकार आया है---'सवैस्य चाहं हृदि सनिविष्ट: ।! 
(गीता १५ | १५ ) | दि सर्वस्य विष्ठितम्‌ |? (गीता १३। १७)। 
ईज्र: सर्वमूताना हदेशेड्जुन तिष्ठति |? (गीता १८ | ६१ ) । “अविमक्त 
च्‌ भूतेषु विभक्तमिव च॑ स्ितम्‌ |? ( गीता १३ | १६ ) | “अणोरणीयासम, । 
( गीता ८।९) हत्पादि । ऐसा वर्णन होनेके कारण उस सर्वव्यापी पर्रह्म परमेश्वरको 
स्थानकी भपेक्षासे छोटे आकाख़ाला कहना उचित ही है | अतः 'दहर! 
शब्दसे पत्रह्म परमेश्वरका ही वर्णन है, जीवात्माका नहीं | 


सम्बन्ध-उप्प्युक्त विवेचन पढ़कर यह जिज्ञासा होती है क्वि कठोपनिषद्‌ 
(९।४। ३, १३ तथा २। ३ ।१७ ) में जिसे अहुछके वरावर 
चताया गया है, वह जीवात्मा है या परमात्मा ? अतः इसका निर्णय करनेके 
लिये अगला प्रकरण आरम्प किया जाता है--- 


शब्दादेव प्रमितः ॥ १ |३।२४॥ 

शब्दातूरई उक्त प्रकरणमें आये हुए ) झब्दसे, एव-न्ही; ( यह सिद्ध 
होता है कि ) प्रमित्‌+-अहुषमात्र परिमाणवाला पुरुष ( परमात्मा ही है ) | 

व्यास्या-कणेपनिषद्‌मे कहा है कि “अन्ठु्ठमात्र: पुरुषो मध्य आत्मति 
निछ्ति ॥(२।१। १२) तथा «अजुषमात्र: पुरुषों ज्योतिाधूमकः | 
ईंजानो भूतभव्ययय स ख्ाय सउ झ्र.  (२।१। १३ )। भर्थाव 
“अहुधके बरावर मापत्राल परम पुरुष शरीरके मध्यमाग ( हृदय ) में स्थित है।' 
तथा “अहुँधके वरावर मापव्राल्य परम पुरुष धूमरहित ज्योतिकी भाँति एक्स 
है, वह भूत, वर्तमान और भविष्यपर शासन करनेवाला है | वह आज भी 
है और कछ मी रहेगा, अर्यात्‌ वह नित्य सनातन है |? इस प्रकरणमें जिसे 
अहुपके बराबर मापत्राछ पुरुष कत्ताया गया है, वह पस्रह्म परमात्मा ही है; 
यह वात उन्हीं मन्त्रेमिं कहे हुए शब्दोंसे सिद्ध होती है, क्योंकि वहाँ उस 
पुरुषकों मृत, वर्तमान और भविष्यमें होनेवाडी समस्त ग्रजाका आसक, धूमरहिंत 
अग्निके सद्धा एकरत और सठा रहनेवाछा बताया गया हैं तथा आगे चलकर 
उत्तीफो विशुद्ध अद्ृतत्वरूप जाननेके ढिये कहा गया हैं (२ ।३। १७ ) ! 





सूत्र २४-२६ ] अध्याय है रे 
सम्बन्ध-अब यह जिज्ञाता होती है कि उस परबह्म परमात्माकों अन्लुष्ठके 
बराबर गापवाला क्यों बताया गया है ? इसपर कहते हैं--- 
हद्यपेक्षया तु मनुष्याधिकारलात्‌ ॥ १।३। २५९ ॥ 
तु-उस परमपुरुषको अह्लुष्ठके बराबर मापवाछझा कहना तो; हुद्र 
हृदयमे स्थित बताये जानेकी; अपेक्षया-अपेक्षासे है। मनुष्याधिकारत्वात्‌र- 
क्योंकि ( अक्षविद्यामे ) मनुष्पका ही अधिकार है। 
व्याख्या-उपनिषदोमि वर्णित ब्रह्मविय्याके द्वारा ब्रक्षको जाननेका अधिकार 
मनुष्यकों द्वी है। अन्य पशु-पक्षी आदि अधम योनियोमे यह जीवात्मा उस 
परब्नह्न परमात्माको नहीं जान सकता और मनुष्यके हृदयका माप अछुष्ठके बराबर 
' माना गया है; इस कारण यहाँ महुष्य-हदयके मापकी अपेक्षासे उस पसखरह्म 
« परमेश्नरको “अु्लुष्ठमात्र पुरुषः कहा गया है | 
सम्बन्ध-पृर्वमूतमें अधिकारीकी बात आ जानेसे प्सल्नवद्म दूसरा प्रकाण 
चल पढ़ा | पहले यह बताया गया है कि वेदाध्ययनपूर्वक बक्षविद्याके द्वारा 
ब्रह्मको प्राप्त करनेका अधिकार मल॒ष्योंका ही है | इसपर यह जिज्नाता होती है 
, क्रि क्या महृष्यकों छोड़कर अन्य किसीका भी अधिकार नहीं है / इसपर 
कहते हैं--- 
तदुपर्यपि बादरायणः सम्भवात्‌॥ १।३। २६॥ 
बादरायण।-आचार्य बादरायण कहते हैं कि, तदुपरि-मल॒ष्यसे उपर 
: जो देवता आदि हैं, उनका; अप्ि-्भी ( अधिकार है $ सम्मवात्‌-क्त्रोंकि 
[. उन्‍हें वेद-ज्ञानपूर्वक ब्रह्मश्ञान होना सम्भव है | 
) व्याख्या-मधुष्यसे नीचेकी योनियो्मि तो वेदविद्याकों पढ़ने तथा उसके 
+ दाता परमात्म-ज्ञान आप्त करनेकी सामर्थ्य ही नहीं है, इसलिये उनका अधिकार 
ृ न बतलछाना तो उचित ही है। परंतु देवादि योनि मलुष्ययोनिसे ऊपर है। 
| . जो मनुष्य धर्म तथा ज्ञानमे श्रेष्ठ होते हैं, उन्हींको देवादि योनि प्राप्त होती है । 
£ ,अतः उनमे पूर्वजन्मके अम्याससे अह्मविधाको जाननेकी सामर्थ्य होती ही है। 
£ अतएव साधन करनलेपर उन्हें ब्ह्मका ज्ञान होना सम्भव है| इसडिये भगवान्‌ 
& वादरायणका कद्दना है कि मलुष्योंसे ऊपरवाली योनियोमं भी अह्नज्ञान प्राप्त 
| कलेका अधिकार है। 


८छ वेदान्त-दर्शन [ पद हे 
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सम्बन्ध-उप्युक्त वातकी सिबिके लिये ही सूत्रकार स्वयं शड्ढा उक 
उत्तका समाधान करते हैं--- 


विरोधः कर्मणीति चेन्नानेकप्रतिफ्तेदेशनात्‌ ॥ १ | ३। २७ ॥ 

चेतू-यदि कहो ( देवता आदिको गरीरधारी मान छेनेसे )। कर्मणि-यज्ञादि 
कर्मम, म्रोध-विरोध आता है, इति नतलो यह कथन ठीक नहीं है 
अनेकग्रतिपत्तेः-क्योंकि उनके द्वारा एक ही समय अनेक रूप धारण करा 
सम्भव है, दर्शनातू-शात्षमे ऐसा देखा गया है | 


व्याख्या-“यदि देवता आदिको भी मनुप्योंके समान विशेष आकतियुक्त या 
शरीरधारी मान लिया जायगा तो वे एक देशमे ही रहनेवाले माने जा सकते हैं । 
ऐसी दशामें एक ही समय अनेक यज्ञोमे उनके निमित्त दी जानेवाली हविप्पकी 
आहइतिको वे कैसे ग्रहण कर सकते हैं | अत, पृथक्‌.प्ृथक्‌ अनेक याशिकोद्ाए 
एक समय यज्ञादि कर्ममे जो उनके ढिये ह॒वि समर्पित करनेका विधान है, उस 
विरोध आयेगा । इस विरोधकी निवृत्ति तभी हो सकती है, जब देवताओंको 
एकदेशीय न मानकर व्यापक माना जाय |? परतु ऐसी शद्घा नहीं करनी चाहिये, 
क्योंकि देवोंमे अनेक विग्रह धारण करनेकी सहज शक्ति होती है | अत, वे 
योगीकी भाँति एक ही काछमे अनेक शरीर धारण करके अनेक स्थानोंमे एक 
साथ उनके ढिये समर्पित की हुई हृबिको प्रहण कर सकते हैं | शात्रमें भी 
देवताओके सम्बन्धमें ऐसा वर्णन देखा जाता है | बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (३।९।१-२) 
में एक प्रसज्ञ आता है, जिसमे शाकल्य तथा याज्ञवल्क्यका सवाद है। 
शाकल्यने पूछा---देवता कितने हैं ” याजुपल्क्य बोले --'तीन और तीन सौ 
तथा तीन और तीन सहत्त |? फिर प्रश्न हुआ “कितने देवता हैं ” उत्तर 
मिछा--तैंतीस ।! वास-जार प्रहनोत्तर होनेपर अन्तमे याज्ञवल्क्यने कहा--“ये 
सब तो इनकी महिमा हैं अर्थात्‌ ये एक-एक ही अनेक हो जाते हैं । वास्तव 
देवता तैंतीस ही हैं |? इव्ादि। इस प्रकार श्रुतिने देवताओंमें अनेक रूप 


धारण करेकी अक्तिका वर्णन किया है। योगियोंमें भी ऐसी शक्ति देखी जाती 
है, इसलिये कोई विरोध नहीं है | 


पेम्बन्ध-देवताओं को शरीरघारी माननेसे उन्हें विनाग्रश्ील मानना पढेगा। | 
टेसी दा वेढ़ोंगें जिन-जिन देवताओंका वर्णन आता है, उनकी 'नित्वता नहीं 


खुच्च २७-२८ ] अध्याय २ <्ण 
पिड होगी और इसीलिये वेदको भी 'नित्य एवं प्रमाणयूत नहीं माना जा 
सकेगा; इस ्रोधका परिहार फैसे हो ! ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं--- 
शब्द इति चेन्नातः प्रभवात॒ प्रत्यक्षाचुमानाभ्याम्‌ ॥ १।३१।२८॥ 

चेत-्यदि कहो; शब्दे-( देवताकों शरीरधारी माननेपर ) वैदिक शब्द 
विरोध आता है; इति नरतो ऐसा कहना ठीक नहीं है; अतः प्रमचात्‌-कर्योंकि 
इस वेदोक्त शब्दसे ही देवता आदि जगतूकी उत्पत्ति होती है, ग्रत्यक्षानु- 
मानास्यामू-्यह बात प्रत्यक्ष ( वेद ) और अनुमान ( स्मृति ) दोनों प्रमाणोंसे 
सिद्ध होती है । 

व्याख्या-“देवताओंमे अनेक शरीर धारण करनेकी शक्ति मान लेनेसे 
करममे विरोध नहीं आता, यह तो ठीक है, परतु ऐसा माननेसे जो वेदोक्त 
शब्दोंकी नित्य एवं प्रमाणमूत माना जाता है, उसमे विरोध आयेगा; क्योंकि 
शरीरधारी होनेपर देवताओको भी जन्म-मरणशीछ मानना पड़ेगा | ऐसी दश्शामें 
वे नित्य नहीं होंगे तथा नित्य बैंदिक शब्दोंके साथ उनके नाम-रूपोंका नित्य 
सम्बन्ध भी नहीं रह सकेगा ।” ऐसी शह्का नहीं करनी चाहिये; क्योंकि जहाँ 
कल्पके आदिमे देवादिकी उत्पत्तिका वर्णन आता है, वहाँ यह बतछाया गया है 
कि (किस रूप और ऐश्लर्यवाले देवताका क्या नाम होगा ।? इस प्रकार वेदोक्त 
शब्दसे ही उनके नाम, रूप और ऐश्लर्य आदिकी कल्पना की जाती है अर्थात्‌ 
पू्व॑कल्पमें जितने देवता, जिस-जिस नाम, रूप तथा ऐश्र्यवाले थे, वर्तमान 
कल्पमे भी उतने ह्वी देवता बैसे ही नाम, रूप और ऐश्वर्यसे युक्त उत्पन्न किये 
जाते हैं । इससे यद्द ज्ञात द्वोता है कि कल्पान्तरमें देवता आदिके जीव तो 
बदल जते हैं, परतु नाम-रूप पूर्व॑कल्पके अनुसार ही रहते दें | यह बात 
प्रयक्ष ( श्रुति ) और अनुमान ( स्व्रृति ) के प्रमाणसे भी सिद्ध है | श्रुतियों 
और स्थृतियोमे उपर्युक्त बातका वर्णन इस प्रकार आता है--शस भूरिति 
व्याहरत्‌ स मूमिमसृजतः “स मुबरिति व्याहरत्‌ सोउन्तरिक्षमसूजत |? (तै० बरा० २ | 
२।४३।२) “उसने मन-ही-मन “भू? का उच्चारण किया, फिर भूमिकी 
सृष्टि की !! उसने मनर्मे प्मुवःः का उच्चारण किया, फिर अन्तरिक्षकी सृष्टि 
की |? झतपादि | इस वर्णनबसे यह सिद्ध होता है कि प्रजापतिने पहले बाचक 
शब्दका स्मरण करके उसके अर्थमूत स्वरूपका निर्माण किया । इसी प्रकार 
छातिमें भी कहा है---- 


८ चेदाम्त-द््योन [ पार £4 


सर्वेबां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक । 
वेदरन्देम्य एवादी पृथक्‌ संस्थाश् निर्ममे ॥ 
( मनु० १। २१ ) 
«उन सृश्किर्ता परमात्माने पहले सृश्टिके प्रारन्ममें सबके दाम और पृथक 
पृथक्‌ कर्म तथा उन सबकी अछा-अछग व्यवस्थाएँ भी वेदोक्त शब्दोंके अनुसार 
ही बनायी |! 
तम्बन्ध-उपर्युक्त कथनको ही वेदकी तित्यतारें हेठु बतलाते हैं“: 
अत्तरव च नित्यखम्‌ ॥ १ । ३॥। २९ ॥ 
अतणव-इसीसे; नित्यत्वसू-बेदकी नित्यता; च-मी ( सिद्ध होती है ) | 
व्यास्या-संध्किर्ता परमेश्वर, वैदिक शब्दोंके अनुसार ही समस्त जगव॒की 
रवना करते हैं, यह कहा गया है | इससे वेदोंकी नित्यता स्वतः सिद्ध हो जाती 
है; क्योंकि प्रत्येक कल्पमें परमेशरद्दारा वेदोंकी मी नयी रचना की जाती है; 
यह बात कहीं नहीं कही गयी है । 
सम्बन्ध-अत्येक कत्पमें देवताओंके माम-रूपए बदल जानेके कारण वेदोक्त 
शब्दोंकी नित्यतामें विरोध कैसे नहीं आयेगा ! इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 
समाननामरूपत्वाच्चादृत्तावप्यविरोधो दशनात्‌ 
स्वतेश्र ॥ १ । ३ । ३० ॥ 
च-्तया; समाननामरूपत्वात- कल्पान्तरमें उत्मन्‍्न होनेवाले देवादिकों- 
के ) नाम-रूप पहलेके ही समान होते हैं, इस कारण; आवृत्तो-पुनः आइत्ति 
होनेपरः अपि-भी, अविरोध/-किसी अकारका विशेध नहीं है, दु्शनादुर 
क्योंकि ( श्रुतिमें ) ऐसा ही वर्णन देखा गया है; च-और; स्म्व॒तेः--स्टूतिसे 
भी ( यही बात सिद्ध होती है ) | 
व्यास्या-वेदमें यह कहा गया है कि '्सूर्याचन्रमसौ धाता ययापूर्णम- 
कल्पयत्‌ [? ( ऋ० १० । १९० | ३ ) अर्थात्‌ “जगत्‌-स्नष्ा परमेश्वरने सूर्य, 
चन्द्रमा आदि सबको पहलेकी माँति बनाया |? सेताश्रतरोपनिषद्‌ ( ६ | १८ ) 
में इस प्रकार वर्णन आता है... 
यो व्रह्माण विदधाति पूर्वे यो वै बेदा* श्र प्रद्धिणोति तस्मै | 
त*& देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुझुबैं शरणमहं प्रपथे ॥ 


+ 


सूत्र २९-३१ ] , अध्याय १ ८७ 


“जो परमेश्वर निश्चय ही, सष्तिकालमें सबसे पहले ब्रह्मको उत्पन्न करता है 
और उन्हें समस्त वेदोंका उपदेश देता है, उस आत्मज्ञानविषयक बुद्धिको प्रकट 
करनेवाले प्रसिद्ध देव परमेश्वरकी मैं मुमुश्षुभावसे शरण ग्रहण करता हूँ ।” इसी 
प्रकार स्पृतिमें भी कहा गया है कि---- 

तेषां ये यानि कर्माणि प्राक्रृष्टयां प्रतिपेदिरे। 
तान्येव ले प्रपचन्ते सुज्यमाना पुनः पुन] (मह्ष० ) 
धूर्बकल्पकी सृष्टिमें जिन्होंने जिन कर्मोंको अपनाया था, बादकी सृश्िमें 
बारबार रे हुए वे प्राणी फिर उन्हीं कर्मोको प्राप्त होते हैं |? 

इस प्रकार श्रुतियों तथा स्टृतियोंके वर्णनसे यह सिद्ध होता है कि कल्पान्तर- 
में उत्पन्न होनेवाले देवादिकोके नाम, रूप पहलेके सदर ही चेद-बचनालुसार 
स्वे जाते हैं, इसलिये उनकी बार-बार आचत्ति होती रहनेपर भी वेदकी नित्यता 
तथा प्रामाणिकतामे किसी प्रकारका विरोध नहीं आता है | 


सम्बन्ध-२ $ दें सूतमें जो प्रस्नवश यह बात कही गयी थी कि मह्न- 
विद्या्में देवादिका भी अधिकार है, ऐसा वेदध्यातजी मानते हैं, उत्तीकी पुष्टि 
तीतवें सूत्रतक की गयी | अब आचारय॑ जैमिनिक्रे मताउप्तार यह बात कही 
जाती है कि बह्मवियामें देवता आदिका अधिकार नहीं है-- 

मध्वादिष्वसम्भवादनधिकारं जेमिनि! ॥ १ ।३।३१॥ 

लैमिनि+-जैमिनि नामक आचार्य, संध्चादिषु-मधु-विधा आदियें; 
अनधिकारम( आह )-देवता आदिका अधिकार नहीं बताते हैं; असम्भवात्‌- 
क्योंकि यह सम्भव नहीं है | | 

व्याख्या-छान्दोग्योपनिषद्के तीसरे अध्यायमें प्रथमते लेकर ग्यारहवें 
खण्डतक मधुविद्याका प्रकरण है । वहाँ ध्सूय” को देवताओंका “मधु? बताया गया 
है | मनुष्योके लिये साधनद्वारा प्रात्त होनेवाली वस्तु देवताओंकी स्वतः प्राप्त है; 
शत कारण देवताओंके ढिये मघु-विद्या अनावश्यक है; अतः उस विधयार्मे उनका 
अधिकार मानना सम्भव नहीं है | इसी प्रकार स्वर्गादि देवक्ोकके भोगोंकी 
प्राप्तिक छिये जो वेद यज्ञादिके द्वारा देवताओंकी सकाम उपासनाका वर्णन 
है, उसका अनुष्ठान भी देवताओके छिये अनावश्यक होनेके कारण उनके द्वारा 
किया जाना सम्भव नहीं है | अतएवं उसमें भी उतका अधिकार नहीं है, 
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इसलिये यह सिद्ध होता है कि जैसे महुप्योंके डिये यज्ञादि कर्मद्वारा स्वगादियी 
प्रापि करानेवाली वेदबणित विद्याओम देवताओंका अविकार नहीं है, उसी प्रकार 
ब्रक्मविद्यामें भी उनका अविकार नहीं है। यों आचार्य जैमिनि कहते हैं | 


तस्बन्ध-हसी वरतकों पुष्ट करमेके लिये आज्र्य जैमिति दूसरी गरकि 
देते हैं-- 


ज्योतिषि भावाच्च ॥ १ | ३। ३२ ॥ 


ज्योतिषि-व्योतिमय छोकोमें, भावातू-्देवताओंकी स्थिति होनेके 
कारण, च-भी ( उनका यज्ञादि कर्म और व्मत्रिद्यामें अधिकार नहीं है ) | 

च्याख्या-वे देवता स्वमावसे ही ज्योनिर्मम्र देवछोकम निवास करते हैँ, 
वहाँ उन्हें स्वमावसे ही सत्र प्रकारका ऐश्वर्य प्राप्त हैं, नये कर्मोद्वारा उनको किसी 
प्रकारका नूतन ऐश्रर्य नहीं प्राप्त करना हैं; अतएव उन सब लोकोंकी प्राप्िके 
डिये बताये हुए करेमिं उनकी प्रदृत्ति सम्मत्र नहीं है; इसलिये जिस्त प्रकार 


वेदविद्वित अन्य विधा उनका अधिकार नहीं है, उसी प्रकार अद्मविधा्ें 
भी नहीं है | 


सम्बन्ध-यूवोंक्त दो तत्रोंगें जैश्षिनिके मताइसार ए्पक्षक्ती स्थापना क्री 


गयी । अब उसके उत्तरमें सृभकार अपना निश्चित मत वतलाकर देवताओंके 
जाविकारविषयक अकरणको समाप्त करते हैं-- 


भाव॑ तु बादरायणोपस्ति हि। १। ३। ३३ ॥ 


तुनकितु; बादरायणः-बादरायण आचार्य ( यज्ञादि कम तथा अक्म- 
विधा ) देवता आदिके भी अधिकारका; भाषम्‌ ( मन्यते )>भाव ( अस्तिल ) 
मानते हैं, हिल्क्योंकि, असति-श्रुतिमें ( उनके अधिकारका ) वर्णन है। 


व्यास्या--बादरायण ओचार्य अपने मतका इतापूर्वक प्रतिषदन करते 
हंए तु? इस अव्यय पदके द्वारा यह सूचित करते हैं कि पृर्वपक्षीका मत शब्द- 
प्रमाणसे रहित ह्वोनेके कारण मान्य नहीं है | निश्चय ही यशज्ञादि कर्म तथा अह्न- 
विद्यर्मे देवताओंका भी अधिकार है, क्योंकि वेदमे उनका यह अधिकार सूचित 
करनेवाले वचन मिलते हैं | जैसे-...प्रजापतिरकामयत प्रजायेयेति स एतदर्नि- 
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होत्रं मिथुनमपर्यत्‌। तदुदिते सूर्येडजुहोत्‌ !! ( है० ब्रा० २ ।१।२।८ ) तथा 
देवा वै सत्रमासत |? ( तै० सं० २। ३ । ३ ) अर्थात्‌ अजापतिने इच्छा की 
कि मैं प्रजाहूपसे उत्पन्न होऊँ, उन्होंने अग्निहोत्ररूप मिथुनपर दृष्टिपात किया 
और सूर्योदय होनेपर उसका हवन किया |? तथा “निश्चय ही देवताओने यज्ञका 
अनुष्ठान किया |! इत्यादि वचनोंद्यारा देवताओंका कर्माधिकार सूचित होता है । 
इसी प्रकार ब्रह्मत्रिधामे देवताओंका अधिकार वतानेवाले वचन ये हैं - प्तदू यो 
देवानां प्रत्यवुध्यत स एवं तदमवत्‌ !? (बृह० उ० १ | ४ | १० ) अर्थात 
'देवताअंमिसे जिसने उस अह्मको जान लिया, वही वह--बह्म हो गया |! इत्यादि। 
इसके सिवा, छान्दोग्योपनिषद्मों ( ८ | ७। २ से ८ । १२। ६ तक ) यह 
प्रसड़ आता है कि इन्द्र और विरोचनने ब्रह्माजीकी सेवामें रहकर बहुत वर्षोतक 
ब्रक्नचर्य पाठलन करनेके पश्चात्‌ बह्मविया प्राप्त की । इन सब प्रमाणोंसे यही 
सिद्ध होता है कि देवता आदिका भी कर्म और ब्रह्मवि्यामे अधिकार है | 
सम्बन्ध--वहों यह जिज्ञाता होती है कि क्या सभी पर्णके महुष्योंका 
वेदविदार्ये अधिकार है ! क्योंकि छान्दीस्योपानिषदर्मे ऐसा वर्णन मिलता है कि 
रैकवने राजा जानश्र॒तिकों शूद्र कहते हुए भी उन्हें वक्मक्धाका उपदेश दिया | 
इससे तो यही पद होता है कि गुद्धका भी वद्यविद्यामें आषिकार है। अतः 
इसका निर्णय करनेके लिये अयला अकरण आरम्भ किया जाता है-- 
शुगस्य तदनादरश्रवणात्तदाद्रबणात सूच्यते हि। १। ३। ३४ ॥ 
तदनादरअवणात्‌-उन हंसेंके सुखसे अपना अनादर छुनकर; अस्थ८ 
इस राजा जानश्रुतिके मनमे; शुकूल्शोक उत्पन हज; ततू-्तदनन्त 
आद्रवणात्‌ू-( जिनकी अपेक्षा अपनी तुच्छता छुनकर शोक हुआ था ) उन 
रेक्षपुनिके पास वह विद्या-प्राप्तिके लिये दौड़ गया; ( इस कारण उस रैकने उसे 
... शृद्व कहकर पुकारा ) हिन्क्योंकि ( इससे ); सच्यते-( रैकमुनिकी सरवेज्ञता ) 
सूचित होती है | 
व्याज्या-इस प्रकरणमें रैकने राजा जानश्रुतिको जो शूद्ध कहकर सम्बोधित 
किया, इसका यह अमिप्राय नहीं है कि वह जातिसे शूद्ग था; अपि तु वह शोकसे 
'ब्याकुछ होकर दौड़ा आया था, इसलिये उसे शव कह्य । यही बात उस प्रकरणकी 
समाछोचनासे सिद्ध द्वोती है । 
३-शुचम आद्ववति इति शूद्रः--जो शोकके पीछे दौद्धता है। वह शूद्र है। इस 
च्युपत्तिके अनुसार रैकने उसे “झूद्रः कद्दा | 
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छन्दोग्योपनिषदूमं ( ४ । १ | ! से ४ तक ) वह अकरण 
इस प्रकार है--'राजा जानश्रुति श्रद्धापूकक बहुत दान देनेवालय था । 
बह अतिथियोंके भोजनके लिये बहुत अधिक अन्न तैयार कराकर रखता था | 
उनके ठहरनेके छिये उसने बहुत-सी विश्रामशालएँ भी बनवा ख़खी थीं | एक 
दिनकी बात है, राजा जानश्रुति रातके समय अपने महठकी छतपर बैठा था | 
उसी समय उसके ऊपरसे आकाशमे कुछ हंस उडते हुए जा रहे थे । उनमेंसे 
एक हंसने दूसरेको पुकारकर कहा---“अरे ! सावधान, इस राजा जानश्रुतिका 
महान्‌ तेज आकाशमें फ़रैला हुआ है, कहीं सूछसे उसका स्पर्श न कर छेना, 
नहीं तो वह तुझे भत्म कर देगा |? यह सुनकर आगे जानेवाले हंसने कहा-- 
अरे भाई | व्‌ किस मदत्ताको लेकर इस राजाको इतना महान्‌ मान रहा है, 
क्या तू इसको गाडीवाले रैकके समान समझता है !? इसपर पीछेवाले हंसने 
पूछा-- पक कैसा है ” अगले हसने उत्तर दिया---'यह सारी प्रजा जो कुछ 
भी झुम कर्म करती है, वह सब उस रैककों प्राप्त होता है 'तया जिस तत्तको 
रैक्ष जानता है, उसे जो कोई भी जान छे, उसकी भी ऐसी ही महिमा हो जाती 
है ।! इस प्रकार हसोंसे अपनी त्ुच्छताकी बात घुनकर राजाके मनमें शोक 
हुआ; फिर वह रैककी खोज कराकर उनके पास विद्या-प्रहणके लिये गया | 
रैक्ष मुनि सर्बज्ञ थे, वे राजाकी मतःस्थितिकों जान गये । उन्होंने उसके मनमें 
जगे हुए ईर्ष्यमातरकों दूर करके उसमें श्रद्धाका भाव उत्पन्न करनेका विचार किया 
और अपनी सबज्ञता सूचित करके उसे सावधान करते हुए व्यूदर कहकर 
इकारा । यह जानते हुए भी कि जानम्रुति क्षत्रिय है, रैकने उसे ध्यूद्र” इसड्यि 
कहा कि वह शोकके वशीमूत होकर दौड़ा आया था | अतः इससे यह नहीं 
सिद्ध होता कि वेदबिधामें शूद्रका अधिकार है | 


पम्तद्च-राजा जानश्र॒तिका क्षत्रिय होना क्ैपे पिथ होता है ! इस 
विज्वत्तापर कहते हैं-- 
क्षत्रियत्वावगतेश्रोक्तत्र चैत्ररथेन लिज्ञत्‌ु॥ १। ३।३५॥ 
क्षत्रियतावगतेः-जानश्रुतिका क्षत्रिय होता प्रकरण आये हुए वक्षणते 
जाना जाता है इससे, च-तथा; उत्तरत्र-बादमें कहे हुए; भैत्ररथेन-चैत्ररयके 
सम्बन्धसे; लिड्भातू-जे क्षत्रियलसूचक चिह्द या अमाण प्राप्त होता है, उससे 
मी ( उसका क्षत्रिय होना ज्ञात होता है ) । 


सूत्र ३०-४६ ] अध्याय २ १ 


व्याख्या-उक्त प्रकरण जानश्रुतिको श्रद्धापू्वक्त बहुत दान देनेवाल और 
अतिथियोंके लिये ही तैयार कराकर रक्‍्खी हुई रसोईसे प्रतिदिन उनका सत्कार 
करनेवाछय बताया गया है | उसके राजोचित ऐश्वर्यका भी वर्णन है, साथ ही 
यह भी कहा गया है कि राजाकी कन्याको रैकने पत्नीरूपमें ग्रहण किया । इन 
सब बातोंसे यह सिद्ध होता है कि वह शूद्व नहीं, क्षत्रिय था | इसलिये यही 
सिद्ध होता है कि वेद-निधामें जाति-शूद्रका अधिकार नहीं है । इसके सिवा, 
श्स प्रसन्के अन्तिम मागमें रैकने वायु तथा प्राणको सबका मक्षण करनेवाल 
कहकर उन दोनोंकी स्तुतिके ढिये एक आख्यायिका उपस्थित की है | उसमें 
ऐसा कहा है 'शौनक और अमिप्रतारी चैत्ररप--इन दोनोंको जब मोजन 
परोसा जा रहा था, उस समय एक ब्ह्मचारीने मिक्षा माँगी? हत्यादि ) इस 
आख्यायिकामें राजा जानश्रुतिके यहाँ शौनक और चैत्ररयको भोजन परोसे जाने- 
की बात कही गयी है, इससे जानश्रुतिका क्षत्रिय छोना सिद्ध होता है; क्योंकि ' 
शौनक त्राह्मण और चैनर॒थ क्षत्रिय थे; वे शूद्रके यहों भोजन नहीं कर सकते 
थे | अतः यही सिद्ध होता है कि जाति-शूद्रका वेद-विद्यामे अधिकार नहीं है । 


सम्बन्ध-उपर्युक्त बातकी पिबिके लिये ही दूसरा हेह प्रस्तुत करते हैं-- 


संस्कारपरामशात्तदमावासिकापाच्च ॥ १ | ३।३६ ॥ 


संस्कारपरामर्शात्‌-श्रतिमे वेदबिधा ग्रहण करनेके लिये पहले उपनयन आदि 
संस्कारोंका होना आवश्यक बताया गया है, इसलिये; चुतथा; तदभावामि- 
लापातू-अह्के लिये उन संस्कारोंका अभाव कहा गया है; इसलिये भी 
( जाति-शूद्रका वेदविधामे अधिकार नहीं है ) | ; 

व्याख्या-उपनिषदोर्मे जहाँ-जहाँ वेदविधाके अध्ययनका प्रसन्न आया है, 
वहाँ सन जगह यह देखा जाता है कि आचार्य पहले शिष्यका उपनयनादि 
संस्कार करके ही उसे वेद-विद्याका उपदेश देते हैं| यथा---शतेषामेबैता 
त्रह्मविधां चदेत शिरोत्रतं विषिवद्‌ यैस्तु चीणम्‌॥? (सु० 3० ३॥२ | १० ) 
अर्थात्‌ “उन्हींकी इस अद्मवियाका उपदेश दे, जिन्होंने विधिपूर्वक 
डपनयनादि संस्कार कराकर अल्नचर्यज़तका पाठन किया हो |? “उप ला नेष्येः 
( छा० 3० ४ | ४ |५ ) “तेरा उपनयन सल्कार कहूँगा |? 'त*% होप- 


श्र वेदान्त-द्शन [ पाद ३ 


ते... .....3..००3-०५००--७-००-००००-००-०००-+०४० 
निन्ये !! (श० ब्रा० ११] ५। ३ | १३ ) उसका उपतयन- 
सस्कार किया |” इत्मादि | इस प्रकार वेदविद्याके अध्ययनमे उपनयंत शआईदि 
सस्कारोंका होना परम आवश्यक माना गया है तथा शूद्रेकि लिये उन सस्कारोंका 
विधान नहीं किया है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भरद्टोंका वेदविदय्म 
अधिकार नहीं है| 


स्बन्ध-इसी वातकों हृढ करमेक्े लिये दूसरा कारण बताते हैं“ 
तदभावनिधौरणे च प्रवृत्तेः॥ १ । २। ३७ ॥ 


तदमावनिधोरणे-शिष्यर्म शद्धवका अभाव निश्चित करनेके टिये, 
प्रवृत्तेः-आचार्यकी प्रवृत्ति पायी जाती है, इससे; च-भी ( यही सिद्ध होता 
है कि वेदाध्ययनमे झद्कका अधिकार नहीं है )। 


व्याख्या-जानश्रुति तथा रैककी कथाके बाद ही सत्यक्षाम जावालका 
प्रसज्ञ इस प्रकार आया है--अजबादाके पुत्र सत्यकामने गौतमतामक 
आचार्यकी शरणमें जाकर कहा--मगवन्‌ ! मैं अ्मचयेपालनपूवक आपकी 
सेवामे रहनेके लिये उपस्थित हुआ हूँ ॥! तब गौतमने उसकी जातिका 
विश्वय करनेके ढिये पूछा - तेरा गोत्र क्या है!” इसपर उसने स्पष्ट शब्दों 
कह्दा--मैं अपना गोत्र नहीं जानता । मैंने अपनी मातासे गोत्र पूछा था 
उसने कहा कि--मुझे गोत्र नहीं माछ्म है; मेर नाम जबालय है 
और त्तेत नाम सत्मकाम है |? इसलिये मैं तो इतना ही कह सकता हैँ कि 
मी जबालका पुत्र सत्यकाम हूँ? तब गुरने कहा---'इृतना स्पष्ट और 
सत्य भाषण ब्राह्मण ही कर सकता है दूसरा कोई नहीं |? इस प्रकार सत्र 
भाषणरुप हेतुसे यह निश्चय करके कि सत्यकाम ब्राह्मण है, श॒ह्व नहीं है, उसे 
आचार्य गीतमने समिधा छानेका आदेश दिया और उसका उपनयन-संस्कार 
कर दिया १? (छा० 3० ४ ४ | ३-५) 


इस तरह इस प्रकरण आचार्यद्रात पहले यह निश्चय कर लिया गया 
कि सत्यकाम झूद् नहीं, ब्राह्मण है? फिर उसका उपनयन-संस्कार करके 
उसे विधाध्ययवका अधिकार प्रदान किया गया, इससे यही सिद्ध होता है 
कि शूद्॒का वेद-विद्यामं अधिकार नददं है । 
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सम्बन्ध-अब अ्माणद्वारा भूद्रके वेद-विद्यामें आधिकारका निपेष करते हैं--- 
श्रवणाध्ययनाथ्थप्रतिषेघात्‌ स्वृतेश्व ॥ १ । ३।३८॥ 


अवणाध्ययनार्थम्रतिपेधातू--्यूद्के छिये वेदोंके शरण, अध्ययन तथा 
अर्ज्ञानका भी निषेध किया गया है, इससे, च-तथा; स्मृते;-स्मृति-प्रमाणले भी 
( यही सिद्ध होता है कि वेद-विद्यामे शूद्रका अधिकार नहीं है )। 


व्याख्या-श्रुतिमें भूद्धके लिये वेदके श्रवण, अध्ययन तथा अर्थज्ञानका भी 
निषेध किया गया है | यया--“एतच्छमशान यच्छूद्रत्तस्माच्छूदस्य समीपे नाध्ये- 
तब्यम्‌ !? अर्थात्‌ “ओ शूद्र है, वह श्मशानके तुल्प है, अत, शूद्रके समीप वेदाध्ययन 
नहीं करना चाहिये |? इसके द्वारा शूद्दके वेद-भ्रवणका निपेव सूचित होता है | 
जब सुनने तकका निषंध हैं, तब अध्ययन और थर्थज्ञनका निपेष स्वतः पिद्ध 
हो जाता हैं | इससे तथा स्थृतिके बचनसे भी यही सिद्ध होता है कि 'शूद्रको 
वेदाध्ययनका अधिकार नहीं है |? इस विपयर्मे पराशर-स्थृतिका वचन इस 
प्रकार है--ेदाक्षरविचारेण जूद्ढ: पतति तत्क्षणात्‌ !? ( १ । ७३ ) 
अर्थात्‌ वेदके अक्षरोंका अर्थ समझनेके लिये विचार करनेपर शूद्ध 
तत्काल पतित हो जाता है ।” महुस्मृतिर्में भी कहा है कि *त शूद्गाय मर्ति 
दद्यात्‌ !! ( ४ । ८० ) अर्थात्त्‌ 'शूद्रको वेद-विद्याका ज्ञान नहीं देना चाहिये ।? 
इसी प्रकार अन्य स्मृतियोंमि भी जगह-जगह शूद्रके लिये वेदके श्रवण, अध्ययन 
तथा अर्थज्ञानका निषेध किया गया है। इससे यही मानना चाहिये कि चेद- 
विद्यामे झूद्गका अधिकार नहीं है | इतिहासमे जो त्रिदुर आदि शूद्वजातीय सत्पुरुणो- 
को ज्ञान प्राप्त होनेकी बात पायी जाती है, उसका भाव यों समझता चाहिये 
कि इतिहास-पुराणोंको सुनने और पढनेमें चार्रों वर्गोका समान रूपसे अधिकार 
है | इतिदास-पुराणके द्वारा शूद्ध भी परमात्मतत्तका ज्ञान श्राव्त कर सकता है । 
इस प्रकार उसे भी भक्ति एवं ज्ञानका फल प्राप्त हो सकता है | फल-प्रहिमें 
कोई विरोव नहीं है। क्योंकि मगवानकी भक्तिद्वार परम गति प्राप्त करनेमें 
मनुष्यमात्रका अधिकार है ( गीता ९। ३२ )। 

सम्बन्ध-यहातिकके प्रकरणमें असजजवश आतत हुए अधिकाराविषयक वर्णनकों 
पूरा 'करके यह तिद्वान्त स्थिर किया कि अक्षविद्यामें देवादिका अधिकार 
है और .शूद्रका अधपिकार नहीं है| अब इस विषयकों चहाँ समाप्त करके 
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पुनः पूरवोत्त अनुझमात्र पुरुषके सह़पपर विचार किया जाता है-- 
कम्पनात्‌ ॥ १] ३ । ३५९ ॥ 
( पूर्वोक्त अहुमात्र पुरुष पर परमात्मा ही है; ) कम्पनातू-्वयोंकि 
उसीमें सम्पूर्ण जगत्‌ चेश करता है और उसीके मयसे सब काँपते हैं । 
व्याख्या-कमेपनिषद्‌के दूसरे अध्यायमें प्रथम वल्लीसे छेकर छतीय चल्ली- 
तक अह्ुध्मात्र पुरुषका प्रकण आया है ( देखिये २। १। १३) १३ तथा 
२। ३१। (७ के मन्त्र ) | वहाँ अद्लुष्मात्र पुरुषके रूपमें वर्णित उस परम 
पुरुष परमात्माके प्रभावका वर्णेन करते हुए यह बात कह्दी गयी है कि-- 
यदिंद कि च जगत्‌ सर्व प्राण एजति निःसृतम्‌ | 
महदूभय वन्रमुथत य एतहिदुस्मृतास्ते भवन्ति 
(कण०्ड० २।३।१) 
(उस परमामासे निकछा हुआ यह जो बुछ मी सम्पूर्ण जगत है, 
वह उस प्राणस्तरूप ब्रह्ममें ही चे्ठ करता है, उस उठे हुए वज्के समान महात्र्‌ 
भयानक सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरको जो जानते हैं, वे अमर हो जाते हैं |! तथा- 
भयादस्याग्निस्ततति. भयात्ृपति. सूर्य: । 
भयादिन्द्रध.. वायुश्ष॒ मृत्युर्धावति. पद्चमः ॥ 
(क० उ० २। ३। ३ ) 
(इसीके मयसे अग्नि तपता है, इसीके भयसे सूर्य तपता है, इसीके भयसे 
इन्द्र, वायु तथा पाँचवें मृत्यु देवता--ये सब अपने-अपने कार्यमें दौड रहे हैं | 


इस वर्णनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि भहदुष्टमात्र पुरुष ब्रह्म दी है। 
क्योंकि सम्पूर्ण जगत जिसमें चेश् करता है अथवा जिसके मयसे कम्पित होकर 
सर देवता अपने-अपने कार्यमें सछन रहते हैं, वह न तो प्राणवायु हो सकता है 
और न इन्द्र ही | वायु और इन्द्र तो स्रथ ही उसकी थाज्ञाका पालन करनेके 
लिये भयभीत रहते हैं | अत. यहाँ अह्लुघ्रमात्र पुरुष ब्रह्म ही है; इसमें लेशमात्र 
भी सशयके डिये स्थान नहीं है । 


सल्वन्ध-इस परादके चोदहवें धूजसे लेकर तेईसवेंतक दहराकाश का 
प्रकाण चलता रहा | वहाँ यह बताया ययाक्रि दहरः शच्द परम परमात्मा- 
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का वाचक है; फिर २४वें सूत्रसे कठोपनिषद्में वरर्गित अन्लुष्ठसात्र पुरुषके 
स्वरूपपर विचार चल पढ़ा; क्योंकि दहराकाशकी भोति वह भी हृदयमें ही 
स्थित बताया गया है। उत्ती ग्रकरणमें देवादिके वेदकिधामें आधिकार-सम्बन्धी 
प्रासल्षिक विषयपर विचार चल पढ़ा और अड्तीसवें चूत्रमें वह असन्न समाप्त 
हुआ | किर उनतालीसवें सूत्रमें पहलेके छोडे हुए अक्लुष्ठमात्र पुत्पके स्वरूपपर 
विचार किया गया । इस प्रकार बीचसें आये हुए ग्रसड्ठान्तरोंपर विचार करके 


अब पुनः दहराकाशावियक छूटे हुए प्रकाणपर विचार आरम्भ फिया 
जाता हैं-- 


ज्योतिदेशनात॥ १ ।३। ४०॥ 

ज्योतिः-यहाँ ज्योति? शब्द पसह्लका ही वाचक है; दुर्शनात-लथोंकि 
श्रुतिमे ( अनेक स्थलोपर ) ्रह्मके अर्थमें “ज्योतिः” शब्दका प्रयोग देखा जाता है। 

व्याख्या-छान्दोग्योपनिषदूके अन्तर्गत दहराकाशविषयक प्रकरंणमें यह कहा 
गया है कि ध्य एप सम्प्रसादोअत्माच्छरीरात्समुत्याय परं ज्योतिरिपसम्प स्वेन 
रूपेणामितिष्पयते ! ( ८ । ३। ४ ) अर्थात्‌ '्यह जो सम्प्रसाद ( जीवात्मा ) 
है, वह शरीर्से निकडकर परम ज्योतिको प्राप्त हो अपने खरूपसे सम्पन्न हो 
जाता है | इस वर्णनमें जो “ज्योतिःः शब्द आया है, वह परम परमात्माका 
ही वाचक है, क्योंकि श्रुतिमें अनेक स्थरलोपर त्रक्षके अर्थ “ज्योतिः:? शब्दका 
प्रयोग देखा जाता है | उद्ाइ्रणके छिये यह श्रुति उद्‌छत की जाती है-- 
'अथ यदत: परो दिवो ज्योतिर्दप्यते |? ( छा० उ० ३ | १३ | ७ ) भर्थात्‌ 
(इस चुलोकसे परे जो परम ज्योति प्रकाशित हो रही है |? इसमें “ज्योतिः? पद 
परमात्माके ही अर्थमें है; इसका निर्णय पहले भी किया जा चुका है । ऊपर 
दी हुई (८।३।४) श्रुति “ज्योतिः? पदका परम? बिशेषण आया है, 
इससे भी यही सिद्ध होता है कि पजह्मकों ही वहाँ 'परम ज्योति! कह्दा गया है। 


सम्बन्ध-उपर्युक्त सूजें 'दृहर'के अकरणमें आये हुए “ज्योति पदक 
'एजब्नका गचक बताकर उत्त प्रसन्नकों वहीं समाप्त कर दिया ग्या। जब यह 
जिज्ञासा होती है कि 'दहराकाश'के प्रकणमें आया हुआ आकाश श्च्द 
'पतनक्षका वाचक हो, परंतु छ० 3० (८।१ 2) में जो आकाश धच्द जाया है। 
पह किस अर्थमें है? अतः इसका निर्णय करनेके लिये आगेका चूत्र आरस्स करते हैं--- 


ढ्द्रे वेदान्त-दृशन [ पाद ३ 
आकाशो3थोन्तरत्वादिव्यपदेशात्‌॥ १ | ३ । ४१ ॥, 
आकाश; वहाँ ) 'आकाशः अब्द पस्ह्का ही वाचक हैं। अथन्तिर- 

त्वादिज्यपदेशात्‌-कोंकि उसे नाम-रूपमय जगत्से मिन्‍न व्ष्तु बताया गया है | 
व्याख्या-अन्दोग्योपनिपद्‌ृ ( ८ | १४७ | १) में कहा गया हैं कि 

'आकाशो वै नाम नामरूपयोर्नित्रेििता ते यदन्तरा तदूबह्म तदभृत* स आत्मा ॥! 

अर्थात्‌ 'आकाश नामसे प्रसिद्ध तत्म नाम और रूपका निर्वाद करनेताछ है, थे 

दोनों निसके भीतर हैं, वह अ्रह्म है, वह अमृत है और वही आत्मा हैं. इस 
प्रसृ्मे 'आकाश'को ताम-रूपसे मिन्‍न तया नामरूपात्मक जगठको बारण करले- 
बाढ्य बताया गया है, इसलिये वह मूताकाग अथवा जीवात्माका वाचक नहीं 
हो सकता, क्योंकि भूताकाण तो स्तरथ नामरूपात्मक प्रपश्के अन्तर्गत हैं और 
जीवात्मा सबको धारण कनेमें समय नहीं है | इसलिये जो भूताकाशसद्ित 
समस्त जब्चेतनाक्षक जगतको अपनेमे धारण करनेवाल्य है, वह पस्रह्म परमात्मा 
ही यहाँ 'आकाश! नामसे कहा गया है | वहां जो अ्ह्म, अमृत और आत्मा-- 
ये विशेषण दिये गये हैं; वे मो भूताकाश अथवा जीवातमाके उपयुक्त नहीं हैं, 
इसहिये उनसे भिन्‍न पखह् परमात्माका ही वहाँ (आकाश? नामसे वर्णन हुआ है । 
सम्बन्ध-यहों यह जिन्नाता होती है '्ि मक्तात्मा जब मश्क्ो प्रात होता 
है। उत्त समय उसमे बल्के तभी लक्षण था जाते है | अतः यहों उस्तीको 
आक्ान्न नामते कहा गया है) ऐसा मान हें तो जया हाति है? इसपर कहते है--- 


उष॒प्टयुत्कान्त्ोभेंदेन ॥ १ | ३। ४२॥ 

सुपुण्टृत्कान्त्यो।-शुपृत्ति तवा मृत्युकारमों भी; भेदेन-( जीवात्मा 
और परमात्माका ) भेदपूर्वक वर्णन है ( इसिये 'आकाशः शब्द यहाँ 
परमात्माका ही बोधक है ) | 

व्यास्या--ान्दोग्योपनिषद्‌ (६। ८ । १ ) में कहा है कि 'जिस अवस्थामें 
यह पुरुष सोत! है, उस समय यह सत्‌ ( अपने कारण ) सेसम्पन्न (संयुक्त) 
होता है |# यह वर्णन घुषृप्तिकाउका है। इसमें जीवात्माका “पुरुष” नामसे 
और कारणमूत परमात्माका ्सत्‌ः नामसे भेदपूर्वक्ष उल्छेख हुआ है | इसी 
तरह उत्मान्तिका भी इस प्रकार वर्णन मिलता है-.ध्यह जीवात्मा इस शरीरसे 


# यह मन्त्र अर्थस्ित पृष्ठ २६ में सूत्र १। १ २को व्याख्यान आ गया है| 


' सूँत्र ४१-४३ ] 
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अध्याय है श् 


निकलकर परमज्योति:खरूप परमात्माको प्राप्त हो अपने झुद्ध रूपसे सम्पन्न 
हो जाता है! ( छा० उ० ८। ३ | ४ ) इसमे भी सम्प्रसाद नामसे जीबात्मा- 
का और '्परमम्पोतिः नामसे परमात्माका भेदपूर्वक मिरूपण है | इस प्रकार 
छुषुति और उत्करान्तिकालमें भी जीवात्मा और परमात्माका भेदपूर्वक वर्णन 
होनेसे उपयुक्त आकाशशब्द मुक्तात्माका वाचक नहीं हो सकता; क्योंकि 


मुक्तात्मामे ब्क्षके सचश कुछ सदगुणोका आविर्भाव होनेपर भी उसमे नाम- 
रूपात्मक जगत॒को धारण करनेकी शक्ति नहीं आती | 


सम्बन्ध-उपर्युक्त कप्ननकी पुष्टिके लिये ही दूसरा हेतु उपस्थित करते हैं-- 
: पत्यादिशब्देग्यः ॥ १। ३। ४३१॥ 
पत्यादिशव्देस्थ४-उस परह्के लिये श्रुतिमि पति, परम पति, परम- 


भहेश्वर आदि विशेष शब्दोंका प्रयोग होनेसे मी ( यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा 
और परमात्मामे भेद है )। 





व्याज्या-सेताश्वतरोपनिषद्‌ू ( ६ । ७ ) मे परमात्माके खरूपका इस 
प्रकार चणन आया है--.. 
तमीश्वराणां परम महेश्वरं त॑ देवतानां परम॑ च दैवतम्‌ | 
पति पतीनां परम परस्तादू विदाम देव भुवनेशमीब्यम || 
'श्वरोंके भी परम महेश्वर, देवताओंके भी परम देवता तथा पतियोंके भी 
परम पति, अखिढ ब्रह्माण्डके खामी एवं स्तब॒त करनेयोग्य उस अ्रकाशखरूप 
परमात्माको हमछोग सबसे परे जानते हैं |? 
इस मन्त्र देवता आदिकी कोट्मि जीवात्मा हैं और परम देवता, परम 
महेश्वर एवं परम पतिके नामसे परमात्माका वर्णन किया गया है। इससे भी 
पह्दी निश्चय होता है कि जीवात्म और परमात्मामे भेद है। इसढिये आकाश? 
रेब्द परमात्माका ही वाचक है, मुफ्त जीवका नहीं | 
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छोणए फू 


सम्बन्ध-पहलेके तीच पादोंगे जह्मको जयतके जन्म आदिका कारण बताकर 
वेदबाक्योंद्वारा वह वात प्रमाणित की गयी । श्रुतियोंमें जहॉ-जहाँ संदेह होता 
था, उन स्थलोपर विचार करके उत्त सदेहका निवारण किया गया । आकाश, 
आनन्द्यय, ज्योति, ग्राण आदि जो शब्द या नाम वल्लपरक नहीं ग्रतीत होते 
ये, जीवात्मा या जडप्रक्ृतिके वोधक जान पढते थे, उन सबको परमह्म परमात्मा- 
का बाचक पिद्ध किया गया | असन्नवश आयी हुई दूसरी-दूसरी बातोंका भी 
निर्णय किया गया । अब यह जिज्ञात्ता होती हे कि बेदसें कहीं पकृतिका वर्णन 
है या नहीं ? यदि है तो उसका स्वरूप क्या माना गया है ? इत्यादि | इन्हीं 
तब ज्ञातव्य विषयोपर विचार करनेके लिये चहुर्थ शाद आरम्व किया जाता है | 
कठोपनिषद्मों अव्यक्ष! नाम आया है; वहाँ “अव्यक्तम्‌! पद प्रकृृतिका वाचक 
है या अन्य किसीका / इस ग़ह्लाका निवारण करनेके लिय्रे सूजकार कहते हैं-- 

आजुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न शरीररूपकविन्यस्त- 

ग्हीतेदेशयति च॥ १। ४ । १ ॥ 

चेतू-यदि कहो, आलुमानिकमर-अलुमानकल्पित जडप्रकृति, अपिल 
भी, एफेपामू--एक शाल्वावा्ोके मतमे वेदप्रतिपादित है; इति न-तो यह कथन ठीक 
नहीं है, शरीररूपकविन्यस्तगृहीतेः-क्योंकि शरीर ही यहोँ रथके रूपकरं 
पढ़कर अव्यक्त' शब्दसे भृहीत होता है; दर्शयति च-यही बात श्रुति 
दिखाती भी है | 

व्यात्या-यदि कहो कि कठोपनिषद्‌ (१ | ३ । ११) में जो “्लव्यक्तमःपद आया 
है, वह अनुमानकल्पित या साखयप्रतिपादित प्रकृतिका चाचक है, तो यह ठीक नहीं है। 
क्योंकि आत्मा, शरीर, बुद्धि, मन, इन्द्रिय और विषय आदिकी जो रथ, रथी एव 
सारयि आदिके रुपमें कल्पना की गयी है, उस कल्पनामें रथके स्थानपर शरीरको 
खा गया है। उसीका नाम यहाँ “अव्यक्तः है। यही वात उक्त प्रकरणों 
प्रदर्शित हैं। भाव यह हैं कि कठोपनिषद्के इस रूपक्करणमे आक्माको 
स्थी, अरीरको रम, बुद्धिको सारंथि, मनको छगाम, इन्द्रियोंकी धोड़ा 
और विश्योको उन धोड़ोंका चारा बताया गया है | इन उपकरणोंद्वारा परमपद- 





संत १-२ अध्याय १ रद 
खरूप परमेश्वरको ही प्राप्त करनेयोग्य कहा गया है | इस प्रकार पूरे रूपकर्मे 
सात वस्तुओकी कल्पना इुई है | उन्हीं सातोंका वर्णन एकमे दूसरेको बलवान 
बतानेमें भी होना चाहिये | वहाँ इन्द्रियोंकी अपेक्षा विषयोंको बलवान बताया 
गया है। जैसे घास या चारा-दाना देखकर थोड़े हठात्‌ उस ओर आक्ृष्ट होते 
हैं, उसी प्रकार इन्दियों भी हृठात्‌ विषयोंकी ओर खिंच जाती हैं। 
फिर विषयोंसे परे मनकी स्थिति कही गयी है; क्योंकि यदि सारधि छुगामको 
खींचे रखे तो घोडे चारा-दानाकी ओर हृठात्‌ नहीं जा सकते हैं । उसके बाद 
मनसे परे बुद्धिका स्थान माना गया है, वही सारथि है । छगामकी अपेक्षा 
सारधिको श्रेष्ठ बतछाना उचित ही है, क्योंकि छगाम सारथिके ही अधीन रहती 
है | बुद्धिसे परे महान्‌ आत्मा है, यह 'रथी? के रूपमे कहा हुआ जीवात्मा ही 
, होना चाहिये | 'महान्‌ आत्मा? का अर्थ महत्तत्त मान लें तो इस रूपकमे दो 
दोष आते हैं । एक तो बुद्धिरूप सारथिके खामी रथी आत्माको छोड़ देना और 
दूसरा जिसका रूपकर्मे वर्णन नहीं है, उस महत्तत्तकी व्यर्थ कल्पना करना । 
अंत' महान्‌ आत्मा यहाँ रथीके रूपमें बताया हुआ जीवात्मा ही है | फिर महान्‌ 
आत्मासे परे जो अब्यक्त कहा गया है, वह है भगवानकी भायाशक्ति | उसीका 
अंश कारण-शरीर है. | उसे द्वी इस असल्नमें रथका रूप दिया गया है । अन्यथा 
रूपकर्मे रथकी जगह बताया हुआ शरीर एकसे दूसरेकों श्रेष्ठ बतानेकी परम्परा- 
में छूट जाता है और अन्यक्त नामसे किसी अन्य तत्तकी अप्रासल्लिक कल्पना 
करनी पड़ती है | अतः कारणशरीर भंगवान्‌की प्रकृतिका अंश होनेसे उसे 
ही “अव्यक्तः नामसे कह्य गया है | 

सम्बन्ध-यहों यह जिज्ञासा होती है कि शरीरकों अव्यक्ताः कहना कैसे 
ठीक होगा; क्योंकि वह तो प्रत्यक्ष ही व्यक्त है | इसपर कहते हैं--- 

सूक्ष्म ठु तदह॑त्वात्‌॥ १ । ४ । २॥ 

तु-किंतु, सह आराम इस ग्रकरणमें “शरीर! शब्दसे ) सूक्ष्म शरीर गृहीत 
होता है, तद॒ह॑त्वात-कर्योंकि परमधामकी यात्रामें रथके स्थानमें उसीको मानना 
उचित है | 


. व्याख्या-परमात्माकी शक्तिरूप प्रकृति सूक्ष्म है, वह देखने और वर्णन 
करनेमें नहीं आती, उसीका अंश कारणशरीर है, अतः उसको अव्यक्त कहना 
उचित ही है | इसके सिवा परमधामकी यात्रार्में रथके स्थानमें सूक्ष्म शरीर ही 
माना जा सकता है; क्योंकि स्थूछ तो यहीं रह जाता है |# 

के यह लिपय चूत ७ | २। ५ से ४। २ । १६ तक वित्तारसे देखना चाहिये । 


१०० चेदान्त: न्द्शंन [ पाद ४ 
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सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है '्लि जब ग्रकृतिके अंश्रको सत्य 
नामसे स्वीकार कर लिया, तव साख्यज्ातमें कहे हुए अधानकों स्वीकार करनेमें 
के प्रधान 
क्या आपत्ति है ? साख्यश्ात्र भी तो भूतोंके कारणरूप सूक्ष्म तज्वको ही “ 
या प्रकृति! कहता है । इसपर कहते हैं-- 


तदधीनलादर्थवत्‌॥ १॥ ४।३॥ 


तदधीनत्वातू-उस परमात्माके अधीन दोनेके कारण, अर्थवत्न्तह 
(शक्तिझुपा प्रकृति ) सार्थक है। 

व्यास्या-साख्यमतावढम्बी प्रकृतिको खतन्त्र और जगतका कारण मानते 
हैं; परंतु वेदका ऐसा मत नहीं है | वेदमें उस प्रकृतिकों पस्रह्म परमेख्नरके 
ही अधीन रहनेवाढी उसाकी एक शक्ति बताया गया है । शक्ति शक्तिमावसे 
मिन्‍न नहीं होती, अतः उसका खतन्त्र भस्तित्र नहीं माना जाता | इस अकार 
परमात्माके अधीन उसीकी एक शक्ति होनेके कारण उसकी सार्थकता है; 
क्योंकि शक्ति होनेसे ही शक्तिमान्‌ परमेख़रके द्वार जगवकी सृष्टि आदि कार्योका 
दोना सम्भव है । यदि परनह् परमे्वरको शक्तिह्दीन मान लिया जाय, तब वेह 
इस जढ्चेतनात्मक सम्पूर्ण जगत॒का कर्ता-धर्ता और सहर्ता कैसे हो सकता है ! 
फिर तो उसे सर्वशक्तिमाव्‌ भी कैसे माना जा सकता है * खेताश्वतरोपनिषदूमे 
स्पष्ट कहा गया दे कि भहर्षियोंने ध्यानयोगमे स्थित होकर परमात्मदेवकी खरूप- 
भूता अचिन्य शक्तिका साक्षात्कार किया जो अपने गुणोंसे आबुत है [ः# वहीं 
यह सी कहा गया है कि उस परमेश्वरकी खामाविक ज्ञान, बछ और क्रियास्य 
शक्तियाँ नाना प्रकारकी घुनी जाती हैं | 


सम्बन्ध-वेदमें बतायी हुईं प्रकृति सांस्योक्त प्रधान नहीं है, इस बातकी 
इंढ करनेक्रे (लिये दूसरा कारण बताते हैं--- 





शेयत्वावचनाज्य ॥ १।४।४॥ 
शेयत्वाचचनात्‌-्वेदमे प्रकृतिको ्षेय नहीं बताया गया है, इसलिये; चल 
भी ( यह साज्योक्त अधान नहीं है ) | 


___ & देच्वानयीगाशुगवा बपसथर पेवामणक स्पोकिफरा रऊ तिध्यानयोगाजुगठा अपर्यन्‌ देवास्मशक्ति खगुणनिगढाम, ॥ (श्वेता० १ । 8 ) 


ग॑ यह सन्त्र पृष्ठ २२ में जा यया है। 


खू ३-५ ] अध्याय है १०१ 


व्यास़्या-सांख्यमतावरम्बी प्रकृतिको श्ेय मानते है । उनका कहना है 
कि 'युणपुरुषान्तरज्ञानात्‌ फैबल्यम! आर्थात्‌ 'गुणमयी प्रकृति और पुरुषका 
पार्थक्य जान लेनेसे कैवल्य ( मोक्ष ) प्राप्त होता है |? प्रकृतिके खरूपको अच्छी 
तरह जाने बिना उससे पुरुषका पार्थक्य ( भेद ) कैसे ज्ञात होगा, अतः उनके 
मतमें प्रकृति भी ज्लेय है | परंतु वेदमें प्रकृतिको जेय अथवा उपास्य कहीं नहीं 
कहा गया है | वहाँ तो एकमात्र परक्क्ष परमेस्वरको ही जाननेयोग्य तथा 
उपास्य बताया गया है । इससे यही सिद्ध होता है कि वेदोक्त प्रकृति सांख्य- 
वादियोकि माने हुए “प्रधान? त्से भिन्‍न है । 


सम्बन्ध-अपने मतकी पुष्टिके लिये चृत्रकार स्वयं ही शल्ला उठाकर उप्तका 
समाधान करते हैं--- 

वदतीति चेन्न भ्राशो हि प्रकरणात्‌॥ १। ४। १॥ 

चेत्‌-यदि कहो; बद्ति-( वेद प्रकृतिको मी श्षेय ) बताता है; इति नर 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; हि-क्योंकि ( वहाँ ज्षेय तत्व ) प्राज्ञ/+-परमात्मा 
दी है; प्रकरणात्‌-प्रकरणसे ( यही बात सिद्ध होती है ) | 

व्याख्या-वाठोपनिषद्‌मे जहाँ “अव्यक्तः की चर्चा आयी है, उस प्रकरणके 
अन्त (१३ । १७ ) में कहा गया है कि--- 

अडान्द्मर्परशमरूपमव्यय॑ तथारस॑. नित्यमगन्धवच यत्‌ | 

अनाबनन्त महतः परं घुर्च॑निचाव्य तन्मृल्युमुखाअपुच्यते ॥ 

“जो शब्द, स्पशे, रूप, रस और गन्धसे रहित, अविनाशी, नित्य, 
अनादि, अनन्त, महतूसे परे तथा घुव ( निश्चल ) है, उस तत्तको जानकर 
मनुष्य मृल्युके मुखसे छूठ जाता है |? 

(इस मन्त्रमे ज्ञेय तत्तके जो लक्षण बताये गये हैं, वे सब सांख्योक्त ग्रधानमें 
भी सद्गत होते हैं; अतः यहाँ प्रधानको ही 'जेयः बताना सिद्ध छोोता है |? ऐसी 
बात यदि कोई कहे तो उसका यह कथन ठीक नहीं है; क्योंकि यहाँ परजह्म 
परमेश्वरके खरूपवर्णनका ही प्रकरण है; आगे-पीछे सब जगह उसीको जानने 
और प्राप्त करनेयोग्य बताया गया है | ऊपर जो मन्त्र उद्ड्ृत किया गया है, 

। उसमें बताये हुए सभी छक्षण परमात्मा्मे दी ययार्थरूपसे सब्नत होते हैं; अवः 
उसमें भी परमात्माके ही खरूपका वर्णन तथा उसे जाननेके फलका प्रतिपादन है, 
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यह मानना पडेगा | इसलिये इस प्रकरणसे यही सिद्ध होता है कि श्रुति 
परमा्ाको द्वी जाननेके योग्य कहा गया है तथा उस्तीको जाननेका फ़छ मृल्युके 
सुखसे छूठ्ना बताया गया है। यहाँ प्रकृृतिका वर्णन नहीं है । 


पस्वन्ध-कठोशनिपद्मे अग्नि, जीवत्मा तथा प्रस्मात्मा--इन तौनका 
प्रकण तो है ही; इसी प्रकार चौथे 'प्रधान' तत्तका भी प्रकरण मान लिया जावे 
तो क्या हानि है ! इसपर कहते हैं-- 


न्रयाणामेव चेबमुप्यासः प्रश्नश्च॥ १। ४। ६॥ 


त्रयाणाम्रः- इस उपनिषदू्में ) तीनका। एय-डी, एयमू-इस प्रकार 
क्षेयरूपसे; उपल्यास:-उल्‍्छेज हुआ है; च-तथा ( इन्हीं तीनोंके सम्बन्ध? ) 
जश्न भी ( किया गया ) है | 


व्याख्या--केपनिषद्के प्रकरणमें नविकेताने अग्नि, जीवाममा और 
पर्माभा--हन्‍हीं तीनोंको जाननेके डिये प्रहन किया है | अग्तिविषयक प्र 
इस प्रकार है--'स लमग्नि९ स्षमश्येषि गृत्यो ्ूहि ५ अदयाताय मद्यम्‌ 
(क०३० १। १११३) अर्थात्‌ 'हे यमराज | आप खर्गकी प्राप्तिके 
साधनरूप अग्निको जानते हैं, अत, मुझ्न श्रद्धाहके ढिये वह अम्नि-विद्या भरी- 
भाँति समझकर कहिये |? तदनन्तर जीव-विषयक प्रइन इस अकार किया गया 
है--थेपं प्रेते विचिकित्सा मलुप्येड्लीत्येके नायमस्तीति चैंके । एतदूविया- 
मलुशिष्टस्त॒याहम्‌ |? (क०3उ3० १।१। २० ) अर्थीत्‌ मरे हुए मनुध्थके 
विषय कोई तो कहता है, '्यह रहता है? औौर कोई कहता है नहीं रहता ! 
रस अकारकी यह शक्गा है, इसका निर्णय मैं आपके द्वारा उपदेश पाकर जाननों 
चाहता हूँ । त्पश्चात्‌ आगे चछकर परमामाके विषयों इस प्रकार प्र 
उपस्थित किया गया है--... 

अन्यत्र धर्मौदन्‍्य्नाधर्मादन्‍्यत्रासमाद कताइतात, | 

अन्यत्र भूताब भयाद यत्तत्‌ पश्चसि तदू बद || (क०उ०१।२। १४) 

'जो धर्म और अधर्म दोनोंसे, कार्य-कारणरूप समस्त जगतूसे एव भूत, 

और भविष्यत्‌-इन तीन मेदोंबाले काउ्से तथा तत्सम्बन्धी समस्तपदारयोसे 

अंग है, ऐसे जिस तल्वको आप जानते हैं, उसीका मुझे उपदेश कीजिये | 





7... 3लहीक-- »+-+ 3७५५५. ,जवक-+ »+ ७-५ -+3५-.०-०)७-५-.७/७०० -कडिक-ब >व्पीकत 


सूत्र ६--७ ] अध्याय १ १०४ 


("०-०५ कीट; »+ी ० ->क- ०... “०. ५०...००8७. »%॥ 3... 





--इस प्रकार इन तीनोंके विषयमे नचिकेताका प्रश्न है और प्रश्नके 
अनुसार ही यमराजका क्रमशः उत्तर भी है | अग्निविषयक प्रइनका उत्तर क्रमदा: 
१॥१। १४ से १९ तकके मन्‍्त्रोंमि दिया गया है। जीवविषयक ग्रश्नका उत्तर 
पहले तो १।२। १८, १९ में, फिर २। २ ।७में दिया गया है। परमात्म- 
विषयक प्रश्नका उत्तर १ २॥। २० से लेकर ग्रन्थकी समराप्तितक दिया गया 
है | बीच-बीचमें कहीं जीवके खरूपका भी वर्णन हुआ है। परंतु अ्रधान'के 
विषयमें न तो कोई प्रश्न है और न उत्तर ही | इससे यह निश्चित होता है कि 
यहाँ उक्त तीनोंके सित्रा चौथेका प्रसन्न ही नहीं है। 

तम्बन्ध-जवअधानका वाचक “अव्यक्ता शब्द उत्त प्रकरणमें पढ़ा है तो 
उसे दूसरे अर्थमे कैसे लयाया जा सकता है ? इसपर कहते हैं--- 

महहच्च ॥ १।8४।७॥ 

महद्वतर/महत्‌? शब्दकी भाँति; च-ही इसको मी दूसरे अर्थम॑ं लेना 
अयुक्त नहीं है । 

च्याख्या-जिस प्रकार भहत्‌ः शब्द सांख्य-शात्टमें महत्तत्वके लिये 
प्रयुक्त हुआ है, किंत कठोपनिपदू्में चही शब्द आत्माके अर्थमें 
प्रयुक्त है, उसी प्रकार “अब्यक्तः शब्द भी दूसरे अर्थमे माना जाय तो 
कोई विरोध नहीं है । महत्‌ झब्दका प्रयोग जीवात्माके अर्थमे इस प्रकार आया 
है-..बुद्धेराम्म महान्‌ परः [? ( क० उ० १ | ३ | १० ) थुद्धिसे महान्‌ 
आत्मा पर है।? यहों इसको बुद्धिसे परे बताया गया है, किंतु सांख्यमनर्मे धुद्धि- 
का ही नाम महत्त्व है। इसलिये यहाँ शहद! शब्द जीवात्माका वाचक दै। इस 
प्रकार वेदोर्म जगह-जगह 'महृत्‌! शब्दका प्रयोग सांस्यमतफे विपरीत देखा जाता 
है, उसी प्रकार “अव्यक्त' शब्दका अर्थ भी सांख्यमतसे मित्र मानना अनुचित नहीं 
है, प्र्युत उचित ही हैं। 

सम्बन्ध-“ इस प्रकरणमें आया हुआ “अव्यक्ता शब्द यदि दूसरे अर्थनें मान 

हिया जाय तो भी खेतासतरोपनिषद्रमे 'अजा' शब्द अनारि प्रत्वतिका पर्गन 

. उपलब्ध होता है। पहों उसे स्लेव, छाल जौर काला--हन तीन क्‍र्मोच्नाती 
कहा गया हे । इससे यह बचाव स्पष्ट हो जाती है कि हारयशात्येदर 
जियुणात्मिका प्रकतिकों ही पैदमें जगतका फारण माया गया हू |!” ऐसा संदेह 
उपस्वित होनेपर कहते हैं--- 
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स्कीम, 





चमसवदविद्येषात्‌ ॥ १। 8 । ८ ॥ 


( “थजाः शब्द वहों साख्यशाज्रोक्त प्रकृतिका ही धाचक है, यह सिद्ध 
नहीं होता; क्योंकि) अविशेषात्-किसी प्रकारकी विशेपताका उल्लेख न होनेसे; 
चमसबत्‌-“चमसःकी माँति ( उसे दूसरे अयमें भी लिया जा सकता है )। 

व्यास्या-खेताश्वतरोपनिषद्‌ ( १ | ९ तथा 9 | ५ ) में जिस “्ञजाः 
का वर्णन है, उसका नाम चाहे जो रख लिया जाय, परंतु वास्तवमें वह परतहन- 
की शक्ति है और उस ब्रहमते मिन्न नहीं है | उक्त उपनिषद्‌में यह स्पष्ट लिखा 
है कि 'ते ध्यानयोगानुगता अपसन्देवात्मशक्ति खगुणैनियूदाम्‌ | यः कारणानि 
बिखिछानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिएतत्येक' ॥? पजातका कारण कौन है?! 
इसपर विचार करनेवाले उन महर्षियोंने ध्यानयोगमें स्थित होकर उस परमदेव 
परमेश्वरकी खरूपभूता अचिन्य शक्तिज़ो ही कारणहूपमें देखा और यह निश्चय 
किया कि जो परमदेव अकेछा ही काल, खभाव आदिसे लेकर आत्मावक समस्त 
त्लोंका अधिष्ठान है, जिसके आश्रयसे ही वे सब अपने-अपने स्पानमें कारण 
बनते हैं, वही परमात्मा इस जगतका कारण है (१।३ )। 

अत' यह सिद्ध होता है कि वेदमें 'भजा? नामसे जिस प्रकृतिका वर्णन 
हुआ है, वह भगवानके अधीन रहनेवाली उन्‍्हींकी अभिन्न-खरूपा अविन्य 
शक्ति है, साख्यकपित खतन्त्र तत्तरूप प्रधान या प्रकृति नहीं | इसी बातको 
सष्ट करनेके ढिये सूत्रमें कहा गया है कि जिस प्रकार “चमस? शब्द रूढिस 
सोमपानके छिये निर्मित पात्रविशेषक्का वाचक द्वोनेपर भी बृहृदारण्यकीपनिषदू 
(२१२३) में आये हुए 'अर्वाग्विड्शमस ऊर्ध्वुप्त ? झत्यादि मन्तमें वह 'शिरः 
के अर्थमें प्रयुक्त हुआ है; उसी प्रकार यहाँ ध्यजाः शब्द भगवान्‌ूकी खरूपभूता 
अनादि अचिन्त्य शक्तिके अर्थमें है, ऐसा भाननेमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि 
यहाँ ऐसा कोई विशेष कारण नहीं दीखता, जिसमे “भजा? शब्दके द्वारा सांख्य- 
कथित खतन्त्र प्रकृतिको ही अहण किया जाय | 

पम्बन्ध-अरजा' भच्द जिस अर्थमें रूद है, उसको न लेकर यहाँ द्प़रा 
कौन-सा अर्थ ल्या गया है ! इस जिन्नासावर कहते हैं--- 

ज्योतिरुपक्रमा तु तथा हाधीयत एके ॥ १ | ४ । ९ ॥ 
तु-निश्चय ही, ज्योतिरुपक्रमा-यहाँ 'अजा? शब्द तेज आदि त्रिविष तत्वोंकी 


खूच ८-९ ] अध्याय १ १०० 


कारणमूता परमेश्वरकी शक्तिक्ता वाचक है; हि-क्योंकि; एके-एक शाखावाले; 
तथान्ऐसा ही; अधीयत्ते-अध्ययन ( वर्णव ) करते हैं । 
च्याल्या-छान्दोग्योपनिषद्‌ (६। २ | ३, ४ ) मे परमेश्वरसे उत्पन्न तेज आदि 
तत्तोंसे जगतके विस्तारका वर्णन है | अतः यहाँ यही मानना ठीक है कि 
उनकी कारणमभूता परमेश्वर-शक्तिको ही “अजा? कहा गया है । छान्‍्दोग्यमे बताया 
गया है कि उस परमेश्वरने विचार किया; “मैं बहुत हो जाऊँ |” फिर उसने 
त्तेजकी रचा; तत्पश्चात्‌ तेजले जल और जछसे अन्नकी उत्पत्ति कही गयी है । 
इसके बाद इनके तीन रूर्पोका वर्णन है | अम्निमें जो छाल रंग है, वह तेज- 
का है, जो सफेद रंग है, वह जलका है तथा जो काला रंग है, वह अनबन 
( प्रथिवी ) का है |? इस प्रकार प्रत्येक वस्तुमे उक्त तेज आदि तीनों तत्तोंकी 
व्यापकताका वर्णन है (छा० 3० ६। ४ | १ से ७ तक ) | इसी तरह 
खेताश्वतरोपनिषद्‌मं जो 'अजा'के तीन रंग बताये गये हैं, वे भी तेज आदिंयें 
उपलब्ध होते हैं | अतः निश्चित रूपसे यह नहीं कहा जा सकता कि यहाँ 
अजाके नामसे प्रधानका ही वर्णन है । यदि प्रकृति या प्रधातका वर्णन मान 
लिया जाय तो भी यही मानना होगा कि बह उस पर्रह्षके अधीन रहनेवाली 
उसीकी अभिन्न शक्ति है, जो उक्त तेज आदि तीनो तत्तोंकी भी कारण है | 
सांख्यशाद्षोक्त प्रधानका वहों वर्णन नहीं है; क्योंकि खेताश्रतरोपनिषदू 
(१। १० ) में जहाँ उसका 'प्रधान? के नामसे वर्णन हुआ है, वह्ों भी उसको 
* स्व॒तन्त्र नहीं भाना है | अपित॒ क्षर-प्रधान अर्थात्‌ भगवानकी शक्तिरूप अपरा 
प्रकृति, अक्षर-जीवात्मा अर्थात्‌ भगवानकी परा प्रकृति-इन दोनोंको शासन 
करनेवाठा उस परम पुरुष परमेश्वरको बताया है ।% फिर आगे चलकर स्पष्ट 
कर दिया है कि मोक्ता ( अक्षरतत्न ); मोग्य ( क्षरतत्न ) और उन दोनोंका 
प्रेक्त ईश्चवर--इन तीनों रूपोंमे ब्र्न ही बताया गया है || अतः “अजा? राब्द- 
का पर्याय प्रवानः होनेपर भी वह साख्यशाज्रोक्त प्रधान नहीं है | अपितु 
परमेश्वर्के अधीन रहनेबाडी उसीकी एक शक्ति है । 
: सम्बन्ध-““अनादि ईश्वर-शाक्तिको यहाँ 'अजा” कहा गया है; यह बात केसे 
मानी जा सकती है। क्योंकि वह तो रूप जआदिसे रहित है और यहाँ अजाके 


# क्षरं प्रधानसम्रताक्षरं हरः क्षरास्मानावीशते देव एकः । ( इवेता० १ । १० ) 
- ' + ओक्ता सोर््य प्रेरितार च समस्या सर्व शरोक्ते त्िवियं बह्मेतल्‌। (इवेता० १। १२ ) 
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लाल, धफेद और काला-ये तीन हंगके रूप बताये गये हैं ?”” ऐसी जिम्नासा 

होनेपर कहते हैं-- 


कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवदृविरोध। ॥ १ । ४8 । १० ॥ 


करपनोपदेशात्‌-यहोँ 'अजाश्का रूपक मानकर उसके त्रिविंध रूपकी 
कल्पनापूर्वक उपदेश किया गया है, इसलिये, च-मी; मध्चादिवत्‌- मधु जादि- 
की भाँति, अविरोध३-कोई विशेध नहीं है | 

व्यात्या-जैसे छान्‍्दोग्य ( ३ | १ ) में रूपककी कन्पना करते हुए, जो 
वास्तवरमें मधु नहीं, उस सूर्यको मधु कहा गया दै | बुढददारण्यकर्में वाणीकी, 
घेनु न होनेपर भी, घेनु कहा गया है. (बूह० उ० ५। ८। १ % तथा युलेक 
आदिको अप्नि बताया गया है ( बृह० उ० ६२ ।९ )। हसी प्रकार यहाँ भी 
रूपककी कल्पनामें मगवानकी शक्तिभूता प्रकृतिको “अजा? माम देकर उसके छाछ। 
सफेद और काले तीन रग बताये गये हैं; इसलिये कोई विरोध नहीं है। जिज्ञाठ॒की 
समझानेके डिये रूपककी कल्पना करके वर्णन करना उचित ही है । 

सम्बन्ध-“ूर्व प्रकरणमें यह वात सिद्ध की गयी कि श्रुतिगें आया हुआ भा 
शरच्द सांस्यगात्रोक्त शिगुणात्पिका प्रकृतिका वाचक नहीं, परवह्म परमात्माकी स्वहस- 
शूता जनाई शाफ़िका वाचक है | किंह दूसरी श्रुतिमें 'प्धपश्व” यह संस्या- 
वाचक शब्द पाया जाता है। इससे यह घारणा होती है ज्लि यहाँ लांस्योक्त पचीत 
क्लोंका ही समर्थन क्रिया यया है। ऐसी दल्ञामें 'अजा” शब्द भी तस्य- 
पम्पत मूल ग्रक्वतिका ही वाचकर क्यों न माना जाय ?”” इस शड्डाका निराकरण 
करनेक़े लिये कहते हैं-- 

नसंख्योपसंग्रहादपि नानामावाद्तिरिकाच्च॥ १ | ४७। ११ ॥ 

संख्योपसंग्रह्नत्‌-( श्रुतिमें ) सह्याका अहण होनेसे, अपि-्मी, नत्वह 
( साख्यमतोक्त तत्लोंकी ) गणना नहीं है; नानामायातू-क्योंकि वह संझ्या 
दूसरेदूसरे अनेक भाष व्यक्त करनेवाढी है; चु्तपा; अतिरेकात-( वहाँ ) 
उससे अधिकका भी वर्णन है | 

व्याख्या-बूहदारण्यकीपनिपदू्मे कहा गया है कि--. 

य्िन्‌ पद्म पद्चजना आकाशश्ष प्रतिष्ठित: [ ४ 
तमेव भन्‍्य आम्मान विद्ान्‌ अक्मामरतो्यतम ॥(४।०।१७) 


खूत्र १०--१२ ] अध्याय रै श्ण्छ 


“जिसमें पॉच पन्नजन और आकाश भी प्रतिष्ठित है, उसी आत्माको यृत्युसे 
रहित मैं विदान्‌ अमृतखरूप अ्ह्म मानता हूँ ---इस मन्त्रम जो संख्यावाचक 
ध्यत्च-पत्न! शब्द आये हैं, इनको लेकर पीस तत्तोंकी कल्पना करना उचित 
नहीं है; क्योंकि यहाँ ये संस्यावाचक शब्द दूसरे-दूसरे मावकों व्यक्त करनेवाले 
हैं | इसके सिवा, पश्च-पत्चः्से पचीस संख्या माननेपर भी उक्त मन्त्रम वर्णित 
आकाश और आत्माको लेकर सत्ताईस तत्व होते हैं; जो सांख्यमतकी निश्चित 
गणनासे अधिक हो जाते हैं। अतः यही मानना ठीक है कि वेदमे न तो 
सांख्यप्म्मत खतन्‍्त्र प्रघानःका वर्णन है और न पचीस तत्तोंका ही । जिस 
प्रकार श्वेताइबतरोपनिषद्‌में “अजा? शब्दसे उस पक्ष परमेश्वरकी अनादि शक्तिका 
चर्णन किया गया है, उसी प्रकार यहाँ पत्च पद्चजना:? पदोके दारा परमेश्वरक्ती 
विमिन कार्य-शक्तियोंका वर्णन है । ह 


सम्बन्ध-तब फ़िर यहाँ पन्च पष्चजवा पदोंके द्वारा किमका महण होता 
है ! ऐसी जिज्ञासा होनेपर फहते हैं -- 


प्राणादयों वाक्यशेषात्‌ ॥ १ | 8। १२ ॥ 


वाक्यशेपात्‌--बादवाले मन्त्रमे कहे हुए वाक्यसे; श्राणादय/-( यहाँ ) 
प्राण और इन्द्रियों ही प्रहण करने योग्य हैं । 


व्यास्या-उपर्युक्त मनत्रके बाद आया हुआ मन्त्र इस प्रकार दै--'प्राणस्य 

प्राणमुत चश्लुषश्द्लुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्र मनसो ये मनो विदुः । ते निचिक्युरक्ष 

पुंराणमम्यम्‌ !! (४४ । १८ ) अर्षात्‌ “जो विद्वान उस ग्राणके प्राण, 

चक्षुके चक्षु, श्रोत्रके श्रोत्र तथा मनके भी मनको जानते हैं, वे उस आदि 

. पुराणसुरुष परमेश्वरको जानते हैं |? इसके वर्णनसे यह सिद्ध होता है कि 

पूरमन्त्र्मे ध्यन्न पद्चजना-? पदोंके द्वारा पश्च प्राण, पश्च ज्ञानेन्द्रिय, पश्च कर्मेन्द्रिय, 

मन तथा बुद्धि आदि परमेश्वरकी कार्यशक्तियोंका ही वर्णन है; क्योंकि उस 

. ब्रह्मको ही उक्त मन्त्रमे प्राणका ग्राण, चल्लुका चल्कु, ओन्रका ओ्रोत्र तथा मतका भी 

मत कहां गया है. | इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उस पंख्ह्मके सम्बन्धसे 

ही प्राण आदि अपना कार्य करनेमें समय होते हैं, इसलिये यहाँ इनके रूपमें 
उसीकी शक्तिविशेषका विस्तार बताया गया है | थे 


अवध न -अकि. 4 
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तम्बन्ध-“माध्यन्दिनी झाखावालोंके प्रठके अहुतार ऑणस्य प्राणमरँ 
इत्यादि मन्त्रमें अबका भी वर्णन होनेसे ग्राण, चक्षु, श्रोन, सन और अन्नके 
हेकर प्रॉचकी संख्या पूर्ण हो जाती है; परंहु काप्पशाखाके सन्त्रयें अन्नका 
वर्णन नहीं है; अतः वहों उत्त परमेखरकी पर्व कार्यश्राफियोंकी संल्या कैसे 
पूरी होगी ।” ऐसी जिज्ञात्रा होनेपर कहते हैं--- 


ज्योतिषेकेषामसत्यन्ते ॥| १ | ४७। १३ ॥ 


एक्रेपामू-एक शाखावालकि पाठमें; अन्ने-अज्नका वर्णन; असतिर 
न होनेपर; ज्योतिषा-पूत॑वर्णित "्योतिःके द्वारा (संख्या-पूर्ति की जा सकती है )। 


व्यास्या-माध्यन्दिनीः शाखावाढके पाठके अनुसार इस मन्त्रमे अहमको 
थ्राणका प्राण” आदि बताते हुए 'अन्नका अन्न? भी कहा गया है. | अतः उनके 
पाठानुसार यहाँ पॉचकी संख्या पूर्ण द्वो जाती है. । परंतु काप्वशाखावालेके 
पाठमे 'अन्नस्थ अन्नम? इस अशका ग्रहण नहीं हुआ है; अतः उनके अछुसार 
चारका ही वर्णन दोनेपर पॉचकी सख्या-पूर्तिमे एककी कमी रह जाती है | अतः सूत्रकार 
कहते हैं कि काण्वशाखाके पाठमें अन्नका ग्रहण न होनेसे जो एककी कमी 
रहती है, उसकी पूर्ति ४ | ४ । १६ के मन्त्रमें वर्णित “ज्योति! के द्वारा कर 
लेनी चाहिये। वहाँ उस अल्नको 'ज्योतिकी भी ज्योति” बताया गया है | सत्रहवें 
मन्त्रका वर्णन तो सक्रेतमात्र है, इसलिये उसमें पॉच संख््याकी पूर्ति कला 
अउज्मक नहीं है, तो भी प्रन्थकारने किसी प्रकार भी प्रसज्ञंबश उठनेवाी 
शक्ञाका निराकरण करनेके छिये यह सूत्र कह्य है | 

सम्बन्ध-यहों यह शड्डा होती है कि 'श्रुतियोंगें जयतके कारणका अगेक 
अकारसे वर्णन जाया है । ऋहीं सतसे छश्टि वत्रायी गयी है, कहीं असासे | 
तथा जयतकी उत्पपिके ऋममें मी मेद है | कहीं पहले आकाशकी उत्त्ि 
चतायी है, कहीं तेजी, कहीं आणकी और कहीं अन्य क्सीकी | इस अकीर 
वर्णनमें भेद होनेसे वेदबराक्योंद्रारा यह विश्वित नहीं किया जा सकता कि 


जयदका कारण केवल परवद्य परमेखर ही है तथा सश्िका काम असुक ग्रकारका 
ही है । श्पर कहते हैं--- 


कारणत्वेन चाकाशादिषु यथाव्यपदिष्लेक्ते॥ १। ४। १४ ॥ 


रा 
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आकाशादिपु-आकाश आदि किसी भी ऋमसे रचे जानेवाले पदार्थोमि; 
- कारणत्वेच-कारणहूपसे; चुज्तो; यथाव्यपदिश्रोक्ते-्सवँत्र एक ही वेदान्त- 

वर्णित ब्रह्मका प्रतिपादन किया गया है; इसलिये ( परत्नह्म ही जगत्‌का कारण है ) 

व्यास्या-वैदमें जगतके कारणोंका वर्णन नाना ग्रकारसे किया गया है तथा 
जगतकी उत्पत्तिका क्रम भी अनेक प्रकारसे बताया गया है, तथापि केवल परब्नह्म- 
को ही जगतका कारण माननेमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि जगतके दूसरे कारण 
जो आकाश आदि कहे गये हैं, उनका भी परम कारण पर्रह्मको ही बताया गया 
है । इससे अ्क्मकी ही कारणता सिद्ध होती है, अन्य किसीकी नहीं । जगत्‌की 
उत्पत्तिके क्रममे जो मेद आता है, वह इस प्रकार है---कहीं तो “आत्म 
आकाश सम्मूत:? (तै० 3० २ | १ ) झत्यादि श्रुतिके द्वरा आकाश आदिके कऋमसे 
सृष्टि बतायी गयी है | कहीं “तत्तेजोडसजतः (छा० उ० ६ । २।३) 
श्त्यादिं मन्त्रोद्दारा ते आदिके ऋमसे सृश्टिका अतिपादन किया गया है | कहीं 
प्स प्राणमस॒जतः ( प्र० 3० ६ | ४ ) हत्पादि वार्क्योद्वारा प्राण आदिके ऋमसे 
सृष्टिका वर्णन किया गया है | कहीं 'स इमॉल्लोकानसजत । अम्भो मरीचीर्मर- 
माप:ः (ऐ०उ० १॥१॥२) झुथादि वचनोंद्वारा बिना किसी सुन्यवस्थित 
क्रमके ही सश्िका वर्णन मिलता है! इस अ्रकार सृष्टिक्रमके वर्णनमें भेद 
होनेपर भी कोई दोषकी बात नहीं है, बल्कि इस प्रकार विचित्र रचनाका वर्णन 
तो ब्रक्षेके महत्तका ही थोतक है । कल्पमेदसे ऐसा होना सम्भव भी है | 
इसडिये त्ह्मको ही जगत॒का कारण बताना स्बंथा सुसह्गत है। 

सम्बन्ध-““उपनिषदोंमें कहीं तो यह कहा हे कि पहले एकमात्र असत्‌ ही 

. था (है०उ3० २|७ ) | कहीं कहा है पहले केवल सत्‌ ही था! ( छा० उ० 
6 |२। १ )। कहीं पहले जव्याक्ष था (बृह० 5० १ [9४॥७ ) 
ऐसा वर्णव आता है | उपईक्त “अत्तत्‌र आदि शब्द वह्के गाचक कैसे हो सकते 
हैं [” ऐसी श््छा होनेपर कहते हैं-- 
समाकषोत॥ १।४।१५॥ 
समाकर्षातू-आगे-पीछे कहे हुए वाक्यका पूर्णरूपसे आकर्षण करके उसके 


साथ सम्बन्ध जोड़ लेनेसे ( “अस्त” आदि शब्द भी अह्यके दी वाचक सिद्ध 
होते ्् ) ॥ हुं डे ॥ 8 ] | ५४ है है: 
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मिन्दद निशन्िकननी जक जा जी भ भक जी की को न भला आाा३३ >की-लरीनञ-क--औ- 

ब्याल्या-ैतिरीयोपनिषद्मं जो यह कहा है कि 'असद्ठा मप्र जतीव 
ततो वै सदजायत |! ( २ | ७ ) अर्थात 'पहले यह असत्‌ दी था ।इसीसे सर 
उत्न्न हुआ 0 यहाँ 'असतः शब्द अमाव या मिव्याका बाचक नहीं है। वरोकि 
पहले अतुवाकमे अह्मका रक्षण बताते हुए उसे सत्य, ज्ञान और अनन्त वंड्षी 
गया है | फिर उसीसे आकाश आदिके ऋ्मसे समस्त जगतकी उत्रत्ति बतावी 
है । तदनन्तर छठे अनुव्राकमे 'सोडक्रामयतः के 'सः पदमे उसी पूर्वाचुताकों 
बर्णित अक्षक्रा आकर्षण किया गया है| तथश्चात्‌ अन्तर्मे क्या गण हैं. कि 'पह जो 
कुछ है, वह सल दी है---सत्यलरूप अक्ष ही है |? उसके बाद इसी विषय 
प्रमाणहूपमे इ्छोक कद्नेकी प्रतिज्ञा करके सातवें अनुबाकमें, “असदू वा इंदमग्र 
आसीत' झ्यादि मत्र प्रस्तुत किया गया । इस प्रकार पूर्वापरअसह्को देखते हुए 
इस मत्रमे आया हुआ 'असत्‌ः शब्द मिथ्या या अमावका वाचक सिद्ध नहीं होता। 
अतः वहाँ “असतःका अर्य “प्रकट बह जौर उससे होनेवाले 'सत? का अर्य जगव 
हपमें प्रकट अक्ष” ही होगा | इसलिये यहाँ अपीन्तरकी कल्पना अनावश्यक है । 

इसी प्रकार छान्‍्दोग्योपनिषद्‌में भी जो यह कहा गया है कि 'आद्ितो 
भ््नेत्यादेशस्तस्योपव्यास्यानमसदेवेदमप्र आतीतू (? (छा० उ० ३ (१९११) 
अर्थात्‌ 'भादित्य ब्रह्म है, यह उपदेश है, उसीका यह विस्तार है | पहले यह 
असत्‌ द्वी था | झ््यादि । यहाँ भी तैत्तिरीयोपनिषद्की भाँति 'अत्तत्‌! शब्द 
“अंप्रकद ऋक्षःका ही वाचक है, क्योंकि इसी मन्त्रके भगछे वाक्यमें “तत्सदासीव/ 
कहकर उसका संत? नामसे भी वर्णन आया है | इसके सिवा, श्रृहदारण्यको- 
पनिषद्रों स्पष्ट ही 'असत/के स्थानमें “अव्याक्षतः शब्दका अयोग किया गया है । 
( चूह० 3० १।४ ।७) जो कि “्अप्रक/का ही पर्याय है | अतः सब 
जगद्व पूर्वापरके प्रसह्ञभ कहे हुए शन्दों या वाक्‍्योंका आकर्षण करके अन्य 
करनेपर यही निश्चय होता है कि जातके कारणहूपसे मिल्-मिन्न नामोंद्ारा उस 
पूर्फा् कल ६०3 अन्य किसीका नहीं | अरृति या प्रघानकी 
सार्थकता परमात्माकी एक शक्ति माननेसे खततन्त् 
वा जा मर ही हो सकती है, उनसे भिन्‍न 

तम्बन्ध-वक्ष ही सम्यर्ण जगतका अमिन्‍ननिमित्तोपादान कारण है; जढ 
प्रकृति जगत कारण नहीं हो तक्ती । वह इृढ करनेके लिये सृत्रकार कौषीतारि- 
उपनषिदके गसन्नेपर विचार करते हुए कहते हैं--- 


सुन्न १६-१७ ] अध्याय १ १११ 
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जगद्वाचित्वात्‌ ॥ १।४। १६ ॥ 
जंगद्वाचित्वातू-सृष्टि या रचनारूप कर्म जडचेतनाप्मक सम्पूर्ण जगत॒का 
चाचक है, इसलिये ( चेतन- परमेश्वर ही इसका कर्ता है, जड प्रकृति नहीं )। 
व्यास्या-कौषीतकिआह्मणोपनिषदूमे अजानदात्ु और बालकिके संवाद- 
का वर्णन है । बढढों वालकिने प्य एवैष आदित्ये पुरुषस्तमेवाहमुपासे ।? (9।२) 
अर्थात्‌ 'जो सूर्यम यह पुरुष है, उसकी मैं उपासना करता हूँ ।? यहाँसे 
लेकर अन्तमें थय एप सब्येडक्षत्‌ पुरुषस्तमेवाहमुपासे |? ( ४ | १७ जो 
यह बायीं आँखें पुरुष है, उसकी मै उपासना करता हूँ !? यहॉतक क्रमशः 
सोछद पुरुषोकी उपासना करनेवाछय अपनेको बताया, परंतु उसकी प्रत्येक बातको 
अजातशबुने काठ दिया | तब वह खुप द्वो गया | फिर अजातझतुने कहा--. 
धबाढके | तू ब््मको नहीं जानता, अतः मैं तुझे अ्नका उपदेश करता हूँ । 
तेरे बताये हुए स़ोच्ह पुरुषोंका जो कर्ता है, जिसके ये सब कर्म हैं, बढ़ी 
जानने योग है।?# इस अकार वहाँ पुरुष-बाच्य जीवरमा और उनके अधिष्ठानभूत 
जड़ शरीर दोनोंको ही परम परमेश्वरका कर्म बताया गया है, अतः कर्म या 
कार्य शब्द जड-चेतनात्मक सम्ूर्ण जगत्‌का वाचक है | इसलिये जड प्रह्ृमति 
इसका कारण नहीं हो सकती; पर्नह्म परमेश्वर ही इसका कारण है। 
सम्बन्ध-उपर्युक्त प्रकणमें ब्ेय” रूपसे वताया हुआ तत्त प्राण या जीव 
नहीं, वर्च ही है, इसकी पुश्कि लिये सूजकार कहते हैं-- 
जीवमुख्यप्राणलिज्ञान्नेति चेत्तद्‌ व्यास्यातम्‌॥ १ |४। १७॥ 
चेत्‌ इृति-यदि ऐसा कहद्दो कि; जीवसुख्यप्राणलिज्ञात्‌-( उस असब्षके 
वाक्यदोषमें ) जीव तथा मुख्यप्राणके बोधक छक्षण पाये जाते हैं, इसलिये ( प्राण- 
सहित जीव ही ज्ञेय तत्त होना चाहिये )। नत्जह्म वहाँ ज्षेय नहीं है; ( तो ) 
तदू व्याख्यातम्र-इसका निराकरण पहले किया जा चुका है। 

.. व्याख्या-यदि यह कहो (कि '्यहों वाक्यरेपमें जीव और मुख्यप्राणके सूचक 
उक्षणोंका स्प्हूपसे वर्णन है, इसढिये प्राणोंके सहित उसका अधिष्ठाता जीव ही 
जगतूका कर्ता एव ज्ञेय बताया गया है, ब्रह्म नहीं |? तो यह उचित नहीं है; क्योंकि 

[77 मक्षहे अवधि स दोबाव थी मे बालक एसेपा एस्माणा करो यस बतलर्म ८ 
* पे चेदितष्यः॥ (४७।॥ १८ ) ४ 


११२ चैदान्त-द्शन [पाद ४ 


इस शद्भाका निवारण पहले ( १ । १। ३१ सूत्रमें ) कर दिया गया है । वहाँ 
यह बता दिया गया है कि अ्ह्म सभी धर्मोंका आश्रय है, अत: जीब तथा ग्राण- 
के धमोंका उसमें बताया जाना अनुचित नहीं है | यदि जीव आदिको भी शेय 
तत्व मान ले तो प्रिविध उपासनाका प्रसड्ठ उपसित हो सकता है, जो उचित 
नहीं है | 

सम्बन्ध-अव सूत्र इस विपयमे आचार्य जैमिनिकी सम्माति क्या है, यह 
बताते हैं-- 


अन्यार्थ तु जेमिनिः प्रइनव्याख्यानाभ्यामपि 


चैबमेके ॥ १ । ४ । १८ ॥ 

जैमिनि+-आचार्य जैमिनि, तु-्तो ( कहते हैं कि ); अन्यार्थमून( झस 
प्रकरणमें ) जीवात्मा तथा मुख्यप्राणका वर्णन दूसरे ही प्रयोजनसे है; प्रश्न 
व्याख्यानाम्यास-क्योंकि प्र और उत्तरसे यही सिद्ध होता है; चनतथ॥एके- 
एक ( काप्व ) शाखाबाले, एवम्‌ अप्-ऐसा कहते भी है। 

व्याल्या-आचार्य जैमिनि पूर्व कथनका निराकरण करते हुए कहते हैं कि 
इस प्रकरणमें जो जीवात्मा और मुख्यप्राणका वर्णन आया है, वह मुख्यप्राण 
या जीवात्माको जगत॒का कारण बतानेके डिये नहीं आया है, जिससे कि अ्षको 
समस्त ढक्षणोंका आश्रय वताकर उत्तर देनेकी आवश्यकता पडे | यहाँ तो उनका 
वर्णन दूसरे ही प्रयोजनसे आया है | अर्थात्‌ उनका अह्ममे विछीन होना बताकर 
ब्न्नको ही जगतुका कारण सिद्ध करनेके लिये उनका वर्णन है. | भाव यह दै 
कि जीवात्माकी मुपृ्ति-अवस्थाके वर्णनद्वारा सुषुप्तिके इश्ान्तसे प्रछयकालमें सबका 
महमें ही विछथ और सृष्टिकारमें पुनः उसीसे प्राकव्य बताकर अक्षकी ही जगत- 
का कारण सिद्ध किया गया है। यह बात प्रइन और उसके उत्तरमें कहे हुए 
वचनोंसे सिद्ध होती है। इसके सिवा, काप्वशाखाबाढोने तो अपने प्न्थ- 
में इस विषयको और मी स्पष्ट कर दिया है | वहों अजातशत्रुने कहा है कि 
धयन्रैष एतत्मुप्तो3मूदू य एप विज्ञानधय: पुरुषस्तदेषा प्राणाना विज्ञानेन विज्ञानमादाय 
य एषोउन्तहंद्य आकाशस्तप्लिन्छेते तानि यदा गृह्गात्यष हैततपुरुष; खपिति नाम |! 
( इह० 3० २।१। १७ ) अर्थात्‌ यह विज्ञानमय पुरुष ( जीवात्मा ) जब 
चुइ॒प्ति-अवस्थामें स्थित था ( सोता था ), तब यह बुद्धिकि सहित समस्त प्राणोंकी 
भर्यात्‌ मुख्यप्राण और समस्त इन्द्रियोंकी बत्तिको लेकर उस आकादमें सो रहा 





दब १८-२० ] अध्याय २ रद 
एएए४ंणणथाणजज किन अल अल जी बाल बी नमक शध पदक जज़र चे की जो 
था, जो हृदयके भीतर है | उस समय इसका नाम पति! होता है।? 
जयादि | इस वर्णनमें आया हुआ "आकाश? शब्द परमात्माका वाचक है | अतः 
यह सिद्ध होता है कि यहां सुपृप्तिके इथन्तसे यह बात समझायी गयी है कि जिस 
. सकारयह जीवाक्षा निद्ाके समय समस्त प्राणेके सहित परमात्मामे विीन-सा हो जाता 
' है, उसी प्रकार प्रढयकालमे यह जड-चेतनाव्मक समस्त जगत परहामें विदीन हो 
जाता है; तथा सृष्टिकालमे जाग्रतकी भाँति पुनः प्रकट हो जाता है । 
सम्बन्ध-आचार्य जैमिनि अपने मतकी पृष्टिके लिये दूसरी युक्ति देते हैं-- 
'पाक्यान्वयात्‌ ॥ १ | ४। १९ ॥ 
चाक्यान्वयात्‌-्यूवोपर वाक्‍्योंके समन्बयसे ( भी उस प्रकरणमें आये हुए 
जीव और मुख्य प्राणके छक्षणोंका प्रयोग दूसरे ही प्रयोजनसे हुआ है, यह सिद्ध 
होता है )। 
व्याख्या-प्रकरणके आरम्भ ( कौ० उ० ४ । १८ ) में अह्नको जानने 
योग्य बताकर अन्त उसीको जाननेवालेकी महिमाका वर्णन किया गया है 
(कौ० उ० 9| २०) | इस प्रकार पूर्वापरके वाक्योंका समन्त्रय करनेसे 
यही सिद्ध, होता है कि बीच आया हुआ जीवात्मा और मुख्य प्राणका वर्णन 
भी उस परक्नह्म परमात्माको ही जगत॒का कारण सिद्ध करनेके छिये है | 
... सस्बन्ध-इसी विपयमें आश्मरथ्य आतार्यका मत उपस्थित करते हैं--- 


प्रतिज्ञासिछ्ेलिड्रमित्याइ्मरथ्यः ॥ १ । 8 । २० ॥ 
लिज्लमून्उक्त प्रकरणमे जीवात्मा और मुख्य प्राणके रक्षणोंका वर्णन, 
, अह्यकों ही जगतूका कारण बतानेके छिये हुआ है, प्रतिज्ञासिद्ले।-क्योंकि ऐसा 
' * माननेसे ही पहले की हुई प्रतिज्ञाकी सिद्धि होती है; इति-ऐसा। आइमरध्य+- 
' भाझारथ्य आचार्य मानते है | 
व्यास्या-आसमरथ्य आचार्यका कहना है कि अजातरतरुने जो यह प्रतिज्ञा 
- की थी कि “त्रक्ष ते अ्वाणिः-तुझे अह्मका स्वरूप बताऊँगा |” उसकी सिद्धि 
. -पखझको ही जगत्‌का कारण माननेसे हो सकती है, इसलिये उस असझ्ञमे जो 
' जीपात्मा तथा मुख्य प्राणके लक्षणोका वर्णन आया है, वह इसी बातकों सिद्ध 
फरनेके लिये है कि जगत॒का कारण परबह् परमात्मा ही है | 


, . बै० दु० ८-- 
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सम्बन्ध-अवब इसी विपयमें आचार्य औडलोमिफा मत दिया जाता है-- 


उत्कमिष्यत एवं भाबादित्योडुलोमिः॥ १।४। ९११॥ 
उत्क्रमिष्युतः-शरीर छोडकर परलोकरमें जानेव्राले बश्नज्ञानीका। एवं 
भावात्‌-इस प्रकार अहमें बिलीन होना ( दूसरी श्रुतिम भी बताया गया ) है, 
इसलिये; ( यहाँ जीवात्मा और मुख्य प्राणका बणन; पस्रक्षको ही जगठका कारण 
बतानेके डिये है, इति-ऐसा, औड़लोमि;-औडुढोमि आचार्य मानते हैं। 
व्याख्या-जिस प्रकार इस प्रकरणमें सोते हुए मह॒ष्पके समस्त प्रर्णो्तह्ित 
जीवात्माका परमात्मा बिीन होना बताया गया है, इसी प्रकार शरीर छोडकर 
ब्रह्मणोक्में जानेवाले ब्रह्मज्ञनीकी गतिका वर्णन करते हुए मुण्दकोपनिपदमें कहा 
गया है कि--- 
गता' कछाः पशद्मदश प्रतिष्ठा देवाश्व सर्वे प्रतिदेवतापु | 
कर्माणि विज्ञानमयथ्व आत्मा परेष््यये सर्व एकीभत्रन्ति ॥ 
यथा नद्यः स्वन्दमाना; समुद्रेउस्त गब्छन्ति नामरूपे विहाय | 
तथा विद्वान्‌ नामरूपादू विमुक्त, परात्पर पुरुषमुपैति दिव्यम॥ 
(३॥२। ७-८ ) 
अश्ज्ञानी मद्गापुरुषका जब देहपात होता है, तब पंद्रह कछाएँ और 
सम्पूर्ण देवता अपने-अपने कारणमूत देवताओंमें जाकर स्थित हो जाते हैं, फिर 
समस्त कर्म और विज्ञानमथ जीवात्मा ये सब-के-सच परम अविनाशी अहम 
एक हो जाते हैं, जिस प्रकार बहती हुई नदियों अपने नाम-रूपको छोड़कर 
समुद्र विदीन हो जाती हैं, वैसे दी ब्रिद्ान्‌ ज्ञानी महात्मा नाम-रूपसे रहित 
होकर उत्तम-से-उत्तम दिव्य परम पुरुष परमात्ताको प्राप्त हो जाता है |? 
श्ससे यह सिद्ध होता है कि उक्त प्रकरणमें जो जीवात्मा और मुख्य प्राण- 


का वर्णन हुआ है, वह सम्पूर्ण जगतकी उत्पत्ति और प्रछ्यका कारण के 
पस्ह्मको बतानेके ढिये ही है | ऐसा औडुलोमि आचार्य मानते हैं | 


सम्बन्ध-अब क्राशकत्न आचार्यका मत उपस्थित करते हैं-- 
अवस्थितेरिति काशकृत्नः ॥ १ | ४ । २२ ॥ 
अवखिते;-अल्यकालमें सम्पूर्ण जगत्‌की स्थिति उस परमात्मा ही होती 
है, इसलिये ( उक्त प्रकरणमें जीव और मुख्य प्राणका वर्णन पजह्को जगत॒ुका 


कारण सिद्ध करनेके छिये ही है)। इति-ऐसा; काशकृत्स्न/-काशझत्त्न 
चार्य मानते हैं । 
व्याख्या-काशकत्स्त आचार्यका कहना है कि प्रव्यकालमें सम्पूर्ण जगत्‌की 
अति परमात्मा ही बनायी गयी है ( प्र० 3० 9 ८-९ ), इसप्ते भी यद्दी सिद्ध होता 
कि उक्त प्रस्मे जो सुवृत्तिकाठमें प्राण और जीत्ात्मका परमात्मामें विलीन 
गैना बताया है, वह पर्नह्को जगतका कारण सिद्ध करनेके लिये ही है । 
सम्बन्ध-बेदमें शाफि! (श्वेता० $ | ८ ), अजा? ( ख्वेता० | 0 ।९ तथा 
74५ 3 साया? ( खलेता० ४ | १० ) तथा अधान! ( खेता० ९ । ० ) 
ब्रादि नामोंसे जिम्तका वर्णन किया यया है, उसीकों ईर्वरकी अध्यक्षता- 
में जयतका कारण बताया गया है | यीत्ा आदि स्मृतियोंमें भी ऐसा ही वर्णन 
9 (गीता ९। १० )। इससे यह स्पष्ट पद होता है कवि जगतका निमित्त 
कारण अर्थात्‌ अधिषा ता, नियामक, संचालक तथा रचयिता तो अवश्य ही ईश्वर 
है, परंतु उपादान-कारण प्रकृति! तथा माया! नामसे कहा हुआ शअ्रधान! ही है ।? 
ऐसा मान लें तो क्या आपत्ति है ! इसपर कहते हैं--- 


प्रकृतिश्च प्रतिज्ञाइष्टान्तानुपरोधात्‌ ॥ १ | ४ । २३ ॥ 
अद्भृति।-उपादान कारण, च-भी ( बह्म ही है ); प्रतिज्ञाध्शन्ताजुपरो- 
धात्‌ल्तयोंकि ऐसा माननेसे ही श्रुतिमें आये हुए प्रतिज्ञावाक्य तथा दशन्त-वाक्‍्य 
बाधित नहीं ढोंगे ! 


व्याख्या-इत्रेतकेतुके उपास़्यानमें उसके पिताने श्वेतकेतुसे पूछा है कि 'उत् 
तमादिशमग्राक्ष्यो येनाश्रुत श्रुर्त भवत्यमतं॑ मतमत्रिज्ञातं विज्ञातम्‌ ॥? 
( छा० 3० ६। १ । २-३ ) अर्थात्‌ 'क्या तुमने अपने गुरुसे उस तलके उपदेश- 
के छिये भी जिज्ञासा की है, जिसके जाननेसे त्रिना घुना हुआ सुना हुआ हो 
जाता है, त्रिना मनन किया हुआ मनन किया हुआ हो जाता है तथा बिना जाना 
हुआ जाना हुआ हो जाता है १? यह छुनकर ख्वेतकेतुने अपने पिंतासे पूछा--- 
धगश्नन्‌ ! वह उपदेश कैसा है ” तब उसके पिताने इछान्त देकर समझाया--- 
ध्यथा सोम्यैकेन मल्िण्डेन सर्व मृन्‍्मये उज्ञात स्थात्‌ ।! (छा० 3० ६ |१] 9 ) 
अर्थात्‌ जिस प्रकार एक मिट्टीके ढेलेका तत्त जान लेनेपर मिद्ठीकी बनी सब 
वस्तु जानी हुई हो जाती है कि 'यह सब मिट्टी है |! इसके बाद आरुणिने इसी 
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प्रकार सोने और लोहेका भी दृशन्त दिया है | यहाँ पहले जो पिताने ग्रइन किया 
है, वह तो प्रतिज्ञा वाक्य है जौर मि्री आदिके उदाहरणसे जो समझामा गया 
है, वह दृशन्त-वाक्‍्य है । यदि अहयसे मिन्‍न “प्रधानःको यहाँ उपादान कारण 
मान लिया जाय तो उसके एक अंशको जाननेपर प्रधानका ही ज्ञान होगा, जह- 
का ज्ञान नहीं होगा । परतु वहों अह्मका ज्ञान कराना अभीष्ठ है, अतः प्रतिज्ञा 
और इशन्तकी सार्यकता भी जगतूका उपादान कारण अह्को माननेसे ही हो 
सकती है | मुण्डकोपनिषद्‌ ( १। १।२ तथा १। १ । ७ ) में भी इसी प्रकार 
प्रतिज्ञानाक्य और दृ्टन्त-बाक्य मिलते हैं | बृहदारण्यकोपनिषदू ( ४] ५। 
८ ) में भी प्रतिज्ञा तथा इशान्तपूरव॑क उपदेश मिछता है | उन सब स्थरोमि भी 
उनकी सार्थकता पूर्ववत्‌ बह्मको जगत॒का कारण माननेसे ही हो सकती है, यह 
समझ लेता चाहिये | 

खेताखतरोपनिषदू आदिम जना, माया, शक्ति और प्रधान आदि नामोंपे 
निसका वर्णन है, वह कोई ख्तन्त्र तत्त नहीं है | बह तो भगवानके अधीन 
रहनेवाली उन्हींकी शक्तिविशेषका वर्णन है | यह बात बहोके प्रकरणको देखने- 
से खतः स्पष्ट हो जाती है. । आगे-पीछेके वर्णनपर विचार करनेसे भी यही सिद्ध 
होता है । सेवाशन॒तरोपनिष्दूमे यह स्पष्ट कद्दा गया है. कि (उस परमैश्वरकी 
ज्ञान, बढ और क्रियारूप नाना प्रकारकी दिव्य शक्तियों खामाविक छुनी 
जाती हैं, ( ६॥ ८ )# तथा उस परमेश्लरका उससे भिन्न कोई कार्व-करण 
( शरीए्डन्द्रिय आदि ) नहीं है ! (६। ८ ) झससे भी यही सिद्ध क्षेत्र दै 
कि उस परमेज्नरकी शक्ति उससे भिन्न नहीं है । अग्रिके उष्णल और प्रकाश- 
की भाँति उसका वह स्वभाव ही है | इसीलिये परमात्माकों बिना मद जौर 
इन्द्रियोंके उन सबका कार्य करनेगें समर्य कहा गया है। ( खेता० ३। १९ १. 


% यह मन्त्र पृष्ठ २२ की टिपपणीमं आया है | 

+ं 'न ठस्थ कार्य करण॑ चर विद्यते [? 

 नपाणिपादो जयनों अद्दीता प्रश्यत्यचक्ष: से शणोत्यकर्ण । 

सचेत्ति चेच्य न च तस्थास्ति वेसा तमाहुख्य॑ पुरुष महान्तम ॥ 

“वह परमात्मा हाय-पैरसे रहित होकर भी समस्त वस्तुओंडो मह॒ण करनेवाल्य तया 
चेगपूर्वऊ गमन करनेवाल्य हे । ऑजोक़े बिना ही सच कुछ देखता के बिना कानेंके ही 
सर कुछ सुनता झलै ,नोननेंम आनेवाली सत्र वस्तुओंडी जानता है? परतु उसको 
जाननेवाला कोई नहीं है ! शनीजन उसे महान्‌ आदिपुरुष कहते हैं । 


, सत्र २४ | अध्याय १ ११७ 
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' अगवद्दीतामें मी मगयानने जड़ अहृतिकों सांझ्योकी भाँति जगत॒का उपादान 


कारण नहीं बताया हैं; किंतु अपनी अध्यक्षतामें अपनी ही खरूपभूता 
प्रकृतिकों चराचर जगतकी उत्पत्ति करनेत्राछी कह्य है ( गीता ९५ | १०) । 
जड प्रकृति जड और चेनन दोनोंका उपादान कारण किसी प्रकार भी 
नहीं हो सकती | अतः इस वर्णनमें प्रकृतिको भगवाचकी खरूपभूता 


* शक्ति ही समझना चाहिये | इसके सित्रा, भगवानने सातवें अध्यायमे परा और 


अपरा नामसे अपनी दो प्रकृतियोंका वर्णन करके-( ७। ४-५ ) अपनेको 
समस्त जड-्चेतनात्मक जगत॒का ग्रभत्र और प्रढय बताते हुए ( ७ | ६ ) सबका 
महाकारण बताया है (७ | ७ )। अत, श्रुतियों और स्मृतियोंकि वर्णनसे यही सिद्ध 
होता है क्रि नह पर्॑र्ष परमेश्वर ही जगत॒का उपादान और निमित्त कारण है। 
सम्बन्ध-इसी बातकों पिह्न कानेक्े लिये फिर कहते हैं--- 
अभिध्योपदेशान ॥ १॥ ४ । २४ ॥ 

अधिध्योपदेशात्‌--अभिष्या--चिन्तन कर्यात्‌ सकह्पपूर्वकक सष्टि-तचनाका 
श्रुतिमें वर्णन होनेसे; च- भी ( यही सिद्ध होता है कि जगत्‌का उपादान कारण 
न्रह्म ही है ) | 

व्याख्या-श्रुतिमें जहाँ सृश्रिचिनाका प्रकरण है, वहाँ स्पष्ट कहा गया है 

कि 'सो5कामयत बहु सवा प्रजायेयः ( तै० 3० २ ! ६ ) अर्थात्‌ 'उसने संकल्प 
किया कि मैं एक ढी बहुत हो जाऊँ, अनेक रूपोर्मे प्रकट होऊँ ।? तथा 
“तदैक्षत वहु स्ां प्रजायेयः” ( छा० उ० ६॥ २।३ ) “उसने ईक्षण --सकल्प किया 
कि मैं बहुत होऊँ, अनेक रूपोमे प्रकट हो जाऊँ।? इस ग्रकार अपनेको ही 
विविध रूपोने प्रकट करनेका संकल्प लेकर सूडिकर्ता परमात्माके सश्िचनामें 
प्रदत्त होनेका वर्णन श्रुतियोमि उपलब्ध होता है | इससे भी यही सिद्ध होता है कि 
पंखह परमेश्वर स्व ही जगठ्का उपादान कारण है | इसके सिवा, श्रुतिमें यदद 
भी कहा गया है कि '्सर्व खल्विदं त्रक्ष तजलानिति शानन्‍्त उपास्ीत |? 
(छा० उ० ३ १४ । १ ) अर्थात्‌ “निश्चय ही यह सब कुछ ब्न्न है; क्योंकि 
उससे उत्पन्न होता, उसीर्मे स्थित रहता तथा अन्तमें उसीमें छीन दोवा है, इस 
प्रकार शान्तवित्त होकर उपासना ( चिन्तन ) करे ! इससे भी उपर्युक्त बातकी 
दी सिद्धि होती है | 


११८ चेदान्त-दर्शन [पाद ४ 


सस्वन्ध-उक्त मतकी पुश्टिके लिये पृत्रकार कहते हैं“ 
साक्षाब्रोभयाम्नानाव ॥ १ ) 8 ) ३५ ॥ 

साक्षाह्‌--श्रुति साक्षात्‌ अपने बचनोंद्वार। चर्मी। उम्रमाम्नानादू& 
बह्नके उमग्र ( उपादान और निमित्त ) कारण ह्ोनैकी च्रात दुद्वराती है, 
इससे भी ( ब्रह्म ही उपादान कारण सिद्ध होता है; प्रकृति नहीं )। 

व्यास्या-जेताश्वतरोपनिषदूर्मे इस कार वर्णन आता हैं--एक समय 
बुछ मह॒र्ि यह विचार करनेके ढिये एकत्र हुए कि जगतुआा कारण कौन है! 
हम किससे उत्पन्न हुए हैं ? किससे जी रहे हैं! हमारी स्थिति कहाँ है! 
हमारा अधिष्ठाता कौन है * कौन हमें नियमपू्रक छुख-दु,ख्मे नियुक्त का 
है £ उन्होंने सोचा, कोई काठको, कोई स्वभावकी, कोई कर्मको, कोई होनहार- 
को, कोई पौंचों महाभूतोंको, कोई उनके समुदायों कारण मानते / हैं; इन 
ठीकठीक कारण कौन है ? यह निश्चय करना चाहिये । फ़िर उनके मनमें 
यह विचार उठ कि इनमैंसे एक या इनका समुदाय जगतका कारण नहीं हो 
सकता, क्योंकि ये वेतनके अधीन हैं, सवतन्त्र नहीं हैं | तथा जीवाला भी 
कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वह सुल-दु खका भोक्ता और पराधीन है ।# 
फिर उन्होंने ध्यानगोगमें स्थित होकर उस परमदेव परमेश्वरकी अपने गुणोसि 
छिपी हुई अपनी ही स्वरूपभूता शक्तिका दर्शन किंया; जो परमेश्वर 
भक्त ही पूर्वोक्त काडसे लेकर आत्मातक समस्त कारणोपर शासन करता है।| 

उपर्युक्त वर्णनमें स्पष्ट दी उस परमात्माकों सबका उपादान कारण और 
सवाठक ( निमित कारण ) बताया है | इसके सिवा, इसी उपनिषदके 
२ ! १६ में तथा दूसरे-दूसरे उपनिषदो्मे भी जगह-जगह उस परमात्माकी 
स्वरूप कद्दा है | इससे भी यही प्लिद्र होता है कि वह परह्म परमेश्वर ही 
इस जगतका 5पादान और निमित कारण है । 


& कि कारण ब्रह्म कुतः स॒ जाता जीवाम केन क्व च सम्प्तिष्ठा। | 
अधिष्ठिताः केन सुखेतरेपु वर्तामहे बरह्मविदों. व्यवस्थास्‌ ॥ 
कार खभावों नियतियंदच्छा सूतानि योनिः पुरुष हृति चिन्त्या । 
संयोग पुषषों न ख्वात्मसावाद्त्माप्यनोशः सुखदुःसह्देतो' ॥ 

( खेता० १ । १-६) 
प वह सनन्‍्त्र पृष्ठ १०० मेंऔर सूत्र १ ।४। ८ की व्याख्या आ गया है | 
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« पम्बन्ध-अब उक्त बातकी पिजिक्े लिये ही दूसरा प्रमाण देते हैं-- 
आत्मकृते! ॥ १ | ४ । २६ ॥ 
, आत्मकृते;>खर्य अपनेको जगतरूपमे प्रकट करनेका वर्णन होनेसे ( ब्रह्म 
ही जगत्‌का उपादान कारण सिद्ध होता है )। 
व्याल्या-तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ( २ | ७ ) में कह है कि श्प्रकठ होनेसे पहले 
यह जगत्‌ अव्यक्तरूपमें था, उससे ही यह प्रकठ हुआ है, उस पख्ह्म परमेश्वर- 
ने खयं अपनेको दी इस जगतक्े रूपमे प्रकट किया |! इस प्रकार कर्ता और 
कर्मके रूपमें उस एक ही परमात्माका वर्णन होनेसे स्पड्ट ही श्रुतिका यह कथन 
हो जाता है कि ब्रह्म ही इसका निमित्त और उपादान कारण है | 
सम्बन्ध-यहों यह शज्ढा होती हे कि परमात्मा तो पहलेसे ही नित्य 
कर्तारूपमें स्थित है; वह कर्म कैसे हो सकता है ? इसपर कहते हैं-- 
परिणामात्‌ ॥ १॥ ४। २७ ॥ 
परिणामात्‌-श्रुतिमे उसके जगत्रूपमें परिणत होनेका वर्णन होनेसे ( यही 
मानना चाह्षिये कि वह ब्रह्म ही इस जगव॒का कर्ता है और वह खथ ही इस 
रूपमें बना है ) | 
व्याख्या-तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ( २। ६ ) मे कहा है कि 'तत्सृक्ष तदेवालु- 
प्राविशत्‌ | तदनुप्रविश्य सच्च व्यच्चाभवत्‌ | निरुक्तं चानिरुक्तं च | निलयन चा- 
निल्यन च | विज्ञानं चाविज्ञानं च | सत्यं चानृतं च | सत्यमभव्रत्‌ । यदिदं किन्न। 
तत्सलमिदाचश्षते ।! अर्थात्‌ 'उत्त जगत्‌क्की रचना करनेके अनन्तर बह परमात्मा 
स्त्रय॑ उसमें ( जीत्रके) साथ-साथ ग्रवरिष्ट हो गया । उसमें प्रत्रिण होकर वह स्वयं 
ही सत्‌, ( मूर्त ) और त्यत्‌ ( अमूर्त ) भी हो गया । बतानेमें आनेवाले और न 
आनेवाले, आश्रय देनेवाले और न देनेवाड़े तथा चेतन और जड, सत्य और 
मिथ्या---इन सबके रूपमें स॒त्यस्वरूप परमात्मा ही हो गया | जो कुछ भी यह्द 
* दीखता और अनुभवर्म आता है, वह सत्य ही है, इस प्रकार ज्ञानीजन कहते हैं ॥ 
इस प्रकार श्रुतिने परब्रह्म परमात्माके ही सत्र रूपो्मे परिणत होनेका अतिपादन 
किया है; इसलिये बढ़ी इस जगत्‌॒का उपादान और निमित्त कारण है । परिणाम- 
का अर्थ यहाँ विकार नहीं है | जैसे सूर्य अपनी अनन्त किरणोंका सब ओर 
प्रसार करते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी अनन्त अचिन्य ऐस्रय॑दक्तियोंका 
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निक्षेप करते हैं; उनके इस शक्तिनिक्षेपले ही त्रिचित्र जगतका प्रादुर्मात्र लत, 
होने लगता है | अतः यही समझना चाहिये कि निर्त्रिकार एकरस परमार 
अपने स्वरूपसे अच्युत एव अविकृत रहते हुए ही अपनी अचिन्य शक्तियेद्रार 
जगतके रूपमें प्रकट हो जाते है, अतः उनका कर्ता और कर्म होना---उपादाव 
एवं निमित्त कारण होना सर्वथा सुसंगत है | 


सम्बन्ध-इसीके समय्यनमें सृत्रकार दृतरा हेतु अस्तुत करते हैं-- 
योनिश्व हि गीयते ॥ १ | ४ । १८ ॥ 


हिल्‍्ज्योंकि, योनि।- वेदान्तमे ब्ह्मको ) योति; चु-मी; गीयतैस्वाहा 
जाता है ( इसडिये ब्रह्म ही उपादान कारण है ) | 

च्यास्या-थयोनिःका अर्थ उपादान कारण होता है | उपनिषदोर्मि अनेक 
स्थलोपर पर्न्म परमात्माको “योनि! कहा गया है; जैसे-प्क्तरिमीश पुरुष 
मक्षयोनिम! ( मु० 3० ३। १ | ३ ) अर्थात्‌ “जो सत्रके कर्ता, सबके शासक 
तथा ब्रह्माजीकी भी योनि ( उपादान कारण ) परम पुरुषको देखता है |! 'मूत- 
योनि परिपश्थन्ति धीरा:? ( मु० उ० १ | १ । ६ )---.'उस समस्त प्राणियों 
की योनि ( उपादान कारण )को ज्ञानीजन सत्र पूर्ण देखते हैं |! इस प्रकार 
स्पष्ट शब्दोंम पहन परमात्माकों समस्त भूतआणियोंकी “योनि” बताया गया है; 
इसडिये वही सम्पूर्ण जगत॒का उपादान कारण है | 'यथोर्णनामिः स॒जते गृहरते 
च! ( मु० 3० १।१। ७ ) छ्यादि मन्रके द्वारा यह बताया गया है कि 
“मैसे मकडी अपने शरीर्से ही जालेको बनाती और फिर उसीमें निगल लेती है, 
उसी प्रकार अक्षखझसे यद्द सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकट होता है | इसके अलुसार भी 
यही सिद्ध दवोता है कि एकमात्र पहन परमेश्वर ही इस जड-चेतनाममक सम्पूर्ण 
जगत्‌का निमित्त और उपादान कारण है| अतः यह समस्त चगचर विश्व 
भगवान्‌का ही स्वरूप है| ऐसा समझकर मजुष्पकों उनके भजन-स्मरणमें छग 


जाना चाहिये, और सबके साथ व्यवहार करते समय भी इस बातको सदा 
ध्यानमें रखना चाहिये | 


पम्बन्ध--हस ग्रकार अपने मतकी स्थापना और अपनेसे बिहद मर्तोंका 
ज़ण्डन करेक्े पथात्‌ इस अध्यायक्े अन्त सृत्रकार कहते हैं-- 
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' एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याताः ॥ १ | 8 | २९ ॥ 
एसेन-इस विवेचनसे; सर्वे व्याख्याता;-समी पूर्वपक्षियोंके प्रश्नोंका 
उत्तर दे दिया गया; व्याख्याता[३-उत्तर दे दिया गया | 
व्याख्या-इस प्रकार विवेचनपूर्वक यह सिद्धान्त स्थिर कर दिया गया कि मह्न 
“-ही जगत्‌का उपादान और निमित्त कारण है, सांस्यकथित प्रधान ( जडग्रकृति ) 
नहीं !? इस विवेचनसे प्रधानकारणवादी साख्योंकी ही भाँति परमाणुकारणवादी 
नैयायिक आदिके मतोंका भी निराकरण कर दिया गया--यह सूत्रकार स्पष्ट 
शब्दोमें घोषित करते हैं | ध्व्यास्याता:” पदका दो बार प्रयोग अध्यायकी समाति 
सूचित करनेके लिये है । 


॑->>अ>>थ कस: सा ....-+>5 


चौथा पाद सम्पूर्ण । 





श्रीवेद व्यासरचित वेदान्त-दर्शन ( अद्नपृत्र )का 
पहला अध्याय पूरा हुआ। 





श्रीपरमाक्तने नमः 


दूसरा अध्याय 


छ्ह्डाए पा 

सबन्ध-पहले अध्यायमें यह पिद् किया गया कि समस्त वेदान्तवाकत 
एक खरते पहन परमेश्वरक्ों ही जगतुक़ा आमिन्रशिमित्तोगादान कारण वह 
हे | इसीडिये उत्त अध्यायकों 'पिमलववाध्याय” कहते हैं । महा हों 
विखका कारण हे; इस व्पिवक्ों लेक छतियोंगें कोई सतमेद नहीं है | अति 
आदि अन्य जब्वर्गकों कारण पतानेवाले साल्य आादिके म्तोंकी शब्दपरभार्णः 
शून्य बताकर तथा अन्य थी बहुत-से हेतु देकर उनका विशाक्रण किया गग 
है। अत्र यह सिड केसे लिये हि शरवियोंकरा ने तो सृतियोंसे रिरेषर है और 
न आपसमें ही एक श्तिते दूसरी श्रुतिका रिष है; यह अव्टिध! नागर 
दूसरा अध्याय आरस्प शिवा जाता है । इसमें पहले सांस्यवादीकी ओरते शी 
उपस्थित करके सूत्रकर उसका समाधान करते हैं“ 

रहृत्यनवकाशदोषप्रसढ़| इति. वेन्नान्यरवत्य- 
नवकाशदोषप्रसड़्ातु॥ २।१।१ ॥ 

चेदूज्यरि कहो, स्मृत्यनवकाशदोपप्रसज्भ;ल्‍्अधानकी जगत॒का वी 
न माननेंसे सास्यस्पृतिकों अवकाश ( मान्यता ) न देनेका दोष उपख्ित होगा। 
इति नत्तो ऐसा कहना ठीक नहीं हैं, अन्यस्मृत्यनवकाशदोपग्रसजर्प्‌* 
क्योंकि उसको मान्यता देनेपर दूसरी अनेक स्थृतियोंकों मान्यता व॑ देनेका दो 
आता है । 

व्यात्या-““यदिं कहा जाय कि अ्धान!को जगतका कारण न मविकर 
शह्मगकों ही माना जायग तो सर्वक्ष कपिछ ऋषिद्वास बनायी हुई सास्यर्ट्ृतिकों 
अवकाश न देनेका-उसे प्रमाण न माननेका प्रसक्ष आयेगा, इसलिये ्रधातको 
जगत्‌का कारण अवश्य मानना चाहिये |” तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि 
सांख्यशात्रको मात्यता देकर यदि प्रकृतिकों जगत॒का कारण मान लें तो दूसरे 
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दूसरे महृियोंद्ारा बनायी हुई स्टृतियोंकी न माननेका दोष उपस्थित हो सकता 
है; इसलिये वेदानुकूछ स्पृतियोंकों ही प्रमाण मानना उचित है;न 
कि वैदके प्रतिकूल अपनी इच्छाके अनुसार बनायी हुई स्पृतिकों । दूसरी 
स्पृतियोमि स्पष्ट ही पस्ह्म परमेश्वरको जगत॒का कारण बताया है | ( श्रीमद्भगतद्वीता ) #; 
विष्णुपुतण | और मनुस्मृति | आदिमे समस्त जगत्‌की उस्षत्ति 
परमात्मासे ही बतायी गयी है | इसलिये वास्तव श्रुतियोंके साथ स्थृतियोंका कोई 
विरोध नहीं है। यदि कहीं विरोध हो भी तो वहाँ स्मृतिको छोड़कर श्रुतिके 
कथनको ही मान्यता देनी चाढिये, क्योंकि वेद और स्थ्रतिके विरोधमे वेद ही 
बलवान माना गया है | 
सम्बन्ध-सांख्यजशास्रोक्त प्रधान! को जगतका कारण न माननेमें कोई दोष 
नहीं है, हम्त बातकी पुश्कि लिये दूसरा कारण उपस्थित करते हैं--- 
इतेरेषां चानुपलछब्धे: ॥ २। १। २॥ 
चु-तथा; इतरेपामू-अन्य स्पृतिकारोंके ( मतमें ); अनुपलब्धे।-अधान- 
कारणवादकी उपलब्धि नहीं होती, इसलिये ( भी प्रधानको जगत॒का कारण न 
मानना उचित ही है )। 


& एतथोनीनि मझूत्तानि सर्वाणीत्युपधारय ) 
अहं कृत्सससथ4 जगतः प्रभव- प्रलूयस्तथा ॥ (गीता ७। ६ ) 
पहले कही हुई भेरी परा और अपरा प्रकृतियों सम्पूर्ण प्राणियोकी योनि हैं; ऐसा 
समझो । तथा मैं जड-चेतनात्मक सम्पूर्ण जगत्‌की उत्पत्ति और प्रत्यका कारण हूँ ।? 
प्रकृति स्वामवष्टभ्य विखजामि घुन, पुना। 
भूतम/समिम॑ कृत्खमवर्श प्रकृतेवशात्‌ ॥ (गीता ९। ८ ) 
धर अपनी प्रकृतिका अवरूम्बन करके) प्रकृतिके वशसे विवश हुए. इस समस्त 
भूतसमुदायको बारबार नाना प्रकारसे रचता हूँ ।? 
+ विष्णोः सकाशादुहतं जगत्तन्रेव व स्थितम्‌ । 
स्थितिसंयमकर्तांसों जगतोउस्य जगच्च सात (वि० पु० १। ११३१) 
ध्यदद सम्पूर्ण जगत्‌ भगवान्‌ विष्णुसे उसन्न हुआ है और उन्हींमें स्थित है | वे 
_ इस जगत्‌के पाठक और सहारकर्ता हैं तथा सम्प्र्ण जगत्‌ उन्हींका खरूप है |? 
[| सोड्भिष्याय पारीरात्‌ स्वात्‌ सिसक्षुर्विविधाः प्रजा. । 
“ झप पुव ॒ससर्जादी तासु वीर्यमवासजत्‌॥ ( मतु० ९ | «४ ) 
५उन्होंने अपने शरीरसे नाना प्रकारकी प्रजाको उत्पन्न करनेकी इच्छासे संकल्प 
करके पहले जलकी ही-सुष्टि कीः फिर उस जलूमें अपनी शक्तिरूप वीर्यका आधान किया |? 


१२४ बैदान्त-दर्शन [पाद १ 
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व्याख्या-मनु आदि जो दूसरे स्मृतिकार हैं; उनके प्रन्योर्मि सांस्यशाज्रोक्त 
प्रक्रियके अनुसार प्रधानकी कारण मानने और उसमे सश्टिके होनेका वर्णन नहीं 
मिछता है; इसलिये इस विप्रयमें सांस्यशात्रफ़ों प्रमाण न मानना उचित ही ६ 


सम्बन्ध-सांख्यकी सष्टि प्रकियाक्ो योगशासके प्रवर्तत प्रवअल भी सानते 
हैं, अतः उसे मान्यता क्यों न देनी चाहिये ? इश्तपर कहते हैं--- 


एतेन योगः प्रत्युक्त ॥ २। १।३ ॥ 


एतेन-इस पूर्वोक्त त्रिवेचनसे, योगः>योगशासका भी; प्रस्युक्तःल्मट्ुत्तर 
हो गया | 

व्यास्या-उपर्युक्त विवेचनसे अर्थात्‌ पूर्वसून्नर्मि जो कारण बताये गये ईँ, 
उन्हींसे पातक्न॒ल-योगशात्रकी भी उस मान्यताका निराकरण हो गया, जित्तमें 
उन्होंने रुप ( जड प्रकृति ) को जगतका खतन्‍्त्र कारण कह्मा है; क्योंकि अन्य 
विषयोंमें योगका सांख्यके साथ मतभेद होनेपर भी जड प्रकृतिफों जगत॒का कारण 
माननेमें दोनों एकमत हैं; अतः एकके ही निराकरणमे दोनोंक़ा निराकरण हो गया। 


सम्बन्ध-पूर्वप्रकाणमें यह कहा गया है कि वेदाबुकूल स्मृत्तियोंक्रों ही 
प्रमाण मानना आवश्यक है, इसलिये वेदबविरुद् सांस्यस्मृतिकों मान्यता न देना 
अबचित नहीं है। इसलिये पूर्वपक्षी बेदके वर्णनसे साख्य-मंतकी एकता दिखानेके 
लिये कहता है--- 


न विलक्षणत्वादस्य तथात्व॑च शब्दात्‌ ॥ २। १। ४ ॥ 
नरचेतन ब्क्न जगत॒का कारण नहीं है; अस्य विलक्षणत्वात्‌-क्योंकि यह 
कार्यरूप जगत्‌ उस ( कारण ) से बविछक्षण ( जड ) है; चऔर, तथात्वमू> 
उसका जड द्वोना, शुब्दातू-शब्द ( वेद ) अमाणसे सिद्ध है | 

व्याख्या-पश्रुतिमें परत्रह्म परमात्माको “सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म' है (तै० 3० २। 
१ ) इस प्रकार सत्य, ज्ञानखरूप और अनन्त आदि छक्षणोंवाला बताया गया है 
- और जगतको ज्ञानरहित विचारणीय ( तै० उ० १ |७ ) भर्षात्‌ जड कहा 
गया है । अतः श्रुति-प्रमाणसे ही इसकी परमेश्वरसे विलक्षणता सिद्ध द्वोती है । 
कारणसे कार्यका विछक्षण होना युक्तिसंगत नहीं है; इसलिये चेतन पसब्ष 

। परमात्माको अचेतन जगत्‌का उपादान कारण नहीं मानना चाहिये | 
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*.. सम्बन्ब-यदि कहो, अचेतन कहे जानेवाले आकाश आदि तच्तोंका भी श्तिमें 
जेतनकी भोति वर्णन मिलता है ।जैस्ते--“तत्तेज ऐक्षतः ( छा० 3० $। २ | 
१)-उत्त तेजने विचार किया । ता आप ऐक्षन्तः ( छा० उ० $। २ | 
2 ) 'उस्त जलने विचार किया ।? इत्यादि । तथा पुराणोंमें नदी, समुद्र, पर्वत 
आहिका भी चेतन-जैसा वर्णन किया गया है | इस प्रकार चेतन होनेके कारण 
यह जयत्‌ चेतन परमात्मासे [विलक्षण नहीं है; इसलिये चेतन परमात्माकों इसका 
कारण माननेगें कोई आपत्ति नहीं है, तो इसका उत्तर इस प्रकार दिया जाता है-- 
अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिम्यासू ॥ २।१॥। ५॥ 
.' -तु-किंतु; ( वहाँ तो ) अमिमानिव्यपदेश;-उन-उन तत्तोंके अमिमानी 
' देवताओंका वर्णव है; ( यह वात ) विशेषानुगतिस्यास्त्‌-विशेष शब्दोंके प्रयोग- 
» से तथा उन तक्तोमें देवताओंके प्रवेशका वर्णन होनेसे ( सिद्ध होती है. ) । 
व्यास्या-श्रुतिमं जो 'तेज, जल आदिने विचार किया? इत्यादि 
रूपसे जढ तल्लोंमें चेतनके व्यवहारका कथन है, वह तो उन तक्‍्तोंके 
अमिमानी देवताओंको लक्ष्य करके है | यह बात उन-उन स्थरमे प्रयुक्त 
हुए विशेष शब्दोंसे सिद्ध होती है । जैसे तेज, जझ और अन्न---इन 
तीनोंकी उत्पत्तिका वणन करनेके वाद इन्हें. 'देवताः कहा गया है 
(छा० 3० ६] ३॥ २)। तथा ऐतरेयोपनिषद्‌ (१ | २। 9 ) में “अग्नि 
बाणी बनकर मुखमें प्रविष्ट हुआ, वायु प्राण बनकर नासिकामे प्रविष्ट हुआ [? 
इस प्रकार उनकी अनुगतिका उल्लेख होनेसे भी उनके अभिमानी देबताओंका 
ही वर्णन सिंद्ध होता है | इसडिये ब्न्लको जगतका उपादान कारण बताना युक्ति- 
संगत नहीं है, क्योंकि आकाश आदि जड तत्त्व भी इस जगतमें उपलब्ध होते 
हैं, जो कि चेतन ब्रह्मके धर्मोसे सर्वया विपरीत रक्षणोंवाले हैं | 
सम्बन्ध-ऊपर उठायी हुईं शद्भाका गन्धकार उत्तर देते हैं--- 
इश्यते तु । ३। १ । ६॥ 


तु-किंतु; स्श्यते>श्रुतिमं उपादानसे विछक्षण वस्तुकी उत्पत्तिका वर्णन 


भी का जाता है. ( अतः ब्क्षको जगत॒का उपादान कारण मानना अनुचित 
नहीं है )। 
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व्यास्या-यह कहना ठीक नहीं है कि उपादानसे उत्पन्न होनेवाछय कार्य 
उससे विलक्षण नहीं हो सकता; क्योंकि मनुष्य आदि चेतन व्यक्तियोंसे नख-छोम 
आदि जड वस्तुओंकी उत्पतिका वर्णन वेदमे देखा जाता है। जैसे, “यथा सतः 
पुरुषात्‌ फेशलोमानि तथाक्षरात्‌ सम्मबतीह विदवम्‌ |? ( मु० 3० १ ।१।७) 
अर्थात्‌ “जैमे जीवित मनुष्यसे केश और रोएँ उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार 
अविनाशी पख्रह्मसे यह सब जगत्‌ उत्पन्न होता है।? सजीव चेतन पुरुषसे जड 
नख-छोम आदिकी उत्पत्ति उससे सबंधा विजक्षण ही तो है । अतः अक्षको 
जगत्‌का कारण मानना युक्तिप्तात तथा श्रुति-स्पवतियोंसे अनुमोदित ढै । इसमें 
कोई विरोव नहीं है | 

पम्बन्ध-इसी विषयर्मे दूसरी शड्ढा उपस्थित करके उसका निराकरण 
करते हैं-- 

असदिति चेन्न प्रतिषेधमात्रत्यात्‌ु॥ २ | १ | ७॥ 

चेतू-्यदि कहो, ( ऐसा भाननेते ) असत्‌-असव्कार्यवाद अर्थात्‌ 
जिसकी सत्ता नहीं है, ऐसी वस्तुकी उम्पत्तिका असक्ल उपस्थित होगा, हृति 
नःन्‍्तो ऐसी बात नहीं है; प्रतिपेधमात्रत्यात्‌-क्योकि वहाँ 'असत्‌ः शब्द अतिवेष- 
मात्रका अर्थात्‌ सर्वथा अमावका बोधक है। 

च्याल्या-यदि कहो 'अनयवरहिित चेतन ब्रह्मसे सावयव जड-बर्गकी उत्पत्ति 
माननेपर जो वस्तु पहले नह्मीं थी, उसकी उत्पत्ति माननेका दोष उपस्थित होगा, 
जो कि श्रुतिअमाणके विरुद्ध है, क्योंकि वेद्में असतसे सत्‌की उत्पत्तिको 
असम्भव बताया गया है |? तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ वेदमें कारणसे विरक्षण 
कार्यकी उ्मत्तिका निपेव नहीं है, अपितु “अस्त? झब्दवाच्य अमावसे भाषकी उत्तत्तिको 
असम्भव कहा गया है | वेदान्त शाल्षमें अभावसे मावकी उत्पत्ति नहीं मानी गयी 
है; किंतु साखरूप सर्वशक्तिमान्‌ पस्ह्म परमात्मामें जो जडचेतनात्मक जगत 
शक्तिहूपसे विधान होते हुए भी अप्रकट रहता है, उसीका उसके सकल्पसे 
प्रकट द्वोना उच्मत्ति है | इसलिये पस्नह्से जगतकी उत्पत्ति मानना असतसे 
सत्‌की उत्त्ति मानना नहीं है | 

समबनध- इसपर पुनः पूर्वपक्षीकी ओरसे ज़ज्ठा उपस्थित की जाती है-- 

अपीतो तह््सड्ाद्समझ्ासम्‌ ॥ २ | १। ६८ ॥ 
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अपीतौ-( ऐसा माननेपर ) अल्यकालमें; तदत्सन्नात्‌-वक्षको उस 
संसारके जडल और घुख-दुःखादि धर्मोसे युक्त माननेका प्रसज़ उपसित होगा, 
इसडिये, असमझसम्र-उपर्युक्त मान्यता युक्तिसंगत नहीं है । 

व्याख्या-यदि प्रक्यकाछपे भी सम्पूर्ण जगत॒का उस परअन्न परमात्मामे 
विद्यमान रहना माना जायगा, तब तो उस ब्रह्मको जड प्रकृतिके जडत्व तथा 
जीबोंके सुख-दु/ख आदि धर्मोस्ते युक्त माननेका प्रसज्ञ आ जायगा, जो किसीको 
मान्य नहीं है; क्योंकि श्रुतमि उस पर्नक्ष परमेश्वर्को सदैव जडल आदि 
धर्मोसे रहित, निर्विकार और सर्चथा विद्युद्ध बताया गया है | इसलिये उपर्युक्त 
मान्यता युक्तियुक्त नहीं है । 

सम्बन्ध-अब सूत्रकार उपयुक्त शह्भाका निराकरण करते हैं-- 

, नठु च्ष्टान्तमाबात्‌॥ २ ॥१]५९॥ 

( उपर्युक्त वेद्सम्मत सिद्धान्तमें ) तुरनिःसंदेह, न--पूर्वसूत्रमे बताये हुए दोष 
नहीं हैं; लक. अं! क्योंकि ऐसे बहुत-से दशन्त उपलब्ध होते हैं 
( जिनसे कारणमे कार्यकें विोत हो जानेपर भी उसमें कार्यके धर्म नहीं 
रहनेकी बात सिद्ध होती है )। 

व्यास्यः-पूर्वसूत्रमें की हुई शझ्ला समीचीन नहीं है; क्योंकि कार्यके अपने 
कारणमें विछीन हो जानेके बाद उसके धर्म कारणमें रहते हैं, ऐसा नियम नहीं 
है; अपितु इसके विपरीत बहुत-से दशन्त मिलते हैं | अर्थात्‌ जब कार्य कारणमे 
विंढीन होता है, तब उसके धर्म भी कारणमें विछीन हो जाते हैं, ऐसा देखा 
जाता है | जैसे छुबर्णसे बने हुए आभूषण जब अपने कारणमे बिलीन हो 
जाते हैं, तब उन आमूपणोंके घ॒र्म सवर्णमे नहीं देखे जाते हैं. | तथा मिद्दीसे 
बच्ते हुए घट आदि पात्र जब अपने कारण मृत्तिकामें विछीन हो जाते हैं, तब 
घट आदिके धर्म उस मृत्तिकामे नहीं देखे जाते हैं | इसी प्रकार और भी 
चहुत-से दृष्टन्त हैं | इससे यही सिद्ध हुआ कि प्रल्यकाछ या सृश्टिकाठमें और 
किठ्ठी भी अवस्थामें कारण अपने कार्यके धर्मोसे लिप्त नहीं होता हैं | 

. हम्बन्ध-उपरुक्त धृत्रमें बादीकी शड्ाका निराकरण किया यया | अब 
उसके द्वारा उठाये हुए दोषोंकी उ्सीके मतमें व्यातति बताकर अपने सतकों वनिदोंप 
पद फरते हैं--- 
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ख्पक्षदोषान्च ॥ २॥ १ | १० ॥ 


खपशदोपात्‌-बादीके अपने पक्षमें उपर्युक्त समी दोप आते हैं। इसडिये; 
ध-भी ( गप्रधानको जगत॒का कारण मानना ठीक नहीं हैं ) । 
व्याख्या-साख्यमतावलम्बी ख़य यह मानते ह€ कि जगतुका कारणरूप 
प्रधान अवयबरहित, अव्यक्त और अम्राद्य है । उसमे साकार, व्यक्त तथा देखने- 
छुननेगे आनेवाले जगत्‌की उत्पत्ति मानना तो कारणसे गरिछक्षण कार्यकी उत्पत्ति 
माननेका दोष स्त्रीकर करना है| तथा जगत्‌क़ी उत्तत्तिके पहले कार्यके 
शब्द, स्पर्श आदि धर्म प्रधानमे नहीं रहते और कार्यकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ कार्यमे 
आ जाते हैं, यह माननेके कारण उनके मतमें असतसे सतकी उत्पत्ति स्त्रीकार 
करनेका दोष भी ज्यों-का-स्यों रहा | इसके सित्रा, प्रढयकालम जब समस्त कार्य 
प्रधानमें विछीव हो जाते हैं, उस समय कार्यके शब्द, स्पर्श आदि धर्म प्रवानमें 
नहीं रहते; ऐसी मान्यता होनेफे कारण बादीके मतमें भी कारणमें कार्यके 
धर्म आ जानेकी शह्डश पूर्नवत्‌ बनी रहती है | इसलिये बादीके द्वारा उपसित 
किये हुए तीनों दोष उसके प्रधानकारणबादमें ही पाये जाते हैं, अतः प्रधानको 
 जगत॒का कारण मानना कदापि उचित नहीं है | 


सम्बन्ध-उपर्युक्त कथनपर वादीद्वारा किये जा सकगेवाले आक्षेपक्ों सं 
उपस्थित करके सूत्रकार उसका निराकरण करते हैं-- 


तकोम्रतिष्ठानादप्यन्यथानुमेयमिति चेदेबमप्यनिनर्मोक्ष- 


प्रसड् ॥ *।१। ११॥ 

चेत्‌ इतिन्यदि ऐसा कहो कि; तरकाअ्तिप्ठानात्‌-तकोंकी सिखा न 
होनेपर, अपि--सी; अन्यथालुमेयस्‌-दूसरे प्रकारसे अनुमानके द्वारा कारणका 
निश्चय करना चाहिये, एवम्‌ अपि-तो ऐसी सितिमें भी; अनिर्मेक्षम्रसज्ञ।5 
मोक्ष न होनेका प्रसज्ञ आ जायगा | * 

च्याल्या-एक मतावढम्बीद्वारा उपस्थित की हुई युक्तिको दूसरा नहीं 
मानता, वह उसमें दोष सिद्ध करके दूसरी युक्ति उपसित करता है, किंतु इस 
दूसरी युक्तिको वह पहला नहीं मानता, वह उसमें भी दोष सिद्ध करके नयी ही 
युक्ति प्रस्तुत करता है | इस प्रकार एकके बाद दूसरे तके उठते रहनेसे उनकी 
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लक. 2 व दम पल न वकील भषत अमन जी अक, आब ही जा अदा शक सड और 
कोई स्िरता या समातति नहीं है, यह कहना ठीक है, तथापि दूसरे प्रकारसे अनुमानके 
द्वारा कारणतत्तका निइचय करना चाहिये, ऐसा कोई कहे तो ठीक नहीं है, क्योंकि 
ऐसी स्थितिमें वेदप्रमाणरह्ठित कोई भी अलुमान वास्तविक ज्ञान करानेवाला सिद्ध 
नहीं होगा | अतएव उसके द्वारा तच्ज्ञान होना असम्भव है और वत्तब्बानके बिना 
मोक्ष नहीं हो सकता | अतः साख्य-मतमें ससारसे मोक्ष न होनेका अ्सड़ आ जायगा। 
सम्बन्ध-उपयुक्त अकारते प्रधानकारणबादका ख़ण्डच करके उन्हीं 
चुफ़ियोंसे अन्य वेदविरुद्ध मतोंका भी विशिकरण हो जाता है, ऐसा कहते हे--- 
+ एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याताः ॥ २। १। १२ ॥ 
- एतेन-इस पूर्वनिरूपित सिद्धान्ससे। शिष्टापरिग्रहा।-शिष्ट पुरुषोंद्मारा 
अस्वीकृत अन्य सत्र म्तोंका; अपि-भी; व्याख्याता।न्अतिवाद कर दिया गया | 
व्याख्या-पोंचवें सूत्रसे ग्यारहेवें सूत्रनक जो सार्यमतावलम्बियोंद्ारा 
उपस्थित की हुई शब्ढाओंका निराकरण करके वैदिक सिद्धान्तका प्रतिपादन किया 
>या है; इसीसे दूसरे मत-मततान्तरोंका भी, जो वेदालुकूछ न होनेके कारण शिष्ट 
पुरुषोंको, मान्य नहीं है, निराकरण हो गया, क्योकि उनके मत भी इस विषयर्मे 
, सास्यमतसे ही मिलते-जुछते हैं । 
... तम्बन्ध-पूर्वप्रक्रणमे #धानकारणवादका निराकरण किया गया | अब 
अह्मकारणवादमें दूसरे प्रकारके दोषोंकी उद्धावता करके उनका निवारण क्रिया 
जाता है--- 
भोक्त्रापत्तेरविभागरचेत्‌ स्वाक्कोककत ॥ २ । १। १३ ॥ 
चेत्‌-यदि कहो; मोक्त्रापत्तेः-( बह्को जगतका कारण माननेसे उसमें ) 
” भोक्तापनका असर आ जायगा, इसलिये; अविभाग;-जीव और ईख़रका विभाग 
पिद्ध नहीं होगा, उसी प्रकार जीव और जड-वर्गका भी परस्पर विभाग छिंद्ध नहीं 
होगा; ( इति न) तो यह' कहना ठीक नहीं है; लोकबंतू-तयोंकि छोकमें 
जैसे विभाग देखा जाता है, वैसे; स्थात्‌-डो सकता है । 
« च्याख्या-यंदि कहो कि अह्यको जगतका कारण मान लेनेसे स्त्र्य॑ ब्ह्मका 
दी जीजके रुपमें कर्म-फलरूप सुरू-दुःख आदिका मोक्ता होना तिद्ध हो जायगा; 
इससे जीव और इसका विभाग सम्भव नहीं रहेगा तथा जड्वर्गम मोक्तापल 
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आ जानेसे भोक्ता ( जीवात्मा ) और भोग्य ( जडवग ) का भी विभाग असृम्भव 
हो जायगा; तो ऐसी बात नहीं है; क्योंकि छोकमें एक कारणसे उत्पन हुई 
वस्तुओंमें ऐसा विभाग प्रत्यक्ष देखा जाता है; उसी प्रकार ब्रह्म और जीवात्मा 
तथा जीव और जडवर्गका विमाग होनेगें भी कोई बाधा नहीं रहेगी । भर्पात्‌ 
छोकमे जैसे यह बात देखी जाती है कि पिताका अशमूत बाढक जब गर्मी 
रता है तो गर्भजनित पीडाका भोक्ता वही होता है, पिता नहीं होता | तथा 
उस बालक और पिताका विभाग भी प्रत्यक्ष देखा जाता है | उसी प्रकार अहमे 
भेक्तापन भनेकी भाश्भा नहीं है तथा जीवात्मा और परमात्माके पररुपर विभाग 
होनेमें भी कोई अडचन नहीं है । इसके सिवा, जैसे एक ही पितासे उत्पन्न 
बहुत-से छडके परस्पर एक-दूसरेंके खुख-दुःखके भोक्ता नहीं होते, इसी प्रकार 
मिन्न-मिन्न जीवोंकी कर्मानुसार जो सुख-दु.ख भ्राप्त होते हैं, उनका उपभोग वे 
पृथकू पृथक ही करते हैं, एक दूसरेंके नहीं | इसी तरद्द यहद्द भी देखा जाता 
है कि एक ही परथिवी-तत्त्वके नाना प्रकारके कार्य घठ, पठ, कपाद आदिर्मे परत्पर 
भेदककी उपलब्धि अनायास हो रही है, उसमें कोई बाघा नहीं आती । घड़ी 
वल्न या कपाठ नहीं बनता और वल्ल धडा नहीं बनता और कपाठ वद्ष नहीं 
बनता | सवके अछग-अछग नाम, रूप और व्यत्रद्दार चछते रहते हैं | उसी 
प्रकार एक ही ब्रह्मके असख्य कार्य होनेपर मी उनके विभागमें किसी प्रकारकी 
बाधा नहीं आती है । 


पम्बन्ध-ऐसा माननेसे करण और कार्यमें अनन्यता पिद नहीं होगी, 
ऐसी शह्ढल प्राप्त होनेपर कहते हैं--- 
तद्नन्यत्वमारस्मणणब्दादिमभ्यः ॥ २ | १ । १४ ॥ 
आरम्भणशब्दादिस्य;-आरन्भण शब्द आदि हेतुओंसे; तदनन्यत्वम्र८ 
उसकी अर्थात्‌ कार्यकी कारणसे अनन्यता सिद्ध होती है । 
व्यात्या-छन्दोग्योपनिषद्‌र्मे यह कहा गया है कि “यथा सोम्यैंकेन सृत्पिण्डेन 
सर्व मृन्मय विज्ञा्त स्थादू वाचारम्भणं विकारों नामचेय मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ! 
( ० ४० ६ | १ | ४ ) अर्थात्‌ हे सोम्य | जैसे मिद्ठीके एक ढेलेका तत्व 
जान लेनेपर मिझसे उत्पन्न दोनेवाले समस्त कार्य जाने हुए हो जाते हैं, उनके 
नाम और भाइतिके मेद तो व्यवद्वरके छिये हैं, वाणीसे उदका कपनमात्र 
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होता है, वास्तवमे तो कार्यरूपमे भी वह मिट्टी ही है ।? इसी प्रकार यह कार्य- 
रूपमें वर्तमान जगत्‌ भी अक्षरूप ही है | इस कथनसे जगत्‌की अक्मसे अनन्यता 
सिद्ध होती है; तथा सूत्रमे “आदि? शब्दका प्रयोग होनेसे यह अमिप्राय निकलता 
है कि इस प्रकरणमें आये हुए दूसरे वाक्योसि भी यही ब्रात सिद्ध होती है | उक्त 
प्रकरणमें 'ऐतदाल्यमिद सर्वमःका (छा० उ० ६ | ८ से लेकर १६ वें खण्डतक ) 
प्रयोग कई बार हुआ है | इसका अर्थ है कि प्यह सब कुछ अह्मलरूप है | 
इस प्रकार श्रुतिने कारणरूप ब्ह्मसे कार्यरूप जगतकी अनन्यताका स्पष्ट शब्दोमे 
प्रतिपादन किया है । उसी प्रकरणमें उपदेशका आरम्म करके आचार्यने कहा है--. 
ध्सद्देव सोम्येदमग्न आसीदेकमेवाद्वितीयम।१ (छा० उ० ६। २ । १ ) भर्थात्‌ हहै 
सोम्य | यह समस्त जगत्‌ प्रकठ होनेसे पहले एकमान्न अद्वितीय सत्यस्वरूप 
ब्रह्म ही था [? इससे अनन्यताके साथ-साथ यह भी सिद्ध होता है कि यह जड- 
चेतन मोग्य और मोक्ताके आकारनमें प्रत्यक्ष दीखनेबाछा जगत्‌ उत्पत्तिके पहले मी 
अवश्य था। परंतु था पस्रह्म परमात्माकी शक्तिरूपमे | इसका वर्तमान रूप उस 
समय अप्रकट था । जैसे स्रणैके विकार दार-ककण-कुण्डल आदि उत्पत्तिके पहले 
और विडीन होनेके बाद अपने कारणरूप स्वर्णमे शक्तिरूपसे रहते हैं | शक्ति; 
शक्तिमानूमे अभेद होनेके कारण उनकी अनन्यतामें किसी प्रकारका दोष नहीं 
आता; उसी प्रकार यह जड-चेतनात्मक सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पत्तिके पहले और 
प्रकयके बाद पर्ह्म परमेश्वरमें शक्तिहपसे अव्यक्त रहता है | अतः जगतकी अक्षसे 
अनन्यतामें किसी प्रकारकी बाधा नहीं आती । गीतामे भगवानने स्व कह है. 
कि “यह आठ भेदोंवाढी जड प्रकृति तो मेरी अपरा प्रकृतिरूपा शक्ति है और 
जीर्वरूप चेतव-समुदाय मेरी परा प्रकृति है? ( ७। ५ ) इसके बाद यह भी 
बताया है कि “ये दोनों समस्त्र प्राणियोंके कारण हैं. और मैं सम्पूण जगत्‌की उत्पत्ति 
एवं ग्रढ्यरूप महाकारण हूँ ।? ( गीता ७ । ६ ) इस कथनसे भगवानने अपनी 
प्रकृतियोंके साथ अनन्यता सिद्ध की है | इसी प्रकार सर्वत्र समझ लेना चाहिये | 
पम्बन्ध-पहले जो यह बात कही थी छि कार्य केवल वागीका विषय है, 
कारण ही सत्य है; उससे यह अ्रम हो सकता है कि कार्यकी वास्तविक सत्ता 
नहीं । अतः इस शड्लाकों दूर करनेके लिये यह पिज करते हैं कि अपनी वर्तमान 
'अकस्थाके पहले भी शक्तिरूपमें कार्यकरी सचा रहती है-- 
भावे चोपलब्घे:॥ २३१॥१५॥ 
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से-( कारणमे शलिहुपसे ) कार्यकीसचा होनेपए चल्दी; उपलब्धे।< 
उसकी उपलब्धि होती है; इसज्यि ( यह सिद्ध होता है कि यह जगव भपने 
कारण ब्रह्म शक्तिरूपसे सदैव खत है )। 

ज्यास्या-यह वात छढ़ करते हैं. कि कार्य अपने कारणमे शक्तिहुपसे 
सद्दैध विधमान रहता है, तमी उसकी उपलब्धि होती है; क्योंकि जो वस्तुवास्तर 
में विधमान होती है, उसीकी उपलब्धि हुआ करती है | जो वत्त नहीं होती 
अधीद खणोशके सींग और आकाशके पृष्पकी माँति जिसका सर्वया अभाव होता 
है, उसकी उपलब्धि भी नहीं होती । इसलिये यह जड-वेतनात्मक जगत अपने 
कारणरूप परत परमेश्वर्में शफिरूपसे अवश्य विधमान है. और सदैव अपने 
कारणसे अभिन्न है । 

सम्बन्ध-सत्कार्यवादकी पिकिकि लिये ही पुनः कहते हैं-- 

सत्तान्वावरस्थ ॥ ९।१। १६॥ 

अवस्स-कार्यका, स्चात-सद्‌ होना श्रुतिमे कहा गया है; इससे; चर्मी 
( प्रकट होनेके पहले उसका होना सिद्ध होता है )। 

व्यात्या-अन्दोग्योपनिषद्‌ ( ६ ।२। १ ) में कहा गया है कि 'संदेव 
सोम्येद्मम्र आसीत--हे सोम्य | यह प्रकट होनेसे पहले भी सत्य था । 
चुहृदारण्यकम भी कह है 'तद्घेद तह्व्याकममासीत्‌ (१। ४ | ७ )--उ्स 
समय यह अप्रकट था [? इन वर्णनोंसे यह सिद्ध है कि स्थूछरूपमें प्रकट होनेके 
पहले यह सम्पूर्ण जगतू अपने कारणमें शक्तिहपसे विधमान रहता है और वहीं 
खशिकाढमें प्रकट होता है | 

सम्रन्ध-अतिमें विरोध प्रतीत होनेपर उत्तका निद्यकरण करते हैं--- 
असहत्यपदेशान्नेति चेन्न धमीन्तरेण चाक्यदेषात्‌॥ २।१। १ ०॥ 

. चेहन्सदि कहो, ( दूसरी मरुतिम ) असदयपदेशातू-उम्तत्तिके पहले इस 

जगनको अस्त! बतछाया है, इसलिये, न-कार्यका कारणमें पहलेसे ही विधमान 
होना पिद्र नहीं होता, इति नस्तो ऐसी बात नहीं है, (क्योंकि ) धर्मान्त- 
रेण-लैसा कहना पर्मान्तरकी अपेक्षासे है; वाक्यशेपात्‌-यद बात अन्तिम वाक्‍्य- 
से पिद्ध दवोती हैं । 
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व्याख्या-तैत्तिरीयोपनिषद््मे कहा है कि 'असद्‌ वा इदमग्न आसीत । ततो 
बै सदजायत | तदात्मान<खयमकुरुत | तस्मात्तत्मुक्तमुच्यते ! ( तै० 35० २ | ७) 
अर्थात्‌ प्यह सब पहले “अस॒त्‌? ही था, उसीसे सत्‌ उत्पन्न हुआ; उसने ख्य॑ 
ही अपनेको इस रूपमें बनाया, इसलिये उसे 'छुकृतः कहते हैं |? इस श्रृतिमें 
जो यह वात कही गयी है कि 'पहले भसत्‌ ही था? उसका अभिप्राय यह नहीं 
है कि यह जगत प्रकट होनेके पहले नहीं था, क्योंकि इसके बाद 'आसीतठ? पदसे 

- उसका होना कहा है। फिर उससे सकी उत्पत्ति वतछायी है| तत्यक्षात्‌ यह 

कहा है कि उसने खय॑ ही अपनेको इस रूपमें प्रकठ किया है | अतः यहाँ यह 
समझना चाहिये कि धर्मान्तरकी अपेक्षाते उसको “असत? कहा है । अर्थात्‌ 
प्रकठ-होनेसे पहले जो अंप्रकठ रूपमें विधमान रहना धर्मान्तर है, इसीको (असत्‌ः 
नामसे कहा गया है, उसकी अविय्यमानता बतानेके लिये नहीं | तात्पर्य यह कि 
उस्पत्तिसे पूर्व यद्द जगत्‌ अप्तत्‌---अप्रकठ था । फिर उससे सत्‌की उत्पत्ति हुई--- 
अर्थात्‌ अप्रकठ जगत धपने अप्राकट्यरूप धर्मको त्यागकर प्राकव्यरूप धर्मसे 
युक्त हुआ---अप्रकट्से प्रकट हो गया । । छान्दोग्योपनिषद्‌्मं इस बातकों स्पष्ट 
रूपसे समझाया है । वहाँ श्रुतिका वर्णन इस प्रकार है---'तद्ैक भाहुरसदेवेदमग्र 
आसीदेकमेबाद्दितीयं तस्मादसतः सजायत |! (६। २ । १) शभर्थात्‌ 'कोई- 
कोई कहते हैं, यह जगत्‌ पहले “अस्त? ही था, अक्रेछा वही था दूसरा कोई 
नहीं, फिर उस 'असतःसे 'सत्‌! उत्पन्न हुआ |? इतना कहकर श्रुति ख्य ही 
अभावके ध्रमका निवारण करती हुई कहती है--कुमत्तु खह् सोम्पैव५ 
स्पादिंति होवाच कथमसतः सजायेतेति || ( ६।२ १२ ) (किंतु है सोम्ब ! 
ऐसा होना कैसे सम्मव है, असतसे सत्‌ कैसे उत्पन हो सकता है! !? ताल 
यह है कि अभावसतते भावक्ती उन्पत्ति नहीं हो सकती। इसलिये 'स्ेत 
सोम्येदमत्र आसीत्‌ !! (६।२ २ ) यह सब पहले सत्‌ ही था! यह 
श्रुतिने निश्चय किया है। इस प्रकार चाक्यशेपसे सत्कायवादकी ही सिद्धि होती है | 

तम्बन्ध-पुन! इसी वातकों हढ करते हैं-- 

युक्तेः शब्दान्तराब्व॥ २। १५ । श्८ | 

युक्तेश्युक्तिपि; चुन्‍्तया; शब्दास्तरातून्दूसरे शब्दोंसे भी ( यरी बाल 

सिद्ध होती है ) । 
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व्यास्या-जो वस्तु वास्तव्मे नहीं होती, उसका उत्पन्न होना भी नहीं देखा 
जाता, जैसे आकाशमे फुछ उगना और खरगोशके सींग होना आजतक किस्तीने 
नहीं देखा है । इस युक्तिसे तथा बृहृदारण्यक आदिम जो उसके लिये अव्याकृत 
आदि शब्द प्रयुक्त हैं, उन शब्दोंसे भी यही बात सिद्ध होती है कि 'यह जगत 
उत्पन्न होनेसे पहले भी प्सतः ही या |! 

सस्बन्ध-अब पुनः उस्ती बातकों कारडेके हशान्तरे पति काते हैं“ 


पटबच्च ॥ ९। १ ॥ १९ ॥ 

पटवत्‌-्सूतमें वल्रकी भाँति; चुरूमी ( अक्षमें यह जगत पहलेसे ही 
जित है )। 

व्यास्या-जवतक कपडा शक्तिहपसे सूतमें अग्रकट रहता है; तबतक वह 
नहीं दीखता, वही जब बुननेवालेके द्वारा चुन लिये जानेपर कपड़ेके रूपमें प्रकट 
हो जाता है, तब अपने रूपमें दीखने छगता है | प्रकट होनेसे पहले और प्रकट 
होनेके बाद दोनों ही अगस्थाओंमे बल्ल अपने कारणों विधमान है. और उससे 
अमिन्‍न भी है--इसी प्रकार जगतको भी समझ लेना चाहिये | वह उत्तत्तिे 
पहले मी अहामें स्थित है और उत्पन्न द्वोनेके वाद भी उससे एयक्‌ नहीं हुआ है । 

सम्बन्ध-इसी बातकों श्राण आदिके हृष्टान्तले समझाते हैं: 

यथा च प,॥्राणादि ॥ २ | १ | २० ॥ 

चम्तया, यथा-बैंसे, प्राणादिल्आण और इन्द्रियों ( स्थूछ शरीर्से 
बाहर निकलनेपर नहीं दीखतीं तो भी उनकी सत्ता अवश्य रहती है, उसी प्रकार 
प्रढ्यकालमें भी अव्यक्तहूपसे जगत्‌की स्थिति अवश्य है )। 

व्याख्या-जैसे मृत्युकालमें प्राण और इन्द्रिय आदि जीवात्माके साय-सांप 
शरीरसे बाहर अन्यत्र चले जाते हैं, तब उनके खरूपकी उपलब्धि नहीं होती, 
तथापि उनकी सत्ता अवश्य है । उसी प्रकार प्रठ्यकालमें इस जगत्‌की अंग्रकट 
अवस्था उपलब्ध न होनेपर भी इसकी कारण-रूपमें सत्ता अबहय है; ऐसा 
प्मझना चाहिये । 

सम्बन्ध-बद्यकोी जयतका कारण और जगत्‌की उसके साथ अनन्यतां 


माननेमें दूसरे पकारक्ी शड्ठा उठाकर उसका निराकरण करनेक्रे लिये अगछा 
प्रकरण आरम्त किया जाता है-- 


छूत्॒ १९-२२ | अध्याय २ श्शे५ 
इतरव्यपदेशािताकरणादिदोषप्रसक्तिः ॥ २ ॥ १ | २१ ॥ 

इतरव्यपदेशात्नन्मक्ष ही जीवरूपसे उत्तन्‍्न होता है, ऐसा कहनेसे; 
'हिताकरणादिदोपप्रसक्ति।- जह्ममें ) अपना हित न करने या अहित करने 
आदिका दोप आ सकता है । हैं 

व्याख्या-श्रुतिमें कहा है कि 'तत्नमसि खेतकेतो? (छा० उ० ६ | ८ | ७) 
---हि खेतकेतु! तह है |? ध्ययमात्मा अहम! ( बूह० ठ० २|५। १९)-- 
यह आत्मा ब्रश्न है ।! तथा 'सेयं देवतेमास्तित्रो देवता अनेनैव जीवेनाजुप्रविश्य 
नामहे व्याकरोत! ( छा० उ० ६। ३। ३ )---अर्थात्‌ (इस देवता ( अहम ) 
ने तेज आदि तचसे निर्मित शरीरमें इस जीवात्मारूपसे प्रतरेश करके नाम- 
रूपोंको प्रकट किया |? इसके सिवा यह भी कहा गया है कि «व ल्ली स्व 
पुमान्ति त्व॑ कुमार उत्त वा कुमारी? ( खेता० ४ | ३ )---तू स्री है, त्‌ पुरुष 
है, द्‌ ही कुमार और छुमारी है |? इवयादि । इस वर्णनसे स्पष्ट है. कि अहम 
स्त्रये ही जीतरूपसे उद्चन्न हुआ है. । इससे ब्रह्म अपना हिंत न करने अथवा 
अहित करनेका दोष भाता है, जो उचित नहीं है; क्योंकि जगतमें ऐसा कोई 
भी ग्राणी नहीं देखा जाता जो कि समर्थ होकर भी दुःख भोगता रहे और 
अपना हित न करे | यदि वह स्वयं ही जीव बनकर दुःख भोग रहा है, तब 
तो सर्नज्ञ, संबरशक्तिमानू परमेल्लरका इस प्रकार अपना द्वित न करना और 
अह्ित करना अर्थात्‌ अपनेको जन्ममरणके चक्करमें डाले रहना आदि अनेक 
दोष संघदित होने छगेंगे, जो कि सर्बया अयुक्त हैं; अतः ब्र्मको जगतका 
कारण भानना उचित नहीं है | 

सम्बन्ध-अब उक्त शद्भाका निराकरण करनेके लिये कहते हैं--- 


अधिक तु भेदनिदेशात्‌ु॥ २। १। २२ ॥ 
तु-किंतु ( ब्रह्म जीव नहीं है, अपितु उससे ) अधिकम्र-अधिक है; 
भेदनिर्देशात्‌--क्योंकि जीवात्मासे ब्ह्मका मेद बताया गया है । 

' व्याख्या-बृह्ददारण्पकोपनिषद्मे जनक और याज्ववल्क्यके संवादका वर्णन 
है । बहों सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि आदि देवी व्योतिर्योका तथा वाणी आदि 
आध्यात्मिक ज्योतियोंका वर्णन करनेके पश्चात्‌ इनके अमाव्मे आत्मा) को “्ज्योतिः 
अर्थात्‌ प्रकाशक वतलाया है | ( बृ० उ० 9 | ३ ४-६ ) फिर उस आत्माका 


१३६ चेदान्तदर्शन [पद 
फिल्मी सनक सी तक जी ऋक और कम शक शीण आ मा“ 

स्वरूप पूछे जानेपर विज्ञाममय जीवको भात्मा बताया | ( क्र० 3० ४ | ३७) 
तद्लन्तर जाग्रत, स्वप्न तथा सुपुत्ति आदि अबस्थाओंके भेदोंका वणन करते हुए 
कहा है कि '्यद जीव सुपुत्तिकालमें वाहर-मीतरके जञनसे भून्य हो कर पर्ह्न परमामासे 
संयुक्त होता है ( बृ० 3० 9। ३ । २१ ) तसथात्‌ मए्कालकी सितिवा 
निरूपण करते हुए बताया है कि 'उस् परझमे अधिष्रित हुआ यह एक शरीर 
दूसरे शरीरमें जाता है ।? ( व्ृ० उ० 9 | ६। ३५ ) इस वर्णनसे जीव 
ग्का मेद स्पष्ट हो जाता है | इसी प्रकार छन्‍्दोग्योपनिषदू्मे जो यह कहा है 
कि 'अनेन जीबेनाममनानुप्रविश्व! ह्यादि; इसका अर्थ जीवरूपसे अ्का प्रवेश 
करना नहीं, अपितु जीवके सहित अद्यका प्रबेग करना है | ऐसा माननेसे ही 
श्वेताख़तरोपनिषद्‌ ( ४ । ६ ) में जो जीव और श्वरको एक ही शरीरुप 
बृक्षपर रहनेवाले दो पश्षियोंकी भाँति बताया गया है, बह सह्ृत होता है |# 
( एवं) कठोपनिपदूमे जो द्विनचनका प्रयोग करके हृदयरूपी गुहामें प्रविष्ट दो तो 
( जीवात्मा और परमात्मा ) का वर्णन किया गया है ।| ( छेताश्व० १।९) में 
जो सर्वज्ञ और अल्पज्ञ विशेषण देकर दो अजन्मा आत्मा ( जीव और ईश्वर ) 
का प्रतिपादन हुआ है तथा श्रृतिमें जो पस्रह्म परमेश्वरकों प्रकृति एवं जीवात्मा 
दोनोंपर शांसन कललेबाल कहा गया है, इन सब वर्णनोंकी सह्गति भी जीव 
और बह्ममें भेद भानमेपर ही हो सकती है | अन्तथोमिआह्णमें तो स्पष्ट शब्देर् 
जीवात्माकों बह्का शरीर कहा गया है (बृ० उ० ३ | ७ । ३२ ) ।[; मैप 
ब्राह्मण (श्रू० उड० २|9०। ५) में परमात्माक़्ो जानने तथा ध्यात 
योग्य बताया है | इस प्रकार वेदमें जीवात्म और परमात्माके भेदका वर्णन होनेसे 
यही सिद्ध होता है कि वह जगत॒का कर्ता, धर्ता और संहतों परमेश्वर जीव नहीं। 
किंतु उससे अधिक अर्थात्‌ जीवके खामी हैं | 'लत्तमसिः “अपमात्मा अहा' 
इत्यादि वाक्योंद्राए जो जीवको अह्महूप बताया गया है, वह पूनेवर्णित कारण 
और कार्यकी अनन्‍्यताको लेकर है | परमेल्लर कारण है और जड-चेतनातमक 
जगत उनका कार्य है | कारणसे कार्य अभिन्न होता है, क्योंकि वह उसकी ही 
शक्तिका विस्तार है | इसी दृष्टिसे जीव भी परमात्मासे अमिन्‍म है | फिर भी उनमें 
स्वरूपगत भेद तो है ही | जीव अल्पज्ञ है, अक्म सेज्ञ | जीव इखरके अधीन 
है, परमात्मा सबके शासक और स्त्रामी हैं | अतः जीव और ब्रह्मका अलन्त 

# यह मन्त्र सूत्र १७३७ की व्याख्यामें आया है| 

यह मस्त्र सत्र १।२९। ११ की ध्याख्यामें आया है | 

| यह मन्त्र चूत १३२।२० की टिप्पणी आ गया है| 


सुन्न २३--२४ ] अध्याय २ १३७ 


अमभेद नहीं सिद्ध होता | जिम्त प्रकार कार्यरूप जड प्रपश्चकी कारणरूप ब्रह्मसे 
अमिन्नता होते हुए भी भेद प्रत्यक्ष है । उसी प्रकार जीत्रात्माका भी ब्रह्मसे भेद 
है । ब्रह्म नित्यमुक्त,है; अतः अपना अहित करना--आबागमनके चक्रमे अपने- 
को डाछे रहना आदि दोष उसपर नहीं छगाये जा सकते | 
सम्बन्ध-इसी बातकों दृढ़ करनेके लिये दूसरी युफ्ति देते हैं-- 
अच्मादिवन्च तदनुपपत्तिः॥ २। १। २३ ॥ 
चन्तथा, अध्मादिवत्‌च( जड ) पत्थर आदिकी भॉति ( अत्पक्ष ) 
जीवात्मा भी ब्हमसे मित्र है, इसलिये; तदलुपपत्ति;-जीवात्मा और परमात्माका 
अत्यन्त अमेद नहीं सिद्ध होता | 
े व्याख्या-जिस प्रकार परमेश्वर चेतन, ज्ञानस्वरूप, आनन्दमय तथा सबके 
स्वग्रिता होनेके कारण अपनी अपरा प्रकृतिके विस्ताररूप पत्थर, काठ, छोहा 
और खुचर्ण आदि निर्जाव जड पदाथोसे मिन्न हैं, केवल कारणछूपसे उन बस्तुओंमें 
अनुगत होनेके कारण ही उनसे अमिन्‍न कहे जाते हैं, उसी प्रकार अपनी परा 
प्रकृतिके विस्तारभूत जीवसमुदायसे भी वे भिन्न ही हैं; क्योंकि जीव अल्पक्ष एवं 
छुख-दु,ख आदिका भोक्ता है और परमात्मा सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधार, 
सर्नियन्ता तथा सुख-दुःखसे परे है। कारण और कार्यकी अनन्यताकों लेकर 
दी जीवमात्र परमेश्वर्से अभिन्‍न वतलाये जाते हैं | इसलिये त्रह्ममे यह्‌ दोष नहीं 
आता कि '्वह भपना भहित करता है |? वह हित-अहितसे ऊपर है | सबका 
हित उसीसे होता है। 

. सम्बन्ध-यहाँतक सर्वज्ञ, सर्वश्ञाक्तिमानु परमेशचरकों समस्त जगतका कारण 
होते हुए भी सबते पिलक्षण तथा सर्वश्रेष्ठ प्रिद्ध किया गया है। उसमें प्रतीत 
होनेवाले दोषोंका भी भलीमॉति निराकरण किया गया | अब उस सत्यसकत्प 
फ्रेखरका बिना किसीकी सहायता और परिथ्रिमकेकेव्ल संकत्पसात्रसे ही विवित्र 
जगतकी रचना कर देना उन्हींके अतरूप है, यह पिद्व करनेके लिये अगला 
प्रकरण आरम्प किया जाता है-- 


उपसंहारदर्शनान्नेति चेन्न क्षीरवद्धि || २ | १। २४ ॥ 
चेत्‌-यदि कहो; उपसंदारद्शनात्‌-( छोकमें घट आदि बचानेके लिये ) 


साधन-सामग्रीका संभ्रा। देशो जागो मै म्नि क्रद्मो; पास यो साइन नी 
है ) झलिये; मत्कत तय कर्ता मी है। इसि सती ऐसा फला्फकी 
है; हिल्‍्वयोंकि; शषीरवतसद बकी भीति (अर अत्य सा लो अयेश्षा नहीं है) 

श्योस्था-यदि को कि लोक गग, मर आदि दतारेके झिये सक्रिय का 
कर्ताका होता तथा गिी, दण्ड, चाह और सूत-करबा औरि सागनोंका सेपरई 
अबध्य देखा जाता है; उन साउन-सामगियोंक शिना यो भी का होता ने 
दिखायी देता ?। परत अगकों एदगात, अद्दिनीय। निगमर विकिंय वदि 
कहा गया है, उसमे पास कोर भी सावत-सामग्री गही मि उसे बह दम 
व्रिचित्त जगतकी खशटिका कार्य मारे कर राझता नो ऐसा कंदनां ठीए नहीं |, 
क्योंकि जैसे दूध अपनी स*ज दाक्िते, झिसी बात साउनेही संगत हि 
बिता ही दहीरूपें परिणय हे जाता 2ै। उसी प्रकार परमागा भी आयी 
खामाविक गक्तिमे जगतूक्ा सत्य चाएग पर छेता है । दीसे मफ़दीओीं जा 
बनानेके ठिये शिसी अत्य साथनकी अयेद्षा नहीं होनी, उसी प्करर पे 
भी किसी अन्य साधना संगत डिये व्रिना अपनी अधित्य अक्तिमे एी 
जगत्‌की रचना करता ऐ। श्रुनि परमेशरक्री उस अधिस्थ अफ़िका वर्णन इस 
प्रकार करती है--."उस परमागाजी किसे! साधनड़ी आयश्यक्षता नहीं है। उसके 
समान और उससे बढ़कर भी वो नहीं देखा याता है उसकी शान। बठ और 
क्रियारुप स्वाभाविक पराशक्ति नाना प्रसारडी ही सुनी जाती है [१ (खेला ० ६ | ८)* 


तम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती हैं कि दृष-जल आदि जड़ वरतुजीमे 
तो इस प्रकारका परिणाम होना तस्तयर है; क्योकि उप्तमें संकरपपूर्वक गिरित 
रचना करेगी गति नहीं देसी जाती; परंतु हा तो ईक्षण ( संकत्प या गिर 2 
पुेक जगतकी रचना करता है, अतः उसके लिये दृधका हशन्त देना ही 
नहीं है । जो लोग सोच-विच्ारकर काये करनेग्रऐे हैं ऐसे लोगोंकी ताधग 
सामग्रीकी आवश्यक्षता होती ही है | वर्ष अद्दितीय होनेगे कारण साधवर्शूल 
है, इसहियि वह जयतका कर्ता कैसे हो तकता है ?” इसफर कहते हैं: 


देवादिवदपि छोके ॥ २ । १। १५ ॥ 


# यह मन्त्रपूत्त १ | १। २ की टिणणीर्म आ गया है। 


सूत्र २५--२६ ] अध्याय रे १३९ 


लोकेन्छेकर्मे; देवादिवत्‌-देवता आदिकी भाँति; अपिर ( बिना उपकरण- 
के ) भी ( कार्य करनेकी शक्ति देखी जाती है ) । 


व्याख्या-जैसे छोकमें देवता और योगी आदि बिना किसी उपकरणकी 
सद्ायताके अपनी अद्भुत शक्तिके द्वार ही बहुत-से शरीर आदिकी रचना कर 
छेते हैं; बिना किप्ती साधन-सामग्रीके संकल्पमात्रसे मनोत्राओ्छित विचित्र पदार्थोको 
प्रकट कर लेते हैँ# उसी प्रकार अचिन्यशक्तिसम्प्न परमेश्वर अपने सकल्‍्प- 
मात्रसे यदि जड-चेतनके स्मुदायरूप विचित्र जगत॒की रुचता कर दे या खर्थ॑ 
उसके रूपमें प्रकट हो जाय तो क्या आश्चर्य है | साधारण मकड़ी भी अपनी ही 
शक्तिपते अन्य साधनोंके तिना ही जाला बना लेती है, तब सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्रर- 
को इस जगतका अभिन्ननिमित्तोपादान कारण माननेमें क्या आपत्ति हो सकती है | 

सम्बन्ध-उपर्युक्त वातको दृढ करनेके लिये शक्ल उपस्थित करते हैं-- 


कृत्क्षप्रसक्तिनिरवयवत्वशब्दकोपो बा॥ २॥।१।॥ २६॥ 


कृत्स्प्रसक्ति:-| तहाको जगतका कारण माननेपर ) वह पृर्णहपसे जगत- 
के रूपमें परिणत हो गया, ऐसा माननेका दोष उपस्थित होगा; चा-अयवा; 
निरवयवत्वशब्दकोप;-उसको अबयवरद्दित बतानेवाले श्रुतिके शब्दोंसे विरोध होगा। 
व्याख्या-पूर्वपक्षका कहना है कि यदि अक्षको जगतका कारण माना 
जायगा तो उसमे दो दोष आदेंगे | एक तो यहद्द कि ब्रह्म अवयवरद्ित होनेके 
कारण अपने सम्पूर्ण रूपसे ही जगतके आकारमे परिणत हो गया, ऐसा मानना 
पड़ेगा, फिर जगतसे भिन्न ब्रह्मगामकी कोई वस्तु नहीं रही | यदि ब्रह्म सावयव 
होता तो ऐसा समझते कि उसके शरीरका एक अश विकृत होकर जगत्‌-रूपमें 
परिणत हो गया और शेष अश ब््मरूपमें ही स्थित है, परतु वह अवयवयुक्त तो 
है नहीं; क्योंकि श्रुति उसे निष्कछ, निष्किय, शान्त, निरवध और निरक्षन 
चताती है,| दिव्य और अमूरत आदि विशेषणोंसे विभूषित करती है| । ऐसी दशा- 
में पूर्णत. बक्मका परिमाण मान लेनेपर उसके श्रवण, मनन और निदिध्यासन 
# देखिये वाल्मीकिरामायण तथा रामचरितमानसर्भ भरद्वाजनीके दवाए भरतके 
आतिध्यसत्कारका प्रसंग | 
+ निष्क्रिय निष्क् शान्तं निरवर्ध निरकझ्षनसू ।॥ ( इवेता० 2 । १९ ) 
- प दिव्यो ह्यमृत्ते, पुरुषः सबाह्याम्यन्तरों झाजः । (मु० छझ० २।१।३) 


री 
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आदिका उपदेश न्यरत होगा | और यदि इस दोपसे बचनेके लिये ब्रमफों सावयत् 

मान लिया जाय तब तो उमे 'अवयवरटित अजन्माः आदि बनानेगले ध्रुनिक्ते 

शब्दोंसे स्पष्ट ही विरोध आता है; सावयत्र होनेपर बढ नित्य और सनातन भी 

नहीं रह सकेगा; इसलिये बह्मको जगत॒का कारण मानना युक्तिसगन नहीं है । 
सम्बन्ध-इत्त शड्डाऊे उत्तमें कहते हैं--- 


श्रुतेरतु शब्दमूलत्वात्‌ु ॥ २। १॥ २७ ॥ 

तु-किंतु ( यह दोष नहीं आता क्योंकि ) श्रुतेः-श्रुतिमे ( यद सिद्ध है 
कि ब्रह्म जगत॒का कारण होता हुआ भी निर्विकारस्यसे स्थित है  श्ब्द- 
मूलत्वातू-्तह्यका खह़प कैसा है ! इसमें वेढ ही प्रमाण है ( इसलिये वेद 
जैसा वर्णन करता है, वैसा ही उसका खत्प मानना चाहिये ) । 

च्यास्या-पूर्वपक्षीने जो दोष उपस्थित किये हैं, वे सिद्धान्तपक्षपर छांगू 
नहीं होते, क्योंकि वह श्रुतिपर आधारित है | श्रुतिने जिस प्रफार पह्से जगत- 
की उत्पत्ति बतायी है, उसी प्रकार निर्विज़ार रूपपे अद्यकी स्थितिका भी प्रति- 
पादन किया है |#( देखिये ख्वेताझ्तर- ६ | १६--१९ तथा मुण्डक- 
१।१।९ )'अत श्रुनिप्रमाणसे यही मानना ठीक है कि ब्रह्म जगत॒का कारण 
होता हुआ भी निर्विकार रूपसे नित्य स्थित है | वह अधव्रयचरहित और 
निज्किय होते हुए ही जगतूका अभिन्ननिमित्तोपादान कारण है। उस सर्वगक्तिमान्‌ 
परमेश्वरके लिये कोई वात असम्मव नहीं है | वह मन-इन्द्रिय आदिसे अतीत है, इनका 
विषय नहीं है। उसकी सिद्धि कोरे तर्क और युक्तिसे नहीं होती | उसके लिये 
तो वेद ही सर्वोपरि निर्भान्त प्रमाण है | बेदने उसका खरूप जैसा बताया है, वैसा 
ही मानना चाहिये | वेद उस पर्रह्मको अवयवरहित बतानेके साथ ही यह भी 
कहता है कि शहद सम्पूर्णहपेण जगतके आकारमे परिणत नहीं द्वोता ।! यह समस्त 
अक्माण्ड बह्मके एक पादमें स्थित है, शेप अमृनस्व॒हूप तीन पाद परमत्रामर्े स्पित हैं, 

9 स विश्क्द्िश्वविदात्मयोनिज् कालकारो,गुणी सर्ववि' | 

(श्बेता० ६ । १६) 
निप्कल निष्किय< शान्तं मिरवर्य निरक्षनम्‌ ॥ 
( स्वेता० ६ । १९ ) 

पं यह मन्त्र सूत्त २। १। ३० की टिप्पणीर्स है । 

| ठावानस्य महिमा ततो ज्यायाचइओ पूरुष. । 

पादोध्स्प सो भूतानि त्रिपादस्याम्त दिवि॥ (छा० उ० ३ ।१२१६ ) 


सूंध रेट]... अध्याय २ १४१ 
ऐसा श्रुतिने स्पष्ट शब्दोमि वर्णन किया है। अतः बक्यको जगतका कारण 
माननेमे पूर्वोक्त दोनों ही दोष नहीं प्राप्त होते है 
सम्बन्ध-इसी बातकों युक्तिति भी हृढ करते हैं-- 
- - आत्मनि चैदं विचित्राश्न हि॥ २। १। २८ ॥ 
चु-इसके सिंव्र ( युक्तिसे भी इसमें कोई विरोध नहीं है ), हिन्क्योंकि; 
आत्मनि-( अवयवरहिंत ) जीवात्मामें, चन्मी; एवसू-ऐसी, विचित्रा;-विचित्र 
सृश्याँ ( देखी जाती हैं ) । 
च्याख्या-पूर्व सूत्रमे बक्षके विषयमे केवल श्रुति-प्रमाणकी गति बतायी गयी, 
से तो है ही, उसके सिवा, विचार करनेपर युक्तिते भी यह बात समझमें आ 
सकती है कि अवयबरहिंत पत्रह्मसे इस विचित्र जगत॒का उत्पन्न होना असंगत 
नहीं है, क्योंकि खप्नावस्थामे इस अव्यवरहित निर्विकार जीवात्मासे नाना 
प्रकारकी विचित्र सृष्टि होती देखी जाती है, यह सब्रके अनुभवकी बात है । 
योगी 'छोग सी खय॑ अपने खरूपसे अविकृत रहते हुए ह्वी अनेक प्रकारकी 
. सना करते हुए देखे जाते हैं | महर्षि विश्वामित्र, ध्यवन, मरद्गाज; वेसिष्ठ तथा 
उनकी चेनु नम्दिनी आदियमें अद्भुत सृश्टि-रचनाशक्तिका वर्णन इतिहास-सुराणोमि 
जगह-जगह पाया जाता है। जब ऋषि-सुनि आदि विशिष्ट जीवकोटिके छोग 
मी खरूपसे अविकृत रहकर विचित्र सृष्ठि-निर्माणमे समय हो सकते हैं, तब 
पखह्में ऐसी शक्तिका होना तो कोई आश्चयकी बात ही नहीं है | विष्णुपुराणमें 
प्रश्न और उत्तरके द्वारा'इस बातको बहुत अच्छी तरह समझाया गया है |# 
& निर्मुणस्याग्रमेयर्य शुृस्पाप्यमछात्मनः । 
कथ्थ॑ सर्गादिकर्दृत्व॑ब्रह्मणोअ्म्युपयम्यत्ते॥ (वि० पु० ११३१ ६१६) 
मैत्रेय पूछते हैं; '्मुने | जो ब्रह्म निर्गुण+ अप्रमेवः झद्द और निर्मलत्मा हैः 
उसे सुष्टि आदिका कर्ता कैसे माना जा सकता है १? 
इदक्तय: सर्वेभावानासचिन्त्यज्ञानगोचराः । 
यतोध्तो अद्मणस्तास्तु सर्गाद्या भावशक्तयः । 
सबन्ति तपतां श्रेष्ठ पाचकूय यथोष्णता ॥ (वि० पु० १ ३। २-३ ) 
पराश्वर मुनि उत्तर देते हैं---धतपसियोंमें श्रेष्ठ मैचेय | समख भावपदा्ोंकी 
अक्तियों अचिन्य शानकी विषय हैं; ( साधारण मनुष्य उनको नहीं समझ सकता ) 
अग्निकी उष्णतां-शक्तिकी भौति ब्ह्मकी भी सर्गादिस्वना-रूप शक्तियों खामाविक हैं ।? 
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>कीत>>क कक नि निशी निशल आम अब चर अल ुाााभभााआाएआआं न अमन की ला 
सस्बन्ध-इतना ही नहीं, गिरिवयव वस्तुसे विचित्र सावयव जगतूकी हट 
सांख्यवादी स्वयं भी मानते हैं | अंत।+-- 


खपक्षदोपात्च ॥ २। १। २९ ॥ 

खपशदोपात्‌-उनके अपने पक्षमे दवी उक्त दोष आता है, इसडिये, चनमी 
( पर परमेश्वर्को ही जगतुका कारण मानना ीक हैं )। 

व्याख्या-यदि साख्यमतके अनुसार प्रधानको जगतका कारण मान लिया 
जाय तो उसमें भी अनेक दोप आवेंगे; क्योंकि वह बेंदमे तो अमाणित है ही 
नहीं, युक्तिति भी, उस भवयवरहित जड प्रधानसे इस अवयवयुक्त सजीव 
जगतूकी उद्लत्ति माननेमें विरोध आता हैं; क्योंकि साख्यवादी भी प्रघानकों न 
तो सीमित मानते हैं, न सावयब | अतः उनके मत भी प्रधानका जगतृहपों 
परिणत होना खीकार करनेपर पूर्वकंित समी दोष प्राप्त होते हैं.। अतः यही 
ठीक है कि पखक्ष परमेश्वर ही जगत्‌का अमिन्ननिमित्तोपादान कारण है। 

सम्बन्ध-सास्यादि मतोंकी मान्यतायें दोप दिखाकर अब पुनः अपने 
पिद्वान्तको निर्दोष पिद्ध करते हुए कहते हैं-- 


सर्वेपिता च तदशनात्‌॥ २। १। ३० ॥ 


चू- इसके सिवा, वह परा देवता ( पस्रह्म परमेश्वर ) सर्वोपेतार पंत 
शक्तियेंसि सम्पन है, तहनातू-्योंकि श्रतिके वर्णन ऐसा ही देखा जाता है। 
व्याल्या-चह परमामा सब शक्तियोंसे सम्पन्न है, ऐसी बात वेदमें जगह- 
जगह कही गयी है | जैसे--सत्यसंकन्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकामः 
सर्वगन्ध, सर्वर्सः सर्वमिदमम्यात्तोल्याक्यनादर: |! छा० उ० ३। १४ । २ ) 
अथांत्‌ धह ब्रह्म सत्यसंकल्प, आकाशखरूप, सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्बगन्ध, सर्वस्स। 
समस्त जगतूको सब ओर्से व्याप्त करनेवाला, वाणीरहित और मानरहित है !” 
य; संर्वज् सर्वविधस्य ज्ञानम्य तपः | 
तस्मदितदू अह्न नाम रूपमन्‍्त॑च जायते | 
० उ० १।१।९ 
'जो सर्वज्ञ, सबको जाननेवाछा है, जिसका ब्क है, उसी कप 
से यद्द विराट्रुप जगतू और नाम, रूप तथा अल उल्नच द्ोते हैं |! 


सून्न २५-३२ ] अध्याय ई १४ 
न जज नी मी नील कप न अमन बषओ ऑषज पल कीट शेष अर जल बोदार जद अब पल न 
तथा उस पख्ह्मके शासनमे सूर्य-चन्द्रम आदिको रढ़तापूर्वक्त स्थित 
बताया जाना, (बू० उ० ३। ८ । ९ ) उसमे ज्ञान, बढ और क्रियारूप 
नाना प्रकारकी खाभाविक शक्तियोंका होना, ( खेता० ६ | ८ )# जगतके कारण- 
का अनुसंधान करनेवाले महर्षियोद्दरा उस परमात्मदेवकी आत्ममूता शक्तिका 
“दर्शन करना ( श्वेता० १ । ३ ) झत्यादि प्रकारसे परबह्मकी शक्तियोंको सूचित 
करनेवाले बहुत-से वचन बेदमे मिलते हैं, जिनका उल्लेख पहले मी हो चुका 
है | इस तरह अनेक विचित्र शक्तियोंसे सम्पन्न होनेके कारण उस पख्नह्म 
परमात्मासे इस विचित्र जगत्‌का उत्पन्न होना अयुक्त नहीं है | श्रुतिमे जो अक्षको 
अवयवरहित बताया गया है, वह उसके खरूपकी अखण्डता बतढानेके उद्देश्य- 
से है, उसकी शक्तिहुप अशोके निषेबमें उसका अभिग्राय नहीं है; इसलिये 
"परमात्मा ही इस जगत॒का कारण है, यही मानना ठीक है । 

सम्बन्ध-पुनः झड्ढा उठाकर उसका निराकरण करते हैं--- 

विकरणत्वान्नेति चेत्तदुक्तत्‌॥ २। १॥ ११ ॥ 

( श्रुतमि उस परमात्माको ) विकरणत्वात्‌ू-मन और इन्द्रिय आदि 
करणोसे रद्तित बताया गया है, इसलिये; नु>( वह ) जगत्‌का कारण नहीं है; 
चेत्‌-यदि, इति-ऐसा कहो; तदुक्तम्‌-तो इसका उत्तर दिया जा चुका है | 

व्याख्या-यदि कहो, 'जह्मकों शरीर, बुद्धि, मन और इन्द्रिय आदि करणोंसे 
रहित कहा गया है, ( खेता० ६ | ८ ) इसलिये वह जगत्‌का बनानेवाला 
नहीं हो सकता? तो ऐसी बात नहीं है; क्योंकि इसका उत्तर पढले 'सर्वेपिता 
च तद॒र्शनातः ( २। १ | ३० ) इस सूत्रमे पजह्नको सर्वशक्तिपम्पन्न बताकर 
दे दिया गया है । तथा श्रुतिने भी स्पट्ट शब्दोंमे यह कहा है कि वह्द परमेश्वर 
हाथ-पैर आदि समस्त इन्द्रियोंसे रहित होकर भी सबका कार्य करनलेमें समर्थ 
है (ज्ेता० ३ | १९ )|। इसडिये ब्रह्म ही जगव॒का कारण है, ऐसा माननेंमें 
कोई आपत्ति नहीं है । 

सम्बन्ध-अब पुनः दूसरे प्रकारकी शह्ढा उपस्थित करते हैं--- 

न प्रयोजनवत््तात्‌ ॥ २। १।॥ २२१॥ 
>परमात्मा जगव॒का कारण नहीं हो सकता, प्रयोजनव्लातू-कर्योकि 
प्रत्येक कार्य किसी-न-किसी प्रयोजनसे युक्त होता है ( और परमात्मा पूर्णकाम 
होनेके कारण अ्रयोजनरद्वित है )। 
# यह मन्त्र पृष्ठ २२ में आ गया है। 
+ यह मन्त्र सुज्न ११४ | २३ की दिपपणीम आया है। 


१४४ वेदास्त-दर्शन [ पाद है 


व्यात्या-अहञका इस विचित्र जगतकी सृष्टि करनेसे कोई प्रयोजन नहीं 
है, क्योंकि वह तो पूर्णकाम है | जीबोके लिये भी जगतूकी रचना काला 
आवश्यक नहीं है, क्योंकि परमेश्वरकी प्रशृत्ति तो सबका ह्वित करनेके लिये ही 
होनी चाहिये | इस दु.,खमय ससारसे जीवोको कोई भी छुख मिडता हो, ऐसी 
बात नहीं है | इससे भी यही सिद्ध होता है कि परमेश्वर जगत॒का कर्ता नहीं 
है, क्योकि जग्तमें प्रवयेक कार्यकर्ता किसी-न-किप्ती प्रयोजनसे ही कार 
आरम्भ करता है । बिना किसी प्रगेजनके कोई भी कर्ममे प्रदत्त नहीं होता। 
अत, पखह्लको जगत॒का कर्ता नहीं मानना चाहिये | 

सम्बन्ध-पूर्वोक्त शह्माका उत्तर देते है-- 

लोकबतु लीलाकैबल्यम्‌ ॥ २। १॥ रे३े ॥ 

तु-किंतु ( उस पज् परमेश्वरका विश्वरचनादिरूप कर्ममे प्रदत्त होना तो » 
लोकबत्‌रुओेकमे आप्तकाम पुरुषोंकी मॉति, लीलाकीवरयमू-वेवठ छीछामात है। 

व्यास्या-जैंसे छोकमे देखा जाता है कि जो परमात्माको प्राप्त हो चुके हैं 
जिनका जगतूसे अपना कोई खार्थ नहीं रह गया है, कर्म करने या न केसे 
जिनका कोई प्रयोजन नहीं है, जो आप्तकाम और वीतराग हैं, ऐसे सिद्ध महा- 
पुरुपोंद्वारा बिना किसी प्रयोजनके जगत॒का हित साधन करनेवाले कर्म खमावतः 
किये जाते हैं, उनके कर्म किसी प्रकारका फछ उत्पन्न करनेंगे समर्थ न होनेके 
कारण केब्रछ लीढछामात्र ही हैं. । उसी ग्रकार, उस्त परत्नह्म परमात्माका 
भी जगतूरचता आदि कमेंसे अथवा मलुष्यादि-अवतारदरीर पारण 
करके भौति-माँतिके छोकपावन चरित्र करनेसे अपना कोई प्रयोजन 
नहीं है तथा उन कमेमि कर्तापनका अभिमान या आसक्ति भी नहीं है, 
इसलिये उनके कर्म केबल लीछामान्न ही हैं | इसीलिये शाल्लोमें परमेशरर- 
के कर्मोको दिव्य ( अोकिक ) एवं निर्मेछ बताया है। यथपरि हमछोगेंकी 
दटिमें संतारकी सृष्टिहप कार्य महान्‌ दुष्कर एवं गुर्तर है, तथापि परमेश्वरवी 
यह छीजामात्र है, वे अनायास दी कोठि-कोटि ब्रह्माण्डोंकी रचना और संहार कर 
सकते हैँ, क्योंकि उनकी शक्ति अनन्त है, इसलिये परमेश्वस्के द्वारा विना 
प्रयोजन इस जगत्‌की रचना आदि कार्यका होना उचित ही है |# 

# भगवान, केवक सबत्यमामे बिना किस पसिथमके इस विखित्र विश्की, 


खुर्ज है३-४४ ]| अध्याय रे श्श्५ 

सम्बन्ध-यादिं परवेक्ष परमात्माको जयतक़ा कारण साना जाय तो उससें 
विषमता ( राय-द्वेषपूर्ण भाव ) तथा निर्दयताका दोष आता है; क्योंम्ि वह 
देवता भादिको अधिक मुखरी और पशु आरिको अत्यन्त दुखी बनाता है तथा 
मह॒ष्योंकों सुख-दुःखसे परिपूर्ण मध्यम स्थितिगें उत्पन्न करता है | जिन्हें वह 
सुखी बनाता है, उनके ग्रात्ति उसका राय या पक्षपात बूचित होता है और 
जिन्हें दुखी बनाता है, उनके अति उसकी द्वेष-वुद्धि एवं निर्दयता अतीत 
होती है | इस दोषका निराकरण करनेके लिये कहते हैं-- 


वेषम्यनेरुण्ये न सापेक्षत्वात्था हि दशयति॥ २।१।३४॥ 
वेषम्यनैर्चण्ये-( परमेश्वर्मे ) विषमता और निर्दयताका दोष; ननहीं 
आता; सापेक्षत्वातू-क्योंकि वह जीवोंके शुभाशुम कर्मोकी अपेक्षा रखकर सृष्टि 
करता है; तथा हिन्ऐसा ही; दर्शयत्ति-श्रुति दिखछाती है | 
व्याख्या-श्लुतिमें कहा है, “पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पाप: पापेन ।? 
( बृह० उ० ३। ३ | १३ ) अर्थात्‌ “निश्चय ही यह जीव पुण्य-कर्मसे पुण्य- 
शीढ़ होता---पुण्य-योनिमे जन्म पाता है और पाप-कर्मसे पापशील होता---पाप- 
योनिमें जन्म ग्रहण करता है |? साधुकारी साधुर्भवति पापकारी पापो मत्रति |? 
( बृह० उ० ४ | ४ | ७५) अर्थात्‌ “अच्छे कर्म करनेवाछा अच्छा होता है-.- 
छुख्ी एवं सदाचारी कुलमे जन्म पाता है और पाप करनेवाला पापात्मा होता 
है--..पापयोनिमें जन्म अहण करके दुःख उठाता है |? इत्पादि | इस वर्णनसे 
स्पष्ठ है. कि जीवोंके शुभाशुभ कर्मोकी अपेक्षा रखकर ही परमातमा उनको कर्मा- 
भुसार अच्छीजुरी ( सुखी-दुखी ) योनियोंमें उत्पन्न करते हैं | इसलिये अच्छे 
न्यायाधीशकी भाँति निष्पक्षमावस्े न्याय करनेवाले परमात्मापर विषप्तता और निर्दयता- 
स्वनार्म समर्थ हैं। उनकी इस अद्मुत शक्तिकों देखकर सुनकर और समझकर मगवदीय 
सत्ता और उनके गुण-प्रभावपर श्रद्धा विश्वास बदाने और उनकी झरणमे जानेसे मनुष्य 
अनायाम ही इस भव वन्धनसे मुक्त हो सकता है | भगवान्‌ सबके सुद्दद्‌ ईै। उनकी एक- 
एक लीला जगव॒के जीवोंके उद्धार के लिये होती हैं; इस प्रकार उनकी दिव्यन्लीलाका 
- रहस्य समझ्ममें आ जानेपर मनुष्यफा जगतूमें प्रतिक्षण घटित होनेवाली घटनाओंफ़े प्रति 


राग-देषका अमाव हो जाता है; उसे किसी भी बातसे हर्ष या शोक्त नहीं होता | अतः 
साधकको इसपर विशेष ध्यान देकर भगवादके भजव-चिन्तनर्मे संल्य रहना चाहिये । 


बैण दू० १०--< 
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का दोप नहीं छगाया जा सकता है | स्पृतियोंमें भी जगह-जगह कहां गया है कि 
जीवको अपने शुमाशुम कर्मके अनुसार सुख-दुःखकी प्रातति होती है। जैसे 
“कर्मण सुकतस्थाहुः साचिक निर्मल फठम [? (गीता १४ | १६ ) 
धुष्पकर्मका फछ सात्विक एवं निर्मल बताया गया है |? इसी प्रकार भगवातते 
अशुभ कर्म रत रहनेवाले अपुर-स्वमभात्रके छोगोंको आहुरी योतिमें डाउनेकी 
बात बतायी है |# इन ग्रमाणोंसे परमेश्वरमें उपयुक्त दोपोंका स्वेया अभाव ऐिद्ध 
द्वोता है; अतः उन्हें जगत्‌का कारण मानना ठीक ही है । 

सख्बन्ध-पूर्वपूत्रमें कही गयी वातपर शक उपस्थित करके उसका निराकरण 
करते हैं-- 

न कमोविभागादिति चेन्नानादित्वात्‌॥ २। १ । ३५॥ 

चेत्‌-यदि कहे, कर्माविभागात्‌-जगतकी उत्पत्तिसे पहले जीव और उनके 
कर्मोका जहसे विभाग नहीं था, इसलिये; न-परमात्मा कर्मोंकी अपेक्षाे दृष्टि 
करता है, यह कहना नहीं बन सकता, इति भनतो ऐसी वात नहीं है। 
अनादिलात-क्योंकि जीव और उनके कर्म अनादि हैं । 

व्यास्या-यदि कहो कि जगतकी उत्पत्ति होनेसे पहले तो एकमात्र सत्खरूप 
परमात्मा ही था| यह बात उपनिषद्वोमें बार-बार कही गयी है | इससे प्िद्ध है 
कि उस समय भिन्न-मिन्त जीव और उनके कर्मोका कोई विभाग नहीं था, ऐसी 
खितिमे यह कहना नद्वीं बनता कि जगत्कर्ता परमात्माने जी्वेंके कर्मोकी अपेक्षा 
रखकर ही भोक्ता, भोग्य और भोग-सामग्रियोंके समुद्रायरूप इस विचित्र 
जगत्‌की रचना की है; जिससे परमेश्वरमें विषमता और निर्दयताका दोष मे 
भावे | तो ऐसी वात नहीं है, क्योंकि जीव और उनके कर्म अनादि हैं | 
श्रुति कहती है, 'धाता ययापूर्वमकल्पयत्‌ |* परमाल्माने पूर्व कह्पके अबुसार यू 

मासाव्मपरदेदेणु मह्विषन्तोडम्यसूयकाः ॥ 
तानई ह्विषत हूरान्संसारेपु. नराघमान्‌। 
योनिषु ॥ ( गीता १६॥ १८-१९ ) 

/ जो अहकाझ वछ दर्प, काम और क्रोधका आश्रय के अपने तथा दूसरोंके शरीर 
अन्तर्यामीरूपसे खित मुझ परसेश्वस्से द्वेष रखते हैं; निन्‍्दा करते हैं; उन द्वेषी) कूए 


नीच मलुप्योंको मैं निरन्तर सलास्में आसुरी योनियोर्म ही डालता हूँ । 
। “सेव सोस्येद्सप्र भारसदेकमेवाहितीयसः... (छा० 5०३४ ।२। १) 


सूत्र ३५-३६ ] अध्याय २ १७७ 
चन्द्रमा आदि जगत्‌की रचना की | इसमें जड-चेतनात्मक जगत॒की अनादि 
सत्ता सिद्ध होती है। प्र्यकालमे सर्वशक्तिमान्‌ परजहा परमात्मामे विलीन 
“हो जानेपर भी उसकी सत्ता एवं सूक्ष्म विमागका अभाव नहीं होता । उपर्युक्त 
श्रुतिसे ही यह बात भी सिद्ध है कि जगत॒की उत्पत्तिके पहले भी वह अब्यक्त 
रूपसे उस सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मामे है, उसका अभाव नहीं हुआ है | 'लीढ़ 
ए्लेषणेः धातुसे छय शब्द बनता है | अतः उसका अर्थ संयुक्त होना या मिलना 
ही है | उस बस्तुका अमाव हो जाना नहीं | जैसे नमक जल्मे घुल-मिछ जाता 
है, तो भी उसकी सत्ता नहीं मिट जाती । उसके प्रथक स्वादकी उपलब्धि 
होनेके कारण जछसे उसका सूक्ष्म विभाग भी है ही | उसी प्रकार जीव और 
उनके कम प्रल्यकालमे बक्से अविभक्त रहते हैं तो भी उनकी सत्ता एवं सूक्ष्म 
विभागका अभाव नहीं होता । इसलिये परमात्माको जीवोके शुभाशुभ कर्मानुसार 
विचित्र जगतका कर्ता माननेमें कोई आपत्ति नहीं है | 


तम्बन्ध-इस्तपर यह जिज्ञासा होती हे कि जीव और उनके कर्म अनादि 
हैं, इसमें क्या प्रमाण है ? इसपर कहते हैं--- 


उपपफ्यते चाप्युपलभ्यते च ॥ २। १।३६॥ 

,. चुन्डद्सके सिंधा ( जीव और उनके करमोंका अनादि होना $ 
उपपद्चते-युफिसे मी सिद्ध होता है, चु-और, उपलम्यते अपिर[ वेदों तथा 
स्मृतियोंमे ) ऐसा वर्णन उपलब्ध भी होता है | 

व्याख्य-जीव और उनके कर्म अनादि है, यह बात युक्तिसे मी सिद्ध होती है; 
क्योंकि यदि इनको अनादि नहीं माना जायगा तो प्रदयकालमे परमात्माको प्राप्त हुए 
जीवोंके पुनरागमन माननेका दोष प्राप्त होगा | अथवा प्रठ्यकाढमें सब जीव अपने 
आप मुक्त हो जाते हैं, यह स्वीकार करना होगा | इससे झात्र और उनमें बताये 
हुए सब साधन व्यर्थ सिद्ध होगे, जो सर्ववा अनुचित है | इसके सिवा श्रुति सी 
' बारंबार जीव और उनके कमोंको अनादि बताती है | जैसे----“यह जीवात्मा 
नित्य, शाश्वत और पुरातन है । शरीरके नाशसे इसका नाश नहीं होता [?% 
तथा 'बह यह प्रत्यक्ष जगत्‌ उत्नन्न ढोनेसे पहले नाम-रूपसे प्रकट नह्वीं था, वही 
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$ जज्ञो नित्य, शाखतोज्य॑ पुराणो न इन्यते हन्यमासे द्ारीरे। ( क० उ० १॥२। २६८ ) 
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पीछे प्रकट किया गया [! (च्वू० उ० १ | ४ | ७ ) 'परमात्माने शरीती 
रचना करके उसमें इस जीवातमाके सहित ग्रवेश किया |! ( तै० उ० २।७) 
इलादि | इन सब वर्णनोंसे जीवा्मा और यह जगत्‌ अनादि सिद्ध होते हैं। 
इसी प्रकार स्मृतिमें भी स्पष्ट कहा गया है कि “पुरुष ( जीवसमुदाय ) कौ! 
प्रकृति ( स्वभाव, जिसमें जीवेंकि कर्म भी सस्काररूपमे रहते हैं )--इन दोनोंको 
ही भनादि समझो / ( गीता १३ | १९ ) इस प्रकार जीव और उनके का 
अनादि सिद्ध होनेसे उनका विमक्त होना अनिवार्य है; अतः कर्मोंकी अपेक्षा 
परमेश्चरको इस विचित्र जगत्‌का कर्ता माननेमें कोई विरोध नहीं है । 
तख्बन्ध-अपने पक्षमें आव्टोध ( विशेषका अभाव ) पलिद्ध करनेक्रे णि 
आसम्प किये हुए इस पहले पादका उपसंहार करते हुए तूजकार कहते हैं““ 
स्ेधमोंपपत्तेश्व ॥ २। १। ३७ ॥ 
सर्वधमोंपपत्तेः-( इस जगष्कारण परहमें ) सब धर्मोकी सह्ृति है; 
इसडिये, च-भी ( किसी प्रकारका विरोध नहीं है ) | 
व्याख्या-इस जगत्कारणरूप पक्ष परमात्मामें सभी धर्मोका होना सत कै 
क्योंकि वह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वधर्मा, सर्वाधार और सव कुछ बननेमें 
है. | इसील्यि वह सगुण भी है और निर्गुण भी । समस्त जगद्बापारसे 
रहित होकर भी सब कुछ करनेवाछा है । वह व्यक्त भी है और अव्यक्त मी | 
उस सर्व्ध्माश्रय पर्रह्म परमेश्वरके ढिये कुछ भी दुष्कर या अम्मा 
नहीं है | इस प्रकार विवेचन करनेसे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्मकों जगत 
कारण माननेमें कोई भी दोष या विरोध नहीं है | 
इस पादमें आचार्य बादरायणने प्रधानतः अपने पक्षमें आनेवाले दोशेंका 
निराकरण करते हुए अन्तमे जीव और उनके कर्मोको अनादि बतऊाकर हि 
जगत॒की थअनादि-सत्ता तथा सल्कार्यवादकी सिद्धि की है| इससे यह भी सह 
हो जाता है कि ग्रन्यकार परमेश्वरको केवढ निर्मुण, निराकार और निर्विशेष ही 
नहीं मानते; किंतु सर्बज्ञता आदि सब पर्मोसे सम्पन्न मी मानते हैं । 
पहला पाद सम्पूर्ण 
४०८7. आशा 








: दसराः पढ़ 


सम्बन्ध-यहले परदे प्रधानतासे अपने पक्षमें प्रतीत होनेवाले समस्त 
दोषोंका सण्दन करके यह तिश्वय कर दिया कि इस जगत्‌का निमित्त और 
उपादानकारण परबह्म परमेखर ही है। अब दूत्तरोंद्वारा ग्रतिपादित जगत: 
कारणोंको खीकार करनेमें जो-जो दोष आते हैं, उनका दिग्दर्शन कराकर अपने 
पिदान्तकी पुष्टिके लिये दूसरा याद आरस्म किया जाता है । इसमें प्रथम दस 
चूत्रोंद्मारा यह पिद्ध करते हैं कि सांख्योक्त प्रधान'कों जगतका कारण मानना 
बुकरिपंगत नहीं है--- 


रचनानुपप्तेश्व नानुमानम्‌ ॥ २। २। १ ॥ 


प्यृल्‍्ड्सके सिवा; अन्ुमानम-जों केवछ अनुमान है ( वेदोद्दार जिसकी 
ब्द्यसे पृथक्‌ सत्ता सिद्ध नहीं होती ), वह प्रधान; नःजेगत॒का कारण नहीं है; 
रंचनालुपपत्तेः-क्योंकि उसके द्वारा नाना प्रकारकी रचना सम्भव नहीं है | 


व्याख्या-प्रधान या ग्रकृतिकों जगतका कारण नहीं कहा जा सकता; 
क्योंकि वह. जड़ है | कब, कहाँ किस वस्तुकी आवश्यकता है, इसका विचार 
जड प्रकृति नहीं कर सकती, अतएव इसके द्वारा ऐसी विशिष्ट रचना नहीं 
प्रस्तुत की जा सकती, जिससे किसीकी आवश्यकता पूर्ण हो सके । इसके सिवा, 
चेतन कर्ताकी सहायताके बिना जड वस्तु स्वयं कुछ करनेमें समर्थ भी नहीं है । 
गृह, वस्त्र, भौति-मॉतिके पात्र, हथियार और मशीन आदि जितनी भी आवश्यक 
वस्तुएँ हैं, सबकी रचना बुद्धियुक्त कुशल कारीगरके द्वारा ही की जाती है ।जड 
प्रकृति स्वयं उक्त वस्तुओंका निर्माण कर लेती हो, ऐसा दृशन्त कहीं नहीं मिलता 
है,। फिर जो प्रथिवी, आकाश, सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र आदि विविध एवं 
अद्भुत, बस्तुओंसे सम्पन्न है; मलुष्य, पश्चु, पक्षी; इक्ष और तृण आदिसे 
उुशोमित है तथा शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदि आध्यामिक त्ोंसे 
अलंझत है; जिसके निर्माण-कौशठकी कल्पना बढ़े-बडे बुद्धिमान्‌ वैज्ञानिक तथा 
चतुर शिल्पी मनसे भी नहीं कर पाते, उस विचित्र रचना-चातुर्वयु्त अद्भुत 
जगत्‌की सृष्टि भा जड ग्रकृति कैसे कर सकती है १ मिट्टी, पत्पर आदि जड 
पदा्योमि इस प्रकार अपने-आप रचना करनेकी कोई शक्ति नहीं देखी जाती है। 


१७० वेदान्त-दर्शन [ पद * 
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अत; किछ्ती भी युक्तिते यह सिद्ध नहीं हो सकता कि जड प्रधान इसे जगत॒की , 
कारण है। 

पस्ब्थ-अब दूसरी युक्तिसे प्रधानकरणवादका सण्डन करते हैं“ 

प्रवृत्तेथ ॥ २। १। २॥ 

प्रवृत्ेश-जगत॒की रचनाके छिये जड़ प्रकृनिया प्रदत्त होना। चंज्मी सिद् 
नहीं होता ( इसडिये प्रधान इस जगत॒का कारण नहीं है )। 

व्याख्या-जगत॒वी रचना करना तो दूर रहा, रचनाद़ि कार्यके लिये जड़ 
प्रकृतिमें प्रवृत्तिका होना भी असम्भव जान पडता है; क्योंकि साम्यावशार 
खित सत्त, रज और तम--इन तीनों गुणोंका नाम प्रधान या प्रकृति है।# उप 
जड़ प्रधानका बिना किसी चेतनकी सदायताके सृश्रिकार्य प्रारम्भ करतेके स्पि 
प्रदत्त होना कद्रापि सम्भव नहीं है | कोई भी जड़ पदार्थ चेततका सहयोग प्रा 
हुएं बिना कमी अपने आप किसी कार्य? प्रवृत्त होता हो, ऐसा नहीं देखा जाता है। 

सम्बन्ध-अब पूर्वपरषक्रि द्वारा शियि जानेवाले जल आदिके हृष्टानामें मी 
चेतनका सहयोग दिखलाकर उप्प्ुक्त वातकी ही सिद्धि करते हैं-< 


पयोः्बुवच्चेत्तत्रापि ॥ २) २) ३ ॥ 
चेत्न्यदिं कहो; पयोम्युबत-दूध और जछकी भोँति ( जड़ प्रवानवी 
सृष्टिरवताके हिये प्रदत्त होना सम्मषर है ); तत्रापि>तो उसमें भी चेतनका 
सहयोग है ( अतः केव जढमें प्रवृत्ति न होनेसे उसके द्वारा जगत॒की रचना 
असम्भ है ) | 
व्याज्या-यदि कही कि “जैसे अचेतन दूध बछडेकी पुष्टिके लिये अपने जीप 
गयके धनमें उतर आता है| तथा अचेतन जछ छोगेके उपकारके डिये अपने 
भाप नदी-निज्वर भादिके रूपमे बहता रहता है, उसी प्रकार जड प्रधान भी 
जगतकी सश्कि कार्यमें बिना चेतनके ही स्वयं प्रहतत हो सकता है? तो ऐसा 
कहता ठीक नहीं है; क्योंकि जिस प्रकार रप आदि अचेतन वस्हुएँ बिना 
चेवनका सहयोग पाये सचरण आदि कार्योमें प्रवृत्त नहीं होतीं, उसी प्रकार 
थनमें दूध उतरने और नदी-निश्व॑र आदिके बहनेसे भी अन्यक्त चेतनकी ही प्रेरणा" 
>> नरम ५५५०५ ४०५५ (>५१)४क७५ 33-५३ -०३५»७५-+क-७५७०७०७ ५०. .०+५०---पा»»३७५॥०३६७०-३० ८५००५०००+बन्‍न--अन्‍कतममम्नरनन 
# सत्वरनस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति! । ( सां० द० १ । ६१) 
।.. अधेतनस्वेधपि क्षीरवधेश्टितं अधानस्थ। ( साँं० सू० ३। १७० ) 
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काम करती है, यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है । शाज्ष भी इस 
अजुमानका समर्थक है---'यो>सु तिष्ठनःः अपोडन्तरो यमयति |? ( बुह० ० 
३।७। ४ ) अर्थात्‌ 'जो जल्में रहनेवाण है और उसके भीतर रहकर 
उसका नियमन करता है |? एतस्थ वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि आच्योहन्या 
नदयः स्वन्दन्ते? ( बूह० उ० ३ |८। ९ ) अथोत्‌ हे गार्गि | इस अक्षर 
( परमात्मा ) के ही प्रशासनमें पूरव॑वाहिंनी तथा अन्य नदियाँ बहती हैं |” झयादि 
श्रुतिवाक्योंसे सिद्ध होता है कि समस्त जड वस्तुओंका संचालक चेतन है | 
गायके थनमें जो दूध उतरता है, उसमें भी चेतव गौका वात्सल्य और चेतन 
चछड्ढेैका चूसना कारण है | इसी प्रकार जल नीची भूमिकी ओर ही खमावतः 
बहता है । छोगके उपकारके छिये वह स्वयं उठकर ऊँची भूमिपर नहीं 
चढ्ा जाता | परंतु चेतन पुरुष अपने प्रयत्नसे उस जलके प्रवाहकी जिधर 
चाहें मोड़ सकते हैं ।इस प्रकार प्रत्येक प्रदृत्तिमें चेतनकी अपेक्षा सबत्र 
देखी जाती है; इसलिये किसी भी युक्तिसे जड प्रधानका स्वतः जगतकी रचनामें 
प्रदत्त होना सिद्ध नहीं होता | 
सम्बन्ध-अंब ग्रकारान्तरसे प्रधानक्रारणवादका खण्डन कहते हैं--- 


व्यतिरिकानवस्थितेश्व अनपेक्षत्वात्‌ु॥ २। २। 8४ ॥ 

चु-इसके सित्रा; व्यतिरेकानवर्खिते/-सांख्यमतमे अ्रधानके सिवा, दूसरा 
कोई उसकी प्रदृति या निदृत्तिका नियामक नहीं माना गया है, इसलिये; 
( और ) अनपेक्षत्वातल्मभ्ानको किसीकी अपेक्षा नहीं है, इसलिये भी 
( प्रधान कमी सृष्टिरपमे परिणत होता और कमी नहीं होता है, यह बात 
सम्मब नहीं जान पड़ती ) | 

व्याख्या-साख्यमतावरूम्बियोंकी मान्यताके अनुसार त्रिगुणात्मक प्रधानके 
सिवा, दूसरा कोई कारण, प्रेगक या प्रव्तक नहीं माना गया है। पुरुष उदासीन 
है, वह न तो ग्रधानका प्रतरतंक है, न निवर्तक | प्रधान खर्य सी अनपेक्ष है, 
वद्द किसी दूसरेकी भपेक्षा नहीं रखता ) ऐसी स्थितिर्मे जड प्रधान कभी तो 
महत्तत्त आदि विकारोंके रूपमें परिणत होता है और कमी नहीं होता है, यह 
कैसे युक्तिसमत होगा | यदि जगतृकी उत्पत्ति करना उसका खमाव अथवा 
घम है, तब तो प्रढयके कार्यमें उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी ! और यदि खभाव नहीं है 





श्ष्रि चेदान्त-दशेन [पद ३ 


तो उलमत्तिके लिये प्रवृत्ति नहीं होगी | इस प्रकार कोई मी व्यवशान हो सकते 
कारण प्रधान जगत॒का कारण नहीं हो सकता ! 

सम्बन्ध-ठृणसे दूध बननेक्ी मॉति पतिसि सवमावतरः जयतक्ी उक्त 
होती है, इस कथनकी असंगाति दिखाते हुए कहते हैं--: 

अन्यत्रामावाच्य न तृणादिवत्‌ ॥ २। २। ५॥ 

अन्यत्रन्दूसरे स्पानमें, अमावात्‌-्जैंसे परिणामका - अमाब है) 
झडिये; चन्‍मी; दृणादिवत्‌-दण आदिकी माँति; ( प्रधानका जगतूके रूपों 
परिणत होना ) मज्नहीं प्िद्ध होता | 

व्याख्या-जों धास व्यायी हुई गौद्ारा खायी जाती है, उसीसे दूध बनता 
है | वही घास यदि बैठ या धोड़ेको खिला दी जाय या अन्यत्र रख ढी जाय तो 
उससे दूध नहीं बनता । इस प्रकार अन्य स्पानमि घास आदिका पैपता 
परिणाम इष्टिगोचर नहीं होता; इससे यह सिद्ध होता है कि विशिष्ट चेततके सहयोग 
बिना जड़ प्रकृति जगतृरूपमें परिणत नहीं हो सकती । जैसे तण आादि- 
का दूधके रूपमें परिणत होता तमी सम्मव द्वोता है, जत्र उसे ध्याग्री हुई चेतन 
गौके उदरतमें स्थित होनेका अवसर मिछता है | 
... सर्वन्ध-अवानमें जगत्‌रचनाकी स्वामाविक्ति आवृत्ति मानता च्यर्थ है; पह 
वतानेंके लिये कहते हैं--- 


अभ्युपगमेपप्यथोमाबात्‌ ॥ २ | २। ६॥ ु 
अम्युपगमे-( अनुमानसे प्रधानमें सृश्टिस्वनाकी स्वाभाविक प्रइततिं ) 
स्वीकार कर लेनेपर, अपि-मी; अथोभावात्‌-कोई प्रयोजन न होनेके का 
( यह मान्यता व्यर्थ ही होगी ) । 
व्याख्या-यथपि चेतनकी प्रेरणाकै बिना जड प्रकृतिका सृध्टि-स्वता आदि 
कार्यमें प्रवृत्त होना नहीं बन सकता, तथापि यदि यह मान लिया जाय कि 
स्व॒मावसे ही प्रधान जगतकी उत्पत्तिके कार्यमें प्रवृत्त हो सकता है तो इसके 
विये कोई प्रयोजन नहीं दिखायी देता, क्योंकि साख्यमतमें माना गया है कि 
प्रधानकी अद्ृत्ति पुरुषके सोग और अपवर्गके लिये ही होती है (# परंतु उनकी 


ब्रा 5"मयघय तप स+ ,्न्न-_-_-__ ला 5 ष 


# पुरुषस दर्शनाथ कैवल्याथे तथा प्रधानस्थ । ( साल्य-का० २१ ) 


खत ५--७ ] अध्याय २ श्ण३ 


मान्‍्यताके अनुसार पुरुष असह, चैतन्यमान्न। निष्किय, निर्विकार, उदासीन, 
निर्मल तथा निद्यशुद्-बुद्ध-मुक्तत्ममाव है; उसके डिये प्रक्ृतिदर्शतरूप भोग तथा, 
उससे विमुक्त होनारूप अपवर्ग दोनोंकी ही आवश्यकता नहीं है | इसलिये उनका 
माता हुआ प्रयोजन व्यर्थ ही है। अतः अधानकी लोकरचनाके कार्यमें 
स्वाभाविक प्रदृत्ति मानना निरथ्थंक है । 


पम्बन्ध-ग्रकारान्तरसे चांख्यमतकी मगान्यतामें दोष दिखाते हैं--- 
पुरुषाश्मवदिति चेत्तथापि ॥ २। २। ७ ॥ 


.. चेत्‌ इतिल्यदि ऐसा कहो कि, पुरुषाइ्मवत्‌रअघे और पंगु पुरुषों तथा. 
लोद और चुम्बकके संयोगकी भाँति ( अरक्ृति-पुरुषकी समीपता ही प्रक्ृतिको 
सृश्टिचनामें प्रदच कर ठेती है ); तथापिज्तो ऐसा माननेपर भी ( सांख्यसिद्धान्त- 
की, सिद्धि नहीं होती ) । 


व्याख्या-“जैसे पंगु और अंधे परस्पर मिल जायेँ और अधेके कंचेपर 
बैठकर पंगु उसे राह बताया करे तो दोनों गन्तव्य स्थानपर पहुँच जाते हैं तथा 
लोहे और चुम्बकका संयोग होनेपर छोहैमे क्रियाशक्ति आ जाती है, उसी अकार 
पुरुष और प्रकृतिका संयोग ही सृध्स्चिनाका कारण है ।# पुरुषकी समीपतासात्से 
जड प्रकृति जगतकी उत्पत्ति आदिके कार्यमें प्रवृत्त हो जाती है |? सांख्यवादियोंकी 
कही हुईं यह बात मान छी जाय तो भी इससे सांख्यसिद्धान्तकी पुष्टि नहीं होती, 
क्योंकि पंगु और अंघे दोनों चेतन हैं, एक गमनशक्तिसे रहित हो नेपर भी बौद्धिक आदि 
अन्य शक्तियोसे सम्पन है; अंधा पुरुष देखनेकी शक्तिसे हीन होनेपर भी गमन एवं बुद्धि 
आदिंकी शक्तिसे युक्त है | एक प्रेरणा देता है तो दूसरा उसे समझकर उसके अनुसार 
चछ्ता है | अतः वहाँ भी चेतनका सहयोग स्पष्ट ही है | इसी प्रकार जुम्बक 
और छोहेको एक दूसरेके समीप छानेके लिये एक तीसरे चेतन पुरुषकी, 
आवश्यकता होती है | चेतनके सहयोग बिना न तो छोह्ा जुम्बकके, समीप 
जायगा और न उसमें क्रियाशक्ति उत्पन्न होगी। समीपता प्राप्त होनेपर भी दोनों 
एक-दूसरेसे संठ जयिंगे, छोहेमे किसी प्रकारकी आवश्यक्र क्रियाका संचार 
नहीं होगा, अतः ये दोनों ।दशन्त इसी बातकी पुष्टि करते हैं. कि चेतनकी प्रेरणा 
#५ «६ # पद़ग्वन्धवदु भयोरपि सयोगखस्तस्कृता लएप7777“प्रस्ध्दनधतमनोसप सवोगसकता सी क ० 
( सा० करिका० २२) 
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होनेसे ही जड प्रधान सृश्टि-कार्यमे प्रदत्त हो सकता है, अन्यया नहीं; परंतु 
साख्यमतर्म तो पुरुष असह और उदासीन माना गया है, अतः वह प्रेरक हो 
नहीं सकता । इसलिये केवछ जड प्रकृतिके द्वारा जयतकी उत्पत्ति किसी प्रकार 
भी सिद्ध नहीं हो सकती। 


पम्बन्ध-अब प्रधानकारणवादके रिरोपमें दूसरी गर्ति देते हैं 
भड्नित्वालुपफ्तेश्च ॥ २। २। ८ ॥ 


अद्वित्वालुपप केः-अज्ञा्िभाव ( सत्यदि गुणणोंके उत्कर्ष और अपकर्ष ) 
की सिद्धि न होनेके कारण, चून्मी ( केवछ प्रधाव इस जुगत्‌का कारण नहीं 
माना जा सकता ) | 
व्यास्या-पहले यह बताया गया है कि सांख्यमतमें तीनों गुणोंकी स्ाम्याविस्थाका 
नाम प्रधान? है | यदि गुर्णोकी यह साम्यावस्था स्वाभाविक्र मानी जाय, तब तो 
कमी भी भंग न होगी, अतएव गुणों व्िषमता न द्वोनेके कारण भज्लज्लिगो्- 
की सिद्धि न हो सकेगी; क्योंकि उन गुणोमें हवस और इंद्धि होनेपर ही बढ़े 
हुए गुणको अह्ठी और घटे हुए गुणको अट्ठ माना जाता है । यदि उन गुर्णोकी 
पिषमता ( ह्वास-बृद्धि ) को ही स्वाभाविक माना जाय तब तो सदा जगतकी 
सश्टिका ही क्रम चछता रहेगा, प्रढय कमी होगा ही नहीं । यदि पुरुषकी 
प्रेरणासे प्रक्नतिके गुणोमे क्षोम होना मान लें तब तो पुरुषको असब्ठ और निष्किय 
मानना नहीं बत सकेगा | यदि परमेश्वरको प्रेरक माना जाय तब तो यह 
ब्रक्षकारणवादकी ही स्त्रीकार करना होगा | इस प्रकार साझ्यमतके अलुसार 
गुणोंका अद्नाह्विमाव सिद्ध न होनेके कारण जड प्रधानको जगतूका करण मानना 
अपड्गत है । 
पस्बन्ध--यहि अन्य ग्रकारसे युणोंकी साम्यावत्था भंग होकर ग्रकृतिक द्वारा 
के हे उतलपि होती है, ऐसा ग्रन लिया जाय तो क्या हानि है इतपर 
कहते हैं-- 
अन्यथानुमिती च ज्ञशक्तिवियोगात्‌ु॥ २ | २। ९ ॥ 


अन्यथानदूसरे अकारसे। अनुमितौ-साम्यावस्था मंग होनेका अशुमाव 
कर लेनेपर। चन्मी; शशक्तिवियोगात्‌-अधानमें ज्ञान-शक्ति न होनेके कारण 
( गृद, घठ, पढ आदिकी भाँति वुद्धिपूषक रची जानेवाढी वल्तुओंकी उत्ति 
उसके द्वारा नहीं हो सकती ) | 


खून ८-१० | अध्याय २ श्ष्५ 

व्याख्या-यदि गुणोंकी साम्यावस्थाकां भंग होना काछ आदि अन्य 
निमित्तोंसे मान लिया जाय तो भी प्रधानमें ज्ञानशक्तिका अभाव तो है ही | 
इसलिये उसके द्वारा बुद्धिपृवक कोई रचना नहीं हो सकती । जैसे गृह, वल्र, 
घट आदिका निर्माण कोई समझदार चेतन कर्ता ही कर सकता है, उसी प्रकार 
अनन्तकोटि ब्रह्माण्डके अन्तर्गत असंख्य जीवोंके छोटे-बडे विविध शरीर एवं 
अन्न आदिकी बुद्धिपू्वक होनेवाढी सृष्टि जड प्रकृतिके द्वारा असम्भत्र है | ऐसी 
रचना तो सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ, सनातन परमात्मा ही कर सकता है; अतः 
जड़ प्रकृतिको जगत॒का कारण मानना युक्तिसंगत नहीं है | 

पसम्बन्ध-अब सांख्यदर्शनकी असमीचीनता बताते हैं-- 


विप्रतिषधाच्चासमब्जसम्‌ ॥ २। २ | १० ॥ 

विप्रतिषेधातू-परस्पर विरोधी बातोंका वर्णन करनेसे, च--भी; असमझ्षसम्‌ 
सांख्यदर्शन समीचीन नहीं है | 

व्याख्या-साँल्यदर्शनमे बहुत-सी परस्पर-विरुद्ध बातोंका वर्णन पाया जाता 
है । जैसे पुरुषको असंड्र और निष्किये मानना फिर उसीको प्रकृतिका द्रष्टा और 
भोक्ती बताना, प्रकृतिके साथ उसका सं योग कहना, प्रकृतिको पुरुषके लिये भोग 
और मोक्ष प्रदान करनेवाढ़ी बताना, तथा प्रकृति और पुरुषके नित्य पार्यक्यके 
ज्ञानसे दुःखका अभाव ही मोक्ष है; ऐसा सुक्तिका खरूप मानना छतथादि | इस 
कारण भी साख्यदर्शन समीचीन ( निर्दोष ) नहीं जान पड़ता है | 

सम्बन्ध-उपर्युक्त दस पृत्रोंगें चांख्यग्ातक्की समीक्षा की गयी। अब 
वेशेविकोंके परमाणुवादका खण्डन करनेके लिये उनकी मान्यताकों अप्तन्नत बताते 
हुए दूसरा प्रकरण आरम्म करते हैं-- 

१. असद्गोथ्यं पुरुष इति | ( सा० सू० १। १५) 

२० निष्क्रियस् तद्सस्भवात्‌ । ( सा० सू० १। ४९ ) 

३. व्रष्ृत्वादिरात्मनः करणत्वमिन्द्रियाणाम्‌ । ( सा० सू० २। २९ ) 

४, भोक्‍तृभावचाद | ( सा० सु० १ | १४३ ) 
* _. ५ न नित्यशुद्सुक्तखभावस्य तद्योगस्तदूयोगादते । ( सा० सू० १। १९ ) 

६. पुरुषस्य दशेनार्थ कैवल्यार्थ तथा प्रधानस्थ | ( सांख्यकारिका २१ ) 


७. विवेकान्निशेषदुःखनिवृत्ती कृतकृत्यता नेतरान्नेतरात्‌ | 
(सां० यू० १३८४ ) 





का 


१ष६ चैदान्त-दशन [ पादरे 
महद्ीवद्वा हखपरिमण्डलाम्याम्‌॥ २। २। श्श॥ 
हस्वपरिमण्डलाभ्यामू-इख ( दधणुक ) तथा परिमण्डछ ( परमाणु ) से; 
महद्दीध॑वत्‌-महत्‌ एवं दीर्घ ( ः्यणुक ) की उत्पत्ति बतानेकी भोति, वार्ड 
( वैज्षेषिकोके द्वारा प्रतिपादित समी बातें असमञस--असद्गत ) हैं । 
व्याख्या-परमाणुकारणवादी वैशेषिकोंकी मानी हुई प्रक्रिया इस प्रकार 
है--एक दब्य सजातीय दूसरे हब्यको और एक गुण सजातीय दूसरे गुणको 
उत्पन्न करता है | समवायी, असमवायी और निमित्त तीनों कारणोंसे कार्यकी 
उम्पत्ति होती है | जैसे वत्नकी उद्पत्तिमें तन्तु ( सूत ) तो समवापिकारण हैं, 
तन्तुओंका परस्पर संयोग असमवायिकारण है और तुरी, वेमा तथा वद्ष 
बुननेवाला कारीगर आदि निमित्तकारण हैं । परमाणुके चार भेद हैं--पार्थिव 
परमाणु, जडीय परमाणु, सैजस परमाणु तथा वायवीय परमाणु । ये परमाणु नित्य, 
निखय तथा रूपादि गुणोंसे युक्त हैं । इनका जो परिमाण (माप ) है, उसे 
पारिमाण्डल्य कहते हैं | प्रछयकाढमं ये परमाणु कोई भी कार्य आरम्भ न करके 
यों ही खत रहते हैं। सश्कालमें कार्यसिद्धिके छिये परमाणु तो समवायिकारण 
चनते हैं, उनका एक-दूसरेसे संयोग असमवापिकारण होता है, अदृड या ईशनर- 
की इच्छा आदि उसमें निमित्तकारण बनते हैं.] उस समय भगवान्‌की इच्छासे 
पहला कर्म वायवीय परमाणुओंमें प्रकट होता है, फिर एक दूसरेका संयोग होता 
है । दो परमाणु संयुक्त होकर एक दृधणुकरूप कार्यकों उत्पन्न करते हैं | तीन 
इबणुकोंसे ःयणुक उत्पन्न होता है । चार श्यणुकोंसे चतुरणुककी उपपत्ति होती 
हैं। इस ऋमसे महान्‌ वायुतत्त् प्रकट होता है और वह आकाशमे वेगसे बहने 
छाता है | इसी प्रकार तैजस परमाणुर्भेस्ते अग्निकी उत्पत्ति होती है और वह 
प्रमवलित होने छगता है | जछीय परमाणुओंसे जठका महासागर प्रकट होकर 
उत्ताड तद्धोंसे युक्त दिखायी देता है तथा इसी ऋमसे पार्थिव परमाणुओंसे यह 
वडी भारी प्रथिव्री उद्यन्न होती है । मिट्टी और प्रस्तर आदि इसका स्वरूप है। 
यह अचछ भावमे स्थित होती है । कारणके गुणोंसे ही कार्यके गुण उत्पन्न होते 
हैं । जैसे तन्तुओंकि ज॒छ्क, नी, पीत आदि गुण ही बल्मे वैसे गुण प्रकट करते 
हैं, इसी प्रकार परमाणुगत शुरू आदि. गुणोंसे ही दृवणुकगत झुक्त आदि गुण 
प्रकट होते हैं | इवणुकके आरम्मक ( उत्पादक ) जो दो परमाणु हैं, उनकी 
चह द्वित्र सल्या दबणुकरम अणुल और हस्वल---इन दो पतिमिणान्तरोंका आरम्भ 


खुड ११-१२ | अध्याय रे १७७ 
( आविर्भाव ) करती है | परंत विभिन्न परमाणु जो प्रथकू-परथक्‌ पारिमाण्डल्य- 
नामक परिमाण होता है, वह दृमणुकमे दूसरे पारिमाण्डल्यकों नहीं प्रकट करता 
है, क्योंकि वैसा करनेपर वह कार्य पहलेते भी अत्यन्त सूक्ष्म होने छंगेगा | इसी 
प्रकार संहारकाल्मे मी परमेश्वरकी इच्छासे परमाणुओमें कर्म प्रारम्भ होता 
है, इससे उनके पारस्परिक संयोगका नाश होता है, फिर दृमणुक आदिका नाश 
होते-होते पृथित्ी आदिका भी नाश हो जाता है । 

वैशेषिकोंकी इस प्रक्रियाका सूत्रकार निराकरण करते हुए कहते है कि 
यदि कारणके ही गुण कार्यमें प्रक४ होते हैं, तब तो परमाणुका गुण जो 
पारिमाण्डल्य ( अत्यन्त सूक्ष्मता ) है; वही इृचणुकमे भी प्रकट होना उचित है; 
पर ऐसा नहीं होता | उनके ही कथनानुसार दो परमाणुओंसे हखगुणविशिष्ट 
इयणुककी उत्पत्ति होती है और हस्त दृवणुकोंसे महत्‌ दीर्घ परिभागवाले व्यणुक- 
की उत्पत्ति होती है | इस प्रकार जैसे यहाँ वैशेषिकोंकी मान्यता असन्जत है, 
उसी प्रकार उनके द्वारा कही जानेवाढी अन्य बातें भी अस्डत हैं । 

, पम्बन्ध-इसी बातको स्पष्ट करतें हैं-- 

उमयथापि न कमीतस्तदभावः ॥ २ । २। १३॥ 

उम्रयथान्दोनों प्रकारते; अपिन्दी। करमेन्परमाणुओमे कर्म होना; 
नरनहीं सिद्ध होता, अतः-इसढिये; तद्भाव:-परमाण॒ओंके संयोगपूर्वक इचशुक 
आदिकी उत्पत्तिके ऋमसे जगतुका जन्म आदि होना सम्भव नहीं है | 

व्याख्या-परमाणुवादियोंका कहना है कि 'सशिके पूर्व परमाणु निश्चक रहते 
हैं, उनमे कर्म उत्पन्न होकर परमाणुओंका संयोग होता है और उससे जगतकी 
उत्पत्ति होती है |? इसपर सूत्रकार कहते हैं कि यदि उन परमाणुओंमें कर्मेका 
सचार बिना किसी निमित्तके अपने-आप हो जाता है, ऐसा माने तो यह 
असम्भव है; क्योंकि उनके मतानुसार प्रछ्यक्रालम परमाणु निश्चल माने गये हैं | 
यदि ऐसा मानें कि जीवोंके अच्ट कर्मसंस्कारोंसे परमाणुओमे कर्मका संचार 
हो जाता है तो यह भी सम्भव नहीं है; क्योंकि जीवॉका जद2 तो उन्हीं 
ख़ता है न कि परमाणुओमे; अतः वह उनमें कर्मका संचार वहीं कर सकता | 
उत्त दोनों प्रकारसे ही परमाणुओर्मे कर्म होना सिद्द नहीं होता; इसल्यि 
परमाणुओंके सयोगते जगवकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । 


श्षट चैदाग्त-दशैन [ पाद ३ 
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इसके सिवा, अद्ट अचेतन है । कोई मी अचेतन वस्तु किसी चेतनका सहयोग 
ग्राप्त किये बिना न तो स्वव कर्म कर सकती है और न दूसरेसे ही करा सकती 
है | यदि कहें, जीवके शुभाशुभ कर्मसे ही अद्ृष्ट बनता है, अतः जीवात्माकी 
चेतनता उसके साथ है तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि सश्कि पहले 
जीबात्माकी चेतनता जाम्रत्‌ नहीं है, अत. वह अचेतनके द्वी तुल्य दै । इसके 
सिंव्रा, जीवत्मार्मे ही अच्छकी स्थिति खीकार करनेपर वह परमाणुओंम क्रिया- 
शीछता उत्पन करनेमें निमित्त नहीं बन सकता, क्योंकि परमाणुओंसे उसका 
कोई सम्बन्ध नहीं है | इस प्रकार किसी नियत निमित्तके न होनेसे परमाणुओंमें 
पहन्ण कर्म नहीं उत्पन हो सकता । उस कर्म या क्रियाशीडताके बिना उनका 
परस्पर सयोग नहीं हो सकेगा | सयोग न होनेसे इधणुक आदिकी उत्पत्तिके 
ऋमसे जगतकी सृष्टि और प्रठ्य भी न हो सकेंगे | 

सम्बन्ध-परमाणु-कारणवादके खण्डनके लिये दूसरी युक्ति देते हैं-- 


समवायाभ्युपगमाच्च साम्यादनवखितेः ॥ २। २। १३ ॥ 
समचायास्युपग॒मात्‌-परमाणुवादमें समवाय-सम्बन्धकों स्वीकार किया गया 
है, इसलिये, च-भी ( परमाणुकारणवाद सिद्ध नहीं हो सकता ) साम्यातून 
क्योंकि कारण और कायेकी भॉति समवाय और समवायीमें भी मिन्रताकी 
समानता है, इसलिये, अनवस्थिते!८ उनमे अनवस्थादोषकी प्राप्ति हो जानेपर 
परमाणुओंके संयोगसे जगत्‌की उत्पत्ति नहीं हो सकेगी | 
व्याख्या-वैशेषिकोंकी मान्यताके अनुसार युतसिद्ध अर्थात अछृग-अलग रह 
सकनेवाली वस्तुओं परस्पर सयोग-सम्बन्ध होता है और अगुतसिद्ध अर्थात्‌, 
अछा-अछग न रहनेवाडी वस्तुओंमें समवाय-सम्बन्ध होता है | रख्जु ( रस्सी ) 
और घठ--ये युतसिद्ध बस्तुएँ हैं, अत, इनमें सयोग-सम्बन्ध ही स्थापित हो 
सकता है | तन्‍्तु और वल्च--ये जयुतसिद्ध वस्तुएँ हैं; अत, इनमे सदा समवाय- 
सम्बन्ध रहता है | यथपि कारणसे कार्य अत्यन्त मिन्न है तो भी उनके मतमें 
समवायिकारण और कार्यका पारस्परिक सम्बन्ध 'समवायः कहा गया है| इसके 
अचुसार दो अपुओंसे उत्पन्न होनेबाढ 'दबणुकश्नामक कार्य उन अणुओंसे मित्र 
होकर भी समवाय-सम्बन्धके द्वारा उनसे सम्बद्ध होता है, ऐसा मान छेनेपर, जैसे 
दृबणुक उन अणुओंसे मित्र है, उसी प्रकार प्समवायः मी समव्रायीसे मिन्‍न है । 


सूत्र १३-१५ ] अध्याय २ श्ष्र्‌ 
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भेदकी दृष्टिसे दोनोंमे समानता है | अतः जैसे दृवणुक समवाय-सम्बन्धके द्वारा 
उन दो अणुर्भोतति सम्बद्ध माना गया है, उसी प्रकार समबाय भी अपने समवायीके 
साथ नृतन समवायसम्बन्धके द्वारा सम्बद्ध माना जा सकता है। इस प्रकार 
एकके बाद दूसरे समवायसम्बन्धकी कल्पना होती रहेगी और इस परम्पराका 
कहीं भी अन्त न होनेके कारण अनवस्था दोष प्राप्त होगा | अतः समवाय 
सम्बन्ध सिद्ध न हो सकनेके कारण दो अणुओंसे दृयणुककी उत्पत्ति आदि ऋमसे 
जयत॒की सृष्टि नहीं हो सकती | 
, सम्बन्ध-यारि परमाणुओंगें साष्टि और प्रलयके निर्मिच्त क्रियाका होना 
पामाविक सान हें तो क्या आपत्ति है ? इसपर कहते हैं+- 
.. नित्यमेव च भावात्‌ ॥ ९२ | २। १४ ॥ 
चु-इसके सित्रा ( परमाणुओंमें प्रद्ृति या विद्ृत्तिका कर्म खामाविक 
माननेपर ); नित्यमू-सदा; एवनदी; सावात्‌-धष्टि या प्रढ॒यकी सत्ता बनी 
रहेगी, इसलिये ( परमाणुकारणवाद असद्गत है ) । 
व्यास्या-परमाणुवादी परमाणुओंको नित्य मानते हैं, अतः उनका जैसा भी 
खमाव माना जाय, वह नित्य ही छोगा | यदि ऐसा मारने कि उनमें प्रदृत्तिमूडक 
करे खमाबत- होता है, तब तो सदा ही सृष्टि होती रहेगी, कमी भी अलय नहीं 
होगा | यदि उनमें निदृत्ति-मूछक कर्मका होना खामाबिक मारने तब तो सदा सहार 
ही बना रहेगा, सृष्टि नहीं होगी। यदि दोनों प्रकारके कर्मोको उनमें खामाविक माना 
जाय तो यह असद्बत जान पड़ता है; क्योंकि एक ही तत्वमें परस्परविरुद्ध दो 
खमाव नहीं रह सकते | यदि उनमे दोनों तरहके कर्मोका न होता दी खामाविक 
,मान छिया जाय तब तो यह खीकार करना पड़ेगा कि कोई निमित्त प्राप्त होनेपर दी 
उनमें प्रदृत्ति एवं निदृत्ति-्सम्बन्बी कर्म भी हो सकते हैं, परंतु उनके हारा 
माने हुए निम्ित्तसे सृट्ठिका आरम्भ न होना पहले द्वी सिद्ध कर दिया गया है, 
इसहछिये यह परमाणुकारणवाद सर्वया अयुक्त है | 
सम्बन्ध-अब परमाणुओंकी नित्यतामें ही संदेह उपस्थित करते हुए परमाणु- 
कारणवादकी व्यर्थता पिद्ध करते है--- 
- रूपादिमत्वाब्ब॒ विपयंयों दशनात्‌॥ २। २। १५॥ 
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चन्‍्तवा, रुपादिमचात्‌-पर्माणुओंकी रूप, रस आदि गुणोंबाछ माना 
गया है, इसलिये, विपर्यय३-उनमें नित्यताके विपरीत अनित्यताका दोष उपस्थित 
होता है, दर्शनात्‌-क्योंकि ऐसा ही देखा जाता है | 

व्यास्या-वैशेषिक मतमें परमाणु नित्य होनेके साथ-साथ रूप, रस"आदि 
गुणोंसे युक्त मी माने गये हैं | इससे उनमें नित्यताके विपरीत अनित्यताका दोष 
उपजित होता है, रुपादि गुणोंसे युक्त होनेपर वे नित्य नहीं भाने जा सकते; 
क्योंकि रूप आदि गुणवाी जो घट आदि बस्तुएँ हैं, उनकी अनित्यता प्रत्यक्ष 
देखी जाती है। यदि उन परमाणुओंको रूप, रस आदि ग्रुणोंसे रहित मारने तो 
उनके कार्यमें रूप आदि शुण नहीं होने चाहिये | इसके सित्रा वैसा माननेपर 
पहूपादिमन्तो नित्याश्रः-- रूपादि गुणोंसे युक्त और नित्य हैं, इस प्रतिज्ञा- 
की सिद्धि नहीं होती | इस प्रकार अनुपपत्तियोंसे भरा हुआ यह परमाणुवाद 
कंदापि सिद्ध नहों होता | 


सम्बन्ध-अकारान्तरसे परमाणुवादकों सदोष पिंड करते हैं+- 
उस्रयथा च दोषात्‌॥ २। २। १६ ॥ 


उसयथा-परमाणुओंको न्यूनाविक गुणोंसे युक्त मानें या गुणरहित मानें, 
दोनों प्रकारसे; चजही, दोषात्‌-दोप आता है, इसलिये (परमाणुवाद सिद्ध नहीं होता) 

व्यास्या-प्थित्री आदि भूतमिसे किसीमें अधिक और किसीमें कम गुण 
देखे जाते है, इसमे उनके आरम्मक परमाणुओंमें भी न्यूनाधिक गुणोंकी लिति 
माननी होगा । ऐसी दजमें पदि उनको अधिक गुर्णोसे युक्त माना जाय तब्र तो 
पी कार्ये्तिं उतने ही गुण होने चाहिये; क्योंकि कारणके गुण कार्यमें समान 
जातीय गुणान्तर प्रकट करते हैं | उस दशामें जछमें भी गन्ध और तेजगें भी 
गन्ध एवं रस प्रकट द्वोनेका दोप प्राप्त होगा | अभिक गुणवाली प्रथिवीमें स्थूल्ता- 
नामक गुण देखा जाता है, यही गुण कारणमूत परमाणुमें मानना पड़ेगा | यदि 
ता माने कि उनमे न्यूनतम थर्थात्‌ एक-एक ग्रुण ही हैं तब तो समी स्थूल 
भूतोमिं एक-एक गुण ही प्रकट होना चाहिये | उस अब्नस्थामें तेजमें स्पर्श नहीं 
होगा, जछमें रूप और स्पर्ण नहीं रहेंगे तया पृथिवीमें रस, रूप एवं स्पर्शका 
अभाव होगा, क्योंकि उनके परमाणुओंम एकप्ते अधिक गुगका अभाव है | यदि 
उनमे सर्वया गुणोंका अभाव मान छें तो उनके कार्योमें जो गुण प्रकट होते 
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हैं, वे उन कारणेके विपरीत होंगे। यदि कह्दे कि विभिन्न भूतोंके अनुसार उनके 
कारणोंमें कहीं अधिक, कहीं कम गुण स्वीकार करनेसे यह दोष नहीं आवेगा, तो ठीक 
नहीं है; क्योंकि जिन परमाणुओंमे अधिक गुण माने जायेंगे, उनकी परमाणुता 
ही नहीं रह जायगी; अतः परमाणुत्राद किसी भी युक्तिसे सिद्ध नहीं होता है | 
सम्बन्ध-अब परमाणुवादको अग्राह्म बताते हुए इस प्रकरणकों समाप्त 
करते हैं-- 
अपरिग्रहाब्नात्यन्तमनपेक्षा | ९२ | २। १७ ॥ 
अपरिग्रहत्‌-परमाणुकारणवादको शिष्ट पुरुषोंने ग्रहण नहीं किया है, 
इसलिये; चु-भी, अत्यन्तम्‌ अनपेक्षा-इसकी अत्यन्त उपेक्षा करनी चाहिये | 
व्याख्या-पूर्वोक्त प्रधानकारणवादमे अशतः सत्कार्यवादका निरूपण है। 
अतः उस सच्कार्यवादरूप अंशको मनु आदि शिष्टपुरुषोंने ग्रहण किया है, 
परंतु इस परमाणु-कारणवादकों तो किसी भी श्रेष्ठ पुरुषने स्वीकार नहीं किया 
है, अतः यद्द सर्वया उपेक्षणीय है | 
सम्बन्ध-पहले ग्यारहवेंसे सत्रहवेंतक सात सूत्रोंमें परमाशुवादका खण्डन 
किया गया । अब आणिकवादका निराकरण कनेके लिये यह प्रकरण आरम्भ 
- करते हैं-- 
समुदाय उमयहेत॒केषपि तदप्रािः ॥ २ | २। १८ ॥ 
उमयहेतुके-परमाणुदेतुक बाह्य समुदाय और स्कन्‍्वहेतुक आम्यन्तर 
स्ुदाय ऐसे दो प्रकारके, सम्नुदाये-समुदायको स्वीकार कर लेनेप। अपि--्मी; 
>तद॒ग्राप्तिः-उस समुदायकी प्रात्ति ( सिद्धि ) नहीं ढोती है । 
व्याख्या-बौद्धमतके अत्ुगायी परस्पर किश्वित्‌ मतमेदको लेकर चार 
श्रेणियों विमक्त हो गये हैं.। उनके नाम इस प्रकार हैं---वैभाषिक, सौत्रान्तिक, 
योगाचार तथा माध्यमिक । इसमे वैभाषिक और सौत्रान्तिक ये दोनों बाह्य 
पदार्थोकी सत्ता स्वीकार करते हैं । दोनोंमे अन्तर इतना ही है कि वैमाषिक 
प्रत्यक्ष दीखनेवाले बाह्य पदार्थोंका अस्तित्व ” मानता है. और सौत्रान्तिक 'विज्ञानसे 
अबुमित बाह्य पदार्थोकी सत्ता स्वीकार करता है। वैमाषिकके मतमें घठ आदि 
बाह्य पदार्थ प्रत्यक्ष प्रमाणके विषय हैं। सौन्नान्तिक घढ आदिके रूपमें उत्पन्त 
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विज्ञानको ही प्रत्यक्ष मानता है और उसके द्वारा घथदि पदार्योकी सत्ताका 
अनुमान करता है | योगाचारके मतमें 'निराल्म्यन विज्ञान! मात्रकी द्वी सत्ता है, 
बाह्य पदार्थ स्वप्नमें देखी जानेबाली वस्तुओंकी मॉँति मिथ्या हैं. माध्यमिक सबको 
शून्य ही मानता है । उसके मतमें दीप-शिखाकी भाँति सस्काखश क्षणिक 
विज्ञानकी धारा दी बाह्य पदार्थेके रूपमें प्रतीत होती हैं. | जैसे दीपक्की भिखा 
प्रतिक्षण मिठ रही है, फिर भी एक धारा-सी बनी रहनेके कारण उसकी प्रीति 
होती है, उसी प्रकार बाह्य पदार्थ भी प्रतिक्षण न हो रहे हैं, उनकी विज्ञान- 
धारा मात्र प्रतीत होती हैं । जैसे तैछ चुक जानेपर दीपशिखा बुझ जाती है, उ्ती 
प्रकार सस्कार नथ्ट होनेपर विज्ञान-आारा भी शान्‍न हो जाती है | इस प्रकार 
अमाब या झन्यताकी ग्राप्ति ही उसकी मान्यताके अनुसार अपवर्ग या मुक्ति दै | 
इस सून्मे वैभाषिक तथा सौत्रान्तिकके मतको एक मानकर उसका 
निराकरण किया जाता है. । उन दोनोंकी मान्यताका स्वरूप इस प्रकार हैं-- 
रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा तथा सस्कार---ये पॉच स्कन्ध हैं | पुथिवी आदि चार 
भूत तथा भौतिक वस्तुएँ--शारीर, इन्द्रिय और विपय--ये “रूपस्कत्ध! 
कहते हैं. | पार्थिव परमाणु रूप, रस, गन्ध और स्पर्श--इन चार गुणोसे युक्त 
एवं कठोर स्वमाववाले होते हैं, वे ही समुदायरूपमें एकत्र हो प्रिवीके आकार- 
में सगठ्ति होते हैं | जलीय परमाणु रूप, रस और स्पर्श इन तीनोंसे युक्त 
एवं स्निग्ध स्वभावके द्वोते हैं, वे दी जलके आकारमे सगठित होते हैं | 
तेजके परमाणु रूप और स्पश गुणसे युक्त एवं उप्ण ख़मांववाले हैं, वे 
अग्निके आकारमें सगव्ति हो जाते हैं | वायुके परमाणु स्पर्शकी योग्यताबाले 
एवं गतिशील होते हैं, वे ही बायुरूपमें संगव्ति होते हैं। फिर प्रृथिवी आदि चार 
भूत शरीर इन्द्रिय और विषयरूपमें संगठित होते हैं। इस तरह ये चार प्रकार- 
के ध्षणिक परमाणु हैं, जो भूत-भौतिक सघातकी उत्पत्तिमें कारण बनते हैं। 
यह परमाणुहेदुक मूत-मौतिकतर्ग ही रुपस्वल् एव बाह्य समुदाय कहलाता है ! 
ही कहते हैं आम्पन्तरिक विज्ञानके प्रवाहको | इसीमे थीं? की प्रतीति 
“होती है । यही घठज्ञान, पठज्ञान आदिके रूपमें अविच्छिन्न घाराकी भाँति स्थित 
है । इसीको कर्ता, मोक्ता और आत्मा कहते हैं | इसीसे सारा जप 
चलता है | घुख-दुःख आदिकी अनुभूतिका नाम वेदना स्कन्ध है | उपल्क्षणपे 
-जो वस्तुकी प्रतीति करायी जाती है, जैसे ध्वजसे गृहकी और दुण्डसे पुरुषकी। 
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उसीका नाम संज्ञात्कन्ध है | राग, द्वेष, मोह, मद, मात्सय, भय, शोक और 
विधाद आदि जो चित्तके धर्म हैं, उन्हींको संस्कारस्कन्च कहते हैं | विज्ञान आदि 
चार स्कन्ध चित्त-चैंत्तिक कहलते हैं | विज्ञानस्कन्वरूप चित्तका नाम ही आत्मा 
है; शेष तीन स्कन्च्र “वैत्य” अथत्रा 'चैत्तिकः हैं | ये सब्र प्रकारके व्यवरहारोका 
आश्रय बनकर अन्तःकरणमें संगठित होते है | यह चारों स्कन्वोंका समुदाय या 
चित्त-चैत्तिक बगे आम्यन्तर समुदाय” कहा गया है । इन दोनों समुदायोंसे 
मिन्न और किसी वस्तु ( आत्मा, भाकाश आदि ) की सत्ता ही नहीं है। ये 
ही दोनों चाह्य और आम्यन्तर समुदाय समस्त लोक-व्यवहारके निर्वाहक हैं | 
इनसे ह्वी सब कार्य चल जाता है, इसलिये नित्य “आत्मा? को माननेकी आवश्यकता 
ही नहीं है | 

इसके उत्तरमें कह जाता है कि परमाणु जिसमें हेतु बताये गये हैं, 
वह भूत-भौतिक बाह्य समुदाय और स्कन्ब्रहेतुक आम्यन्तर समुदाय---ये दोनों 
प्रकारके समुदाय तुम्हारे कथनानुसार मान डिये जायँ तो भी उक्त समुदायकी 
सिद्धि असम्मत्र द्वी है; कयोंक्रि समुदायके अन्तर्गत जो बस्तुएँ हैं, थे सब 
अचेतन हैं, एक-दूसरेकी अपेक्षासे घून्य हैं | अत. उनके द्वारा समुदाय अथवा 
संधात बना लेना असम्भव है | परमाणु आदि सभी वस्‍्तुएँ तुम्दारी मान्यताके 
अनुसार क्षणिक मी हैं । एक क्षणमें जो परमाणु हैं, वे दूसरे क्षणमें नहीं हैं । 
फिर वे क्षणविध्यंसी परमाणु और प्रथिव्री आदि भूत इस संघुदाय या सधातके 
रूपमें एकत्र होनेका प्रयल कैसे कर सकते है, कैसे उनका सघात बन सकता 
है अर्थात्‌ किसी प्रकार और कभी भी नहीं बन सकता, इसलिये उनके सघात- 
पूर्वक जगत्‌-उत्पत्तिकी कल्पना करना सर्वया युक्तिविरुद्ध है; अतः वैमाषिक और 
सौत्रान्तिकोंका मत मानने योग्य नहीं है | 


सम्बन्ध-पूर्वपक्षीकी ओरसे दिये जानेवाले समाधानका स्वय उल्लेख 
काक्े सूत्रकार उत्तका सण्डन करते हैं-- 
इतरेत्रप्रत्ययत्वादिति चेच्नोत्पत्तिम|त्रनिमित्तत्वात॥ २। २। १ ९॥ 


चेत-यदि कहो, इतरेतरप्रत्ययस्वातू-अविया, सस्कार, विज्ञान आदि- 
मेंसे एक-एक दूसरे-दूसरेंके कारण ढोते हैं, अतः इन्हींसे समुद्यायकी सिद्धि दो 
सकती है; इति नन्‍तो यदद ठीक नहीं है, उत्पत्तिमा्ननिभित्तत्वातू-्वोंकि , 
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ये अविधा आदि उत्तरोत्तरकी उत्पत्तिमात्रमे ही निमित्त माने गये हैं ( समुदाय 
या संघातमें नहीं; अतः इनसे भी समुदायकी सिद्धि नहीं हो सकती )। 
व्यास्या-बौद्धशाढ्वमे विज्ञाससततिके कुछ हेतु माने गये हैं, उनके नाम 
इस प्रकार हैं---अविदा, सस्कार, विज्ञान, नाम, रूप, पडायतन, स्पर्श, वेदना, 
तृण्णा, उपादान, भव, जाति, जरा, मरण, शोक, परिंदेवना, दुःख तथा दुर्मनरता 
आदि | क्षणिक्र बस्तुओंम नित्यता और खिरता आदिका जो श्रम है, वही 
“अविया! कहलाता है | यह अविद्या विषयोमिं रागारिरूप 'सस्कारः उत्पन्न करनेमे कारण 
बनती है । वह संस्कार गर्भस्थ शिक्षुमें आरृय विज्ञान? उत्पन्न करता है। उस 
आल्य-विज्ञानसे पृथित्री आदि चार भूत होते हैं, जो शरीर एवं समुदायके कारण हैं | 
वही नामका आश्रय होनेसे “नाम” सी कहा गया है। वह नाम ही श्याम-गौर भादि 
रुपबाले शरीरका उत्पादक होता है. | गर्भस्‍्थ शरीरकी जो कछल-बुद्ुद जादि अपस्पाएँ 
हैं, उन्हींको नाम तथा पहूप? शब्दका वाच्य कहा गया है। प्रथित्री आदि चार भूत; 
नाम, रूप; शरीर, विज्ञन और धातु--ये छः जिनके आश्रय हैं, उन इन्द्वियोंके 
समहको 'पडायतन? कहा गया है | नाम, रूप तथा इन्द्रियोंके परस्पर सम्बन्धका 
नाम “सर्शश है| उससे छुख आदिकी 'बेदना' ( अनुभूति ) होती है। उससे 
त्रामशः तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरावस्था, मृत्यु, शोक, परिदेवना तथा दुर्मनसा 
( मनकी उद्विनता ) आदि भी इसी प्रकार उपन्न होते हैं। तत्पश्चात्‌ पुनः 
अविया आदिके ऋमसे पृ्वोक्त सभी बातें प्रकट होती रहती हैं | ये घटीयन्र 
( रह ) की भाँति निल्तर चक्कर छाते हैं, अतः यदि इस मान्यताको लेकर 
फड्टा जाय कि इन्हींसे समुदायकी भी सिद्धि हो जाती है तो यह ठीक नहीं है; 
क्योंकि पूर्वोक्त अविधा भादिमिसे जो पूरवंबर्ती है, वह बादमे कहे हंए 


संस्कार आादिकी उत्पत्तिमान्नमें कारण होता है, सघातकी उत्पत्तिमे नहीं; अतः 
उसकी सिद्धि असम्भ है | 


पसवन्ध-नूव॑तूतमें यह वात वतायी ययी ढक्नि अविधा आदि हेतु एंस्कार 
आदिकी उत्तत्तियात्रगें ही निभ्िच् माने गये हैं, अतः उनसे संघात ( च्॒दाय ) 


की विद नहीं हो सकती । अब यह 'तिद् करते हैं कि वे अविधा आदि हैंहु 
तंस्कार आदि माबोक्री उत्तापिमें भी निमिति नहीं हो सकते--- 


उत्तरोतादे च पूर्वनिरोधात्‌ ॥ २ । २। २० ॥ 
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च-्तया; उत्तरोत्पादे-बादमें होनेवाले भावकी उत्पत्तिके समय; पू्- 
निरोधात-पहले क्षणमें विधमान कारणका नाश दो जाता है, इसलिये ( पूर्वोक् 
अविया आदि हैतु, संस्कार आदि उत्तरोत्तर भावोंकी उत्पत्तिमें कारण नहीं हो सकते ) | 

व्याज्या-धठ और वल्च आदियमें यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि कारणभूत 
मृत्तिका और तनन्‍्तु आदि अपने कार्यके साथ विद्यमान रहते हैं । तभी उनमें 
कार्य-कारणभावकी सिद्धि होती है; किंतु बौद्धमतमें समझ्ष पदार्थोका प्रत्येक 
क्षणमें नाश माना गया है, अतः उनके मतालुसार कार्यमें कारणकी विद्यमानता 
सिद्ध नहीं होगी | जिस क्षणमे कार्यकी उत्पत्ति होगी, उसी क्षणमे कारणका 
निरोध अर्थात्‌ विनाश हो जायगा; इसलिये उनकी मान्यताके अनुसार कारण- 
कार्यभावकी सिद्धि न होनेसे वे अविया आदि हेतु, संस्कार आदि उत्तरोत्तर भावोंकी 
उत्पत्तिके कारण नहीं हो सकते । 

सम्बन्ध-कारणके न रहनेपर भी कार्यकी उत्पाषि मान लें तो क्या आपत्ति 
है ! इसपर कहते हैं--- 


असति प्रतिज्ञोपरोधो यौगपद्यमन्यथा ॥ २। २। ११ ॥ 

असति-कारणके न रहनेपर ( भी कार्यकी उत्पत्ति माननेसे ) ग्रतिज्ञोप- 
रोध+ल्‍्अतिज्ञा मंग होगी; अन्यथा-नददीं तो; थौगपयम्‌-्कारण और कार्यकी 
एक काछमें सत्ता माननी पड़ेगी | 

व्याख्या-बौद्ध-मतमं चार हेतुओंसे विज्ञानकी उत्पत्ति मानी गयी है, उनके 
नाम इस प्रकार हैं---अधिपतिग्रत्यय, सहकारिप्रित्यय, समनन्‍्तरप्रत्यय और 
आहुम्बनप्रत्यय | ये क्रमशः इन्द्रिय, प्रकाश, मनोयोग और विषयके पर्याय हैं | 
इन चारों हेतुओंके होनेपर ही विज्ञानकी उत्पत्ति होती है, यह उनकी प्रतिज्ञा है। 
यदि कारणके बिना ही कार्यकी उत्पत्ति भानी जाय तो उक्त प्रतिज्ञा भंग द्वोगी 
और यदि ऐसा नहीं मानते हैं तो कारण और कार्य दोनोंकी एक कालमें सता 
माननी पडेगी; अत; किसी प्रकार भी उनका मत समीचीन अथत्रा उपादिय 
नहीं है | 

सस्वन्ध-बौद्धमतान॒ुयायी यह मानते हैं कि अतिसस्या-निरोष, अग्राति- 
संख्यानिरोष तथा आकाश--हन तीनोंके आतिर्क्ति समस्त वस्तुएँ क्षणिक 
( अविक्षण नष्ट होनेवाली ) हैं | दोनों निरोध और आकाश तो कोई वत्तु ही 
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नहीं हैं, ये अमावमात्र हैं | गिरोध तो ।विनाशका बोषक होनेते अमाव है ही, 
आकाश भी आकरणका अभावमात्र ही है| इनमेंसे आकाथकी अमावस्मताका 
निराकरण तो २४ वें सूत्रमें किया जायया | यहाँ उनके माने हुए दो अकारके 
निरोधोंका निराकरण करनेके लिये कहते हैं--- 


प्रतिसंख्याप्रतिसंख्यानिरोधाप्राप्तिरविच्छेदात्‌ ॥ २। २ | २२ ॥ 


प्रतिसंख्याग्रतिसंस्यानिरोधाप्रातिः-अतिसंज्यानिरोध और अप्रतिसंस्या- 
निरोध--न दो प्रकारके निरोधोकी सिद्धि-नहीं हो सकती; अविच्छेदात्‌लवर्षोकि 
संतान ( प्रवाह ) का विच्छेद नहीं होता | 

व्याज्या-उनके मतमे जो चुद्धिपूर्वक सहेतुक विनाश है, उसका नाम 
प्रतिसस्या-निरोध है | यह तो पूर्णशानसे होनेत्राले आत्यन्तिक प्रढ्यका वाचक 
है। दूसरा जो स्वभावसे ही बिना किसी निमित्तके अदुद्धिपूर्वक विनाश होता है) 
उसका नाम धप्रतिसंज्या निरोध है । यह स्वाभाविक गलूय है | यह दोनों प्रकार- 
का निरोध--किस्ती वत्तुका न रहना उनके मतानुसार सिद्ध नहीं हो सकता, 
क्योंकि वे समस्त पदार्थोको प्रतिक्षण विनाशशील मानते हैं और भसव कारणेंति 
'सद? कार्यकी उतत्ति भी प्रतिक्षण स्वीकार करते हैं ) इस मान्यताके अनुसार एक 
पदार्यका नाश और दूसरेकी उत्पत्तिका क्रम विमान रहनेसे दोनोंकी पत्परा 
विर्तर चढती ही रहेगी | इसके रुकनेका कोई भी कारण उनकी माम्यताके 
अनुसार नहीं है | इसीलिये किसी प्रकारके विरेषकी सिद्धि नहीं होगी । 

संस्बन्ध-बीडमतवाले ऐसा मानते हैं कि सब पदार्थ क्षणिक और अतल 
होते हुए भी ग्रान्तिरूप अब्धिक्के कारण स्थिर और सत्व प्रतीत होते हैं! 
जानके द्वारा अविधाका अगाव होनेसे सबका अभाव हो जाता है | इस अकीर 
बुद्िपूेक िरोपकी एिड्ि होती है । इसका निराकरण करनेके ठिये कहते हैं-“ 


उभयथा च दोषात्‌ ॥ २। २। २३ ॥ 


उम्यथान्दोनों प्रकारे; च-भी; दोषात्‌-दोष आता है, इसलिये ( उनवी 
मान्यता युक्तितंगत नहीं है ) | 


व्यास्था-यदि यह माना जाय कि जआरान्तिरूप अविश्यासे प्रतीत होनेचाला 
यह जगत पूर्ण ज्ञानसे अविधाका ना होनेपर उद्धीके साथ नष्ट हो जाता है। 


! सूत्र २२-२५ ] हर अध्याय २ श्दछ 

, तब तो जो बिना कारणके अपने आप विनाह--सब पदार्थोका अभाव माना 
गया है, उस अग्रतिसंख्यानिरोधकी मान्यतामें विरोध आवेगा तथा यदि यह माना 
जाय कि श्रान्तिसे प्रतीत होनेवाल जगत बिना पूर्ण ज्ञानके अपने-आप नष्ट हो 
जाता है, तब ज्ञान और उसके साधनका उपदेश व्यर्थ होगा | अतः उनका मत 
किसी प्रकार भी युक्तिसब्डत नहीं है । 


सम्बन्ध-अब आकाश कोर पदार्थ नहीं, किंतु आवरणका अभावमात्र है, 
इस मान्यताका खण्डन करतें हैं--- 
आकाहशे चाविशेषात्‌ु॥ २। २। २४ ॥ 

आकाशिैरआकाशके विषयमें; च-भी, उनकी मान्यता ठीक नहीं है; 
अविशेषात्‌-क्योकि अन्य भाव-पदार्थेसि उसमे कोई विशेषता नहीं है । 

_ब्याख्या-प्रूषिवी, जल आदि जितने भी माव-पदार्थ देखे जाते हैं, 
उन्हींकी भाँति आकाश मी भावरूप है| आकाशकी भी सत्ताका सबको 
बोध होता है | प्रथित्री गन्धका, जछ रसका, तेज रूपका तथा वायु स्पर्शका 
आश्रय है; इसी प्रकार शब्दका भी कोई आश्रय होना चाहिये । 
आकाश ही उसका आश्रय है; आकाशमें ही शब्दका श्रवण होता है | यदि. 
आकाश न हो तो इब्दका श्रवण ही नहीं हो सकता । प्रत्येक वस्तुके लिये 
आधार और अवकाश ( स्थान ) चाहिये | आकाश द्वी शेष चार सूर्तोका आधार 
है तथा वही सम्पूण जगत॒को अवकाश देता है | इससे भी आकाशकी सत्ता 
प्रत्यक्ष है । पक्षी आकाशर्मे चलनेके कारण ही खग या बिहंग कहलते हैं । कोई 
भी भाव-पदार्थ अभावर्म नहीं विचरण करता है। श्रुतिने परमात्मासे आकाशकी 
जलबत्ति स्पष्ट शब्दर्मे खीकार की है---*आत्मन आकाश: सम्भूतः' |? (तै० उ० 
२। १)। इस प्रकार युक्ति तथा प्रमाणसे भी आकाशकी सत्ता सिद्ध है, कोई 
ऐसा विशेष कारण नहीं है, जिससे आकाशको भावरूप न माना जा सके | अतः 
आकाशकी अमावरूपता किसी प्रकार सिद्ध न होनेके कारण बौद्धोंकी मान्यता 
युकतिसब्नत नहीं है । 

सम्बन्ध-वौजोंके मतमें आत्मा” भी नित्य पत्तु नहीं, क्षणिक है; अतः 

उनकी इस मान्यताका सण्डन करते हुए कहते हैं-- 


अजुस्मतेश्र ॥ २। २। २५ ॥ 
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अनुस्मृते।-्पहरेके अवुभयोंका वास्त्रार स्मरण होता है, ( इसलिये अनुभव 
करनेवाला आत्मा क्षणिक नहीं है ) इस युक्तिते। चरमी ( बौद्धमत अस्त 
सिद्ध होता है ) | 
व्याख्या-सभी मलुष्योंकोी अपने पहले किये हुए अतुभव्रोंका बासम्बार रण 
होता है | जैंसे मैंने अमुक दिन अमुक ग्राम अमुक वस्तु देखी थी। में वाउक- 
पनर्मे अम्ुक खेल खेल करता था | मैंने आजसे बीस वर्ष पहले जिसे देखा था, 
बही यह है |! इवयादि | इस प्रकार पूर्व अनुभवोंका जो वासम्बार सररण होता है, 
उसे “अनुस्मृतिः कहते हैं. ! यह तमी हो सकती है, जब कि अनुभव कलनेवाज 
आत्मा नित्य माना जाय | उसे क्षणिक माननेसे यह स्मरण नहीं वन सकता) 
बर्योंकि एक क्षण पहले जो अनुभत्र करनेवाला था, वह दूसरे क्षणमें नहीं रहता | 
बहुत बेरि तो असंख्य क्षणेके भीतर असंझ्य बार आत्माका पखिर्तन हो जायगा। 
अतः वक्त अलुस्मृति होनेके कारण यही सिद्ध होता है कि आत्मा क्षणिक नहीं, 
किंतु नित्य है | इसीडिये बौद्धोंका क्षणिकवाद सर्वया अलुपपनर है। 
सम्बन्ध-वौद्ोंका यह कथन है झ्लि जब वोया हुआ वीज स्वयं नष्ट होता 
है, तमी उससे अड्डुर उत्तभ होता है । दूधकों मिटाकर दही वनता है; इसी 
प्रकार कारण स्वयं नष्ट होकर हीं कार्य उत्तर करता है । इस तरह अमावते 
ही गावकी उत्पत्ति होती है | उनकी इस धारणाक्ा खण्डन कनेक्रे ऐि 
सूत्रकार कहते हैं--- 
नात्तोह्षत्रात्‌ ॥ ९२। ९। २६ ॥ 
अपत+>अभसतसे ( कार्यकी उपपत्ति ); नन्‍नहीं हो सकती; अद्श्लातूर 
क्योंकि ऐसा देखा नहीं गया है । 
घ्याख्या-खणोशके सींग, आकाशके फ्ूछ और वन्ध्या-पुत्र आदि केवर् 
बाणीसे ही कहे जाते हैं, बास्तवमें हैं. नहीं, तथा आकाशर्मे नीछापन और तिखरे 
आदि बिना हुए ही प्रतीत होते हैं, ऐसे असत्‌ पदार्थोर्मे किसी कार्यकी उल्त्ि 
या सिद्धि नहीं देखी जाती है | उनपे विपरीत जो मिद्ठी, जड आदि असत्‌ पदार्थ 
हैं, उनसे घट और बर्फ आदि कार्योंड़ी उत्पत्ति प्रत्यक्ष देखी जाती है । इससे 
यही सिद्ध दोता है. कि जो वास्तवमें नहीं है, केवछ वाणीले जिसका कयनमात्र 
होता है, अथवा जो बिना हुए ही प्रतीत हो रहा है, उत्तसे कार्यक्री उत्तत्ति चडी 


सत्र २६-२८ ] अध्याय ऐ रैदे९ 


दो सकती | बीज और दूधका अभाव नहीं होता । किंतु रूपान्तर मान्न होता है; अतः 
जगत्‌का कारण सत है और वह सर्तया सत्य है । इसलिये बौद्धोंकी उपयुक्त 
मान्यता असड्गत है| 

सम्बन्ध-किसी नित्य चेतन करते बिना क्षणिक्र पदार्थोसे अपने-आप कार्य 
उत्तन् होते हैं, इस मान्यताका सण्डन दूसरी युक्तिक्े द्वारा करते हैं-- 

उदासीनानामपि चैब सिद्धि ॥ २। २। २७ ॥ 

च्‌जइसके सित्रा। एवम्र-इस प्रकार ( बिना कर्ताके स्वतः कार्यकी उत्पत्ति ) 
माननेपर; उदासीनानाम्र-उदासीन ( कार्य-सिद्धिके लिये चेश न करनेवाले ) 
पुरुषोका; अपि-भी, सिद्धि)-कार्य सिद्ध हो सकता है | 

व्याख्या-यदि ऐसा मान! जाय कि “कार्यकी उत्पत्ति होनेमे किसी नित्य 
चेतन कर्ताकी आवश्यकता नहीं है, क्षणिक पदार्योके समुदायसे अपने-आप कार्य 
उत्तनन हो जाता है, तब तो जो छोग उदासीन रहते हैं, कार्य आरम्म नहीं 
करते या उसकी सिद्धिकी चेशसे विरत रहते हैं, उनके कार्य भी पदार्ष- 
गत शक्तिसे अपने-आप सिद्ध हो जाने चाहिये। परंतु ऐसा नहीं देखा 
जाता । इससे यही सिद्ध होता है. कि उपयुक्त मान्यता समीचीन नहीं है | 

सम्बन्ध-यहॉतक वौदोंके क्षणिकशादका सण्डन क्रिया गया | अब विज्ञान- 
चादका खण्डन करनेक्रे लिये अगला अकरण आरस्म किया जाता है ! विज्ञानवादी 
बौद्ध ( योगाचार ) मानते हैं कि प्रतीत होनेवाला बाह्य पदार्थ वास्तवरें छुछ नहीं है, 
केवलमात्र स्वप्नकी भॉति बुद्धिकी कत्पना है; इस मान्यताका खण्डन करते हैं-- 

नासाव उपलब्धेः ॥ २॥ २। २८ ॥ 

अभाव+-आननेमें आनेवाले पदार्थोका अभाव; न्-नहीं है, उपलब्धे)- 
क्योंकि उनकी उपलछब्धि होती है | 
.  व्याख्या-जाननेमे आनेवाले बाह्य पदार्थ मिथ्या नहीं हैं, वे कारणरूपमें 
तथा कार्यरूपमे भी सदा ही सत्य हैं | इसलिये उनकी प्रत्यक्ष उपलब्धि होती 
है । यदि वे स्वप्तगत पदार्यों तथा आकाशमे दीखनेवाली नीलिमा आदिकी मॉँति 
सर्वथा मिथ्या होते तो इनकी उपलब्धि नहीं होती | 

तम्बन्ध-विज्ञानवादियोंकी ओरसे यह कहा जा सकता है कि 'उपलब्धि- 
माजतसे प्रदार्थक्री सत्ता (पिझ नहीं हो सकती; क्योंकि स्वम्में अतीत होनेवाले तथा 
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बाजीगरद्वारा उपस्थित किये जानेवाले पदार्थ यद्यारे सत्य नहीं होते वो भी 
श्नकी उपलब्धि देखी जाती है; इसपर कहते हैं-- 


वैधम्यीच्च न खप्तादिबत्‌॥ २। २। २९ ॥ 
वैधम्यात्‌-जापत्‌ अबराम उपलत्ध द्वोनेवाले पदा्ेसि खपत आदियें प्रतीत 
होनेवाले पदार्ोके पर्मो भेद होनेके कारण। चंलमी; ( जाग्रत॒रमे उपतत्यय होनेतरर 
पदाये ) स्प्मादिवत्‌-समादिमें उपल्य पदार्योकी मॉति; नरूमिष्या नहीं हैं । 


व्याख्या-स्वपावस्था्मे प्रतीत होनेवाले पदार्थ पहलेके देखे, छुने भौर 
अनुभव किये हुए ही होते है. तथा वे जगनेपर उपलब्ध नहीं होते | एकके 
स्वप्तकी घटना दूसरेफों नहीं दीखती | उसी प्रकार वाजीगरद्वारा कल्पित पद्दा् 
भी थोड़ी देसके बाद नहीं उपलब्ध होते | मरुभूमिकी तप्त बालुकाराशिमे प्रतीत 
होनेवाले जठ, सीपमें दीखनेवाडी चौँदी तथा श्रमवद्ञ प्रतीत होनेवाली दूसरी 
किसी वस्तुकी भी सत्तारूपसे उपलब्धि नहीं होती है । परंतु जो जाम्रत-का्ओ 
प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाली वस्तुएँ हैं, उनके विषयमें ऐसी वात नहीं है | वे एक ही 
समय बहुतोंको समान हूपसे उपरब्ध होती हैं, कालान्तरमे भी उनकी उपलब्धि 
देखी जाती है | एक प्रकारका आकार नष्ट कर दिया जानेपर भी दूसरे आकाएं 
उनकी सत्ता विद्यमान रहती है| इस प्रकार सप्तादिम भ्राम्तिसे प्रतीत होनेबाले 
पदार्थोके और सतदायोंके प्मोर्मे बहुत अन्तर है । इसलिये खप्नादिके ध्टान्तके 
बलपर यह कहना उपयुक्त नहीं है कि 'उपछब्धिमात्से पदार्थकी सत्ता सिद्ध 
नहीं होती | 

सम्बन्ध-विज्ञानगादी ऐसा कहते हैं कि वाह्य पदार्थ न होनेपर भी एप 


वासनाक्षे कारण बुबिद्वारा उन विभित्र फा्ोका उपलब्ध होगा पतस्मव है। भी! 
इसका सण्डन करते हैं--- 


न भाबोपजुपलब्घे! ॥ २। २। ३० ॥ 
भाष#-विज्ञानवादियोद्ाण कल्पित वासनाकी सत्ता; न-सिद्ध नहीं होती 
अनुपलब्धे+>क्योंकि उनके मतके अनुसार बाह्य पदार्योकी उपलब्धि ही 
नहीं हो सकती | 
व्यास्या-नो वत्तु पहले उपरृब्ध हो चुकी है, उसीके संस्कार बुद्विमे 
जमते हैं और वे ही वासनारूपसे रफुतति द्वोते हैं। पदारयोकी सा स्वीकार न 
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करनेसे उनकी उपर्ूब्धि नहीं होगी और उपलब्धि सिद्ध हुए बिना पूर्व अनुभवके 
अनुसार वासनाका होना सिद्ध नहीं होगा । इसलिये विज्ञानवादियोकी 
मान्यता ठीक नहीं है । बाह्य पदार्थोकों सत्य मानता ही युक्तिसह्गत है । 
सम्बन्ध-अकारान्तरसे वासनाका ख़ण्डन करते हैं--- 
क्षणिकतादच्य ॥ २।२। ११ ॥ 
ध्षणिकत्वात-बौद्धमत॒के अनुसार वासनाकी आधारभूता बुद्धि भी क्षणिक 
है, इसछिये, च-भी ( वासनाकी सत्ता सिद्ध नहीं होती ) । 
च्याख्या-वासनाकी आधारमभूता जो बुद्धि है, उसे मी विज्ञानवादी क्षणिक 
मानते हैं | इसलिये बासनाके आधारकी स्थिर सत्ता न होनेके कारण निराधार 
वासनाका अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिये भी बौद्धमत श्रान्तिपूर्ण है। 
सम्बन्ध-अव सूत्रकार वोद्धमतमें सब प्रकारकी अलुप्रपति होनेके कारण 
उत्तकी अनुपयोगिता चूचित करते हुए इस प्रकरणका उपसंहार करते हैं--- 


सर्वथानुपपततेश्व ॥ २। २। ३२ ॥ 
( विचार करनेपर बौद्धमतमे ) स्वथा-सब भ्रकारसे; अनुपपतेः-अनुपपत्त 
। ( भद्गति ) दिखायी देती है, इसलिये, च>मभी ( बौद्धमत उपादेय नहीं है )। 
व्यास्या-बौद्धमतकी मान्यताओंपर जितना द्वी विचार किया जाता है, 
उतना ही उनकी प्रत्येक बात युक्तिविरुद्ध जान पड़ती है । बौद्धोंकी पत्येक 
मान्यताका युक्तियोंसे खण्डन हो जाता है, अतः वह कंदापि उपादिय नहीं है । 
यहाँ सूत्रकारने प्रसड़्का उपसंदार करते हुए माध्यमिक वौद्धोके सर्वधत्यवादका 
भी खण्डन कर दिया--यह बात इसीके अन्तर्गत समझ लेती चादिये | तात्यय 
यह कि क्षणिकवाद और विज्ञानवादका जिन युक्तियोंसे खण्डन किया गया है, 
उन्हींके द्वारा सर्वशन्‍्यवादका भी झण्डन हो गया; ऐसा मानना चाहिये | 
सम्बन्ध-यहाँतक वौद्धमतका निराकरण करके अब जैनमतका खण्डन करने- 
के लिये नया प्रकरण आरम्भ कहते हैं ! जैनीलोग सप्तमज्जी-न्यायक्रे अ॒तार एक 
ही पदार्थकी सत्ता और अतचा दोनों स्वीकार करते हैं। उनकी इस मान्यताका 
निराकरण करनेके लिये धूतकार कहते हैं-- 
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दिमिशीत सील नि मत न की चीक लिक अर जक जा जोक जा ऑन बी जा 


नैकस्मिन्नसम्भवात्‌॥ २। २ । रे३ ॥ 


एकसिनू-एक सत्य पदार्यमे, न-परस्पर-विरुद्ध अनेक धर्म नहीं रह सकते; 
असम्मवात्‌-कर्योंकि यह असम्भव है । 

व्यास्या-जैनीलेग सात पदार्य# जौर पत्च अल्लिकाया मातते हैं 
और सर्वत्र सप्तमह्ठीन्यायत्री अबतारणा करते हैं | उनकी मान्यताके 
अतुसार सप्तमड्रीज्यायका स्वरूप इस प्रकार है--१ स्वादक्ति ( सम्भव है, 
पदार्यकी सत्ता हो ) २ स्वान्ास्ति ( सम्भव है, उसकी सत्ता न हो )। ३ सवार्रित 
च नास्ति च ( हो सकता है कि पदार्थकी सत्ता हो मी और न भी हो ) ९ 
स्थादवक्तत्यः ( सम्मत्र है, वह कहने या वर्णन करने योग्य न हो ), ५ साल 
चावक्तव्यश्च ( सम्भव है, उसकी सत्ता हो, पर वह वर्णन करने योग्य न हो 3 
६ स्वान्नास्ति चानक्त्यच ( सम्भव है, उसकी सत्ता मी न हो और वह वर्णन 
करने योग्य भी न हो ) तथा ७ स्थादस्ति च नास्ति चावक्तत्यश्ष ( सम्भव है; 
उसकी सत्ता हो, न भी हो और वह वर्णन करनेके योग्य भी न हो ) | 
इस तरह बे प्रत्येक पदार्थके विषय विकल्प रखते हैं | सूत्रकारने इस सूतके 
द्वात इसीका निराकरण किया है। उनका कहना है कि जो एक सम पदार्थ 
है, उसके अकारमेद तो हो सकते हैं, परंतु उसमें विरोधी धर्म नहीं हो 
सकते | जो वस्तु है, उसका अभाव नहीं हो सकता । जो गहीं है, उसकी 
विदमानता नहीं हो सकती । जो नित्य पदार्थ है, वह नित्य ही है, अनित्य नहीं 
है | जो अनित्य है, वह अनित्य ही है; नित्य नहीं है | शसी प्रकार समझ 
लेता चाहिये | अतः जैनियोंका प्रत्येक वस्तुको विरुद्ध धर्मोसे युक्त मानना युर्ति- 
सह्टत नहीं है | 

समबन्ध-जैनीलोयोंकी दूसरी सान्‍्यता यह है द्वि आत्याक्ा गाए शरीर 
बराबर है, उतमें दोप दिखाते हुए धृजकार कहते हैं-- 


एवं चात्माकात्स्यम ॥ २।२।३४॥ 
एवं चन्डसी प्रका। आत्माकात्स्न्यम-्जामाको अपृर्ण--एकदेशीन 
अयात शरीर के ववर मापवाला मानना भी युक्तिसहवत नहीं है । 
--++-... मानना मो युक्तिसह्त नहीं है। 


& उनके बताये हुए सात प्रदार्थ इस प्रकार ई--जोब, अजीब) आखवः) सब 
निर्ज७ बनन्‍्ध और मोक्ष | 


+ पॉच अश्षिकाय इस प्रकार *--जीवाम्तिकाय पुद्रछास्तिकाय। धर्मास्तकाय) 
अधर्मासिकाव तया आंम्शास्तिकाय | 


दृंच् १३-३५ | : अध्याय है १७६ 

व्याल्या-जिस प्रकार एक पदार्थमे विरुद्ध धर्मोंको मानना युक्तिसज्ञषत नहीं 
है, उसी प्रकार आत्माको एकदेशीय अर्थात्‌ शरीरके बराबर मापवाा मानना भी 
युक्तिस्डत नहीं है; क्योंकि किसी मतुष्यशरीरमे रहनेवाले आत्माको यदि उसके 
कमंवश कमी चौींटीका शरीर प्राप्त हो तो वह उसमें कैसे समायेगा ! इसी तरह 
यदि उसे हाथीका शरीर मिले तो उसका माप हाथीके बराबर कैसे हो 
जायगा । इसके प्ित्रा, महुष्यका शरीर भी जन्मके समय बहुत छोठ- 
सा होता है, पीछे बहुत वड़ा हो जाता है तो आत्माका भाप किस 
अपस्थाके शरीरके बराबर सानेंगे ! शरीरका हाथ या पैर आदि कोई 
अज्ढ कट जानेसे आत्मा नहीं कड जाता । इस प्रकार बिचार करनेसे आत्माको 
शरीरके बराबर माननेकी बात भी सर्वथा दोषपूर्ण अतीत द्वोती है; भतः जैनमत 
भी अनुपपन्न होनेके कारण अमान्य है. । 


सस्नन्ध-यादि जेनीलोग यह कहें कि आत्मा छोटे शरीरमें छोटा और 
बड़ेगें वड़ा हो जाता है, इसलिये हमारी मान्यतामें कोई दोष नहीं है? तो 
इसके उत्तरमें कहते हैं--- 


न च॑ पयौयादप्यविरोधों विकारादिम्यः ॥ २| २। ३५॥ 


चन्इसके सिवा; पर्यायात-आत्माकों घटने-बढ़नेवाअ मान केनेसे 
अपि-भी; अविरोध+-विरोधका निवारण; नःनहीं हो सकता;विकारादिस्य 
क्योंकि ऐसा माननेपर आत्मामें विकार आदि दोष प्राप्त होंगे । 


व्यास्य|-यदि यद्ध मान छिया जाय कि आत्माको जब-जब जैसे मापवाला 
छोत-बड़ा शरीर मिछता है, तब-तव वह भी वैसे ही मापवाछा हो जाता है, तो 
भी जात्मा निर्दोष नहीं व्हरता, क्योंकि ऐसा मान लेनेपर उसको बिकारी, 
जवयवयुक्त, अनित्य तथा इसी प्रकार अन्य अनेक दोषोंसे युक्त मानना हो 
जायगा | जो पदार्थ घटता-बढ़ता है, वह अवयवयुक्त होता है, किंत भात्मा 
अवयवयुक्त नहीं माना गया है | घटने-बढ़नेवाछा पदार्थ नित्य नहीं हो सकता, 
परतु आत्माको नित्य माना गया है | धठना और बढ़ना विकार है, यह आत्मामे 
सम्भव नहीं है, क्योंकि उसे निर्विकार माना गया है | इस प्रकार घटना-बढ़ना 
माननेसे अनेक दोष आत्मामें प्राप्त दो सकते है, अतः जैनियोंकी उपर्युक्त 
मान्यता युक्तिसड्वत नहीं है | 
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सम्बन्ध-जीवात्माकों शरीरके वरावर भाषवाला मानना सर्वभा अप्तज्ञत है; 
इस बातको ग्रकतारान्तरसे पिद करते हैं-- 


अन्त्यावखितेश्रोमयनित्यत्वादविशेष। ॥ २) २ । ३६॥ 


च-और; अन्त्यावस्थितेः-अन्तिम अर्थात्‌ मोक्षावखामें जो जीववा 
पत्मिण है, उसकी नित्य खिति स्वीकार की गयी है, इसलिये, उमयमित्य- 
ल्ात-आदि और मध्य-अवस्थार्मे जो उसका परिमाण ( माप ) रहा है। उत्तको 
भी नित्य मानना हो जाता है, अत'; अविशेष॥-कोई विशेषता नहीं रह जाती 
( सब शरीरोमिं उसका एक-सा माप सिद्ध हो जाता है ) 

व्यास्या-जैन-सिद्धान्तमें यह स्त्रीकार किया गया है कि मोक्षावस्थामे जो जीवका 
परिंगाण है; सकी नित्य खिति है | वह घ्ता-बढ़ता नहीं है | इस कारण आदि 
और मध्यकी अव्स्थामें भी जो उसका पत्मिण है, उसके भी उसी प्रकार नित्य 
मानना दो जाता है, क्योंकि पहलेका माप अनित्य मान लेनेपर अन्तिम मापकों भी 
नित्य नहीं माना जा सकता | जो नित्य है, वह संदासे ही एक-सा रहता है | बीच 
घव्ता-बढ़ता नहीं है | इसलिये पहले या बीचकी अवस्थाओंमें जितने शरीर उसे 
प्राप्त होते हैं, उन सबमे उसका छोटा या बडा एकसा दी माप मानना पडेगा। 
किसी प्रकारकी विशेषताका मानना युफ़िसज्ञत नहीं होगा | इस प्रकार पूर्वापरकी 
भान्यतामें विरोध होनेके कारण आत्माकों प्रत्येक शरीरके मापवाढा मानना सर्वथा 
असड्त है । अतएव जैन-सिद्धान्त माननेके योग्य नहीं है । 


सम्बन्ध-शस अकार अनीखरवादियोंके मतका निराकरण करके अब पराशुफा 
पिदान्तवालोंकी मान्यतामें दोष (दिखानेक्े लिये अगला प्रकरण आरस्थ काते हैं- 


पत्युरसाभज्जस्यात्‌ ॥ २। २॥ ३७॥ 
पत्यु/-यशुपतिका मत भी आदरणीय नहीं है; असामझ्जखातृल्यनोंकि 
वह युफ्तिविरुद्ध है | 
व्वास्या-पंशुपति-मतकी माननेवाल्नोंकी कल्पना बड़ी विचित्र है| छलके 
मतमें तर्ोंकी कल्पना वेदविरद्ध है तथा मुछतिके साधन भी ये छोग वेदबिरद 
ही मानते हैं | उनका कथन है कि कण्ठी, रुचिका, कुण्डल; जग, भ और 
यशोपवीत---वे 6 मुद्गाएँ हैं, इनके द्वारा जो अपने शरीरको मुद्रित अर्थात्‌ चिंहिंत 


सूत्र २६-३९ | अध्याय * श्ज्५ 


कर छेता है, बढ इस संसारमे पुनः जन्म नहीं धारण करता । हाथमें रुद्राक्षका 
कंकण पहनना, मस्तकपर जग घारण करना, मुर्देकी खोपडी लिये रहना तथा 
दरीरमें भस्म छगाना--इन सबसे मुक्ति मिलती है । हत्यादि प्रकारसे वे चिह्न 
घारण करनेमात्रसे भी मोक्ष होना मानते हैँ । इसके सिवा, वे महेश्वरको केवल 
निमित्त कारण तथा प्रधानकी उपादान कारण मानते हैं | ये सब बातें युक्तिसड्डत 
नहीं हैं; इसलिये यह मत माननेयोग्य नहीं है । 
तम्बन्ध-अव पाशुपतोंके दाशीनिक मत निर्मितकारणवादका सण्डन करते हैं--- 
सम्बन्धानुपफ्तेश्च ॥ २। ९२॥३८॥ 
सम्बन्धानुपपत्ते+-सम्बन्धकी सिद्धि न होनेसे, चजभी ( यह मान्यता 
अस्त है ) | 
व्याख्या-पाशुपतोकी मान्यताके अनुसार यदि ईश्वर्को केवल निमित्त कारण 
माना जाय तो उपादान कारणके साथ उसका किस प्रकार सम्बन्ध होगा, यह 
' बताना आवश्यक है | छोकमे यह देखा जाता है. कि शरीरधारी निमित्त कारण 
कुम्मकार आदि ही घट आदि कार्यके लिये मृत्तिका आदि साथनोके साथ अपना संयोग- 
सम्बन्ध स्थापित करते हैं; किंतु ईश्वर शरीरादिसे रहित निराकार है, अतः उसका 
प्रधान आदिके साथ संयोगरूप सम्बन्ध नहीं दो सकता । अतएव उसके वास 
'सृश्टिचना भी नहीं हो सकेगी | जो छोग वेदको प्रमाण मानते हैं, उनको तो सब 
“बातें युक्तिसि सिद्ध करेकी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वे परनह्न 
परमेश्वरको वेदके कथनालुसार सर्वशक्तिमान्‌ मानते हैं, अतः वह शक्तिशाढी 
परमेश्वर खय॑ ही निमित्त और उपादान कारण हो सकता है | वेदोंके अ्रति 
जिनकी निष्ठा है, उनके लिये ग्ुक्तिका कोई मूल्य नहीं है । वेदमे जो कुछ कहा गया 
है, वह निर्भान्त सत्य है; युक्ति उसके साथ रहे तो ठीक है । न रहे तो भी 
ख, कोई चिन्ता नहीं है; किंतु जिनका मत केवल तर्कापर द्वी अवम्बित है, 
उनको तो अपनी प्रत्येक वात तर्कसे सिद्ध करनी ही चाहिये । परंतु पाश्ुपतों- 
की उपर्युक्त मान्यता न बेदसे सिद्ध होती है; न तर्वासे ही | अतः वह सर्वया 
| अमान्य है। 
सम्बन्ध-अब उक्त सतमें दूसरी अप्पति दिखिलाते हैं“: 
अधिष्ठानाजुपफ्तेश्व || २। २। ३५ ॥| 
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अधिष्ठानाहुपप्तते।-अधिष्ठानकी उपपत्ति न होनेके कारण; चन्मी 
( ईश्वरकों केतछ निमित कारण मानना उचित नहीं है ) | 
व्यात्या-उनकी मान्यताके अनुस्तार जैसे कुम्मकार मत्तिका आदि सापन- 
सामग्रीका अधिहााता द्ोकर धठ आदि कार्य करता है, उसी प्रकार सृष्ठिकर्त 
ईश्वर भी प्रधान आदि साधनोंका अधिष्ठाता होकर ही सृश्टिकार्य कर सकेग; 
परतु न तो ईथर ही कुम्मकारकी भॉति सशरीर है और न म्रधान ही मिद्री 
आदिकी भांति साकार है; अतः रूपादिसे रहित प्रधान निराकार ईश्वर॒का अधिष्ठेष 
कैसे हो सकता है ! इसढिये ईथर॒को केवठ निम्ित्त कारण माननेवाज पाशुपतमत 
युक्तिविरुद्ध होनेके कारण मान्य नहीं है | 
सम्बन्ध-यादि ऐसी वात है तो ईसरकों शरीर और इख्ियोंसे युक्त क्यों व 
गाव लिया जाय । इसपर कहते हैं--- 
करणबन्चेन्न भोगादिन्यः | २। २। ४० ॥ 
बेत-पदि। करणवतूर्नशरकों शरीर, इन्दिय आदि करणोंसे युक्त मात 
हिया जाय तो, नृन्‍्यह ठीक नहीं है, भोगादिभ्य:-क्रयोंकि भोग आदिये 
उसका सम्बन्ध सिद्ध हो जायगा । 
व्यास्या-यदि यह मान लिया जाय कि ईश्वर अपने संकल्पसे ही मन; चुद 
और इन्द्रिय आदिसहित शरीर धारण करके लौकिक दृशन्तके अनुसार विमितत 
कारण बन जाता है, तो यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि शरीरधारी होनेपर साधारण 
जीबोंकी भॉति उसे कर्मानुसार भोगोंकी प्राप्ति होनेका प्रसज़ञ आ जायगा | उप्त 
दशामें उसकी रैशरता ही सिद्ध नहीं होगी | अत; ईशवरकों केवछ निमित्त कारण 
मानना युक्तिसद्गत नहीं है । 
पख्वघ--उरर्दुक्त परशुपतमतमें अन्य दोषोंकी उद्धवदा करों हुए 
कहते हैं-- 
अन्तवत्त्मसर्वज्ञता वा ॥ २। २। ४१ ॥ 
५ अपपेजमू-( पाशुपतमतमों ) ईश्वर के सन्त होनेका। वालअंपता। 
असवज्ञता>सर्वज्ञ न दोनेका दोष उपस्थित होता है | 
व्याल्या-पाइुपततिद्वान्वके अनुसार इशवर अनन्त एवं सरवक्ष है। साथ 
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दी वे प्रधान ( प्रकृति ) और जीबोंको भी अनन्त मानते हैं | अतः यह प्रश्न 

उठ्ता है कि उनका माना हुआ ईश्वर यह बात जानता है या नहीं कि “जीव 
कितने और कैसे हैं! प्रधानका खरूप क्या और कैसा है ? तथा मैं ( ईश्वर ) 
कौन और क्षैता हूँ ? इसके उत्तरमे यदि पाशपतमतवाले यह कट्दे-कि ईश्वर 
यह सब कुछ जानता है, तब तो जाननेमे आ जानेवाले पदार्थोकी अनन्त ( असीम ) 

भावना या कहना अयुक्त सिद्ध होता है. और यदि कहें, वह नहीं जानता तो 

रबरको सर्वक्ष मानना नेहीं बन सकता । अतः या तो ईश्वर, जीवात्मा और 

प्रकृतिको सान्‍त मानना पड़ेगा या ईश्वरको अल्पज्ञ खीकार करना पड़ेगा। इस 

हे पूर्वोक्त सिद्धान्त दोषयुक्त एवं वेंदविरुद्ध होनेके कारण माननेयोग्य 

नहीं है। 


सम्बन्ध-यहॉतक वेदाविरिद्ध मतोंका खण्डने क्रिया गया |अब केदु- 
अमाण आननेक्रले प्राश्चरात्र आयमर्में जो आप्िक अबुप्रषत्तिकी श्ढा उठायी 
जाती है, उत्तका समाधान करनेके लिये अयला प्रकरण आरम्म करते हैं| 
भागवत्-जीख, पाग्मरात्र आदिकी प्रक्रिया इस ग्रकार है--पिरम कारण परव्य- 
रकरुप 'बामुदेव'से 'संकर्षण नामक जीवकी उत्पपि होती है; सकर्षणसे अ्रदुप्त/सज्ञक 
मन उल्तन्ञ होता है और उस प्रधुम्ते “अन्रिड! नामघारी अहज्ञारक्नी उलतचि 
होती है |” इसमें दोपकी उद्धावना करते हुए एरवपक्षी कहता है-- 


उत्पत््यसम्भवात्‌॥ २। ९॥ ४९ ॥ 
हे >-जीवकी उत्पत्ति सम्भव नहीं है, इसलिये ( वाजुदेवसे 
संकर्षणकी उत्पत्ति मानना वेद-विरुद्ध प्रतीत होता है ) । 
व्याख्या-भागवत-शाज्र या पाद्वरात्र आगम जो यह मानता है कि इस 
_ जगत॒के परम कारण पखनह्म पुरुषोत्तम श्री/वासुदेव? हैं, वे ही इसके निमित्त और 
उपादान मी हैं,? यह वैदिक मान्यताके सर्वया अनुकूछ है । परंतु उसमें, 
भगवान्‌ बाहुदेवसे जो “सकर्षणः नामक जीवकी उत्पत्ति बतायी गयी है, यह 
_ कथन वेदविरुद्ध जान पढ़ता हैै क्योंकि श्रुतिमें जीवको जन्मममरणसे रहित और नित्य 
* कहां गया है (क० उ० १।२।१८ )। उत्पन्न होनेवाछी वस्तु कमी नित्य 
नहीं हो सकती; अतः जीवकी उत्पत्ति असम्मव है| यदि जीवको उत्तत्ति- 
डक द० १२-- 
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विनाशशीक एवं अवित्य मान छिय्रा जाय तो वेढ-शाजोंग जो उसकी बहमुक्त 
अबजाका वर्णन है, वह ब्य4 होगा | इसे सित्रा; जन्म-मरणरूप बन्धनसे छूटे 
और परमात्माको प्राप्त करनेके ढिये जो वेदोंमिं साधन बताये गये है, वे सत्र मी 
व्यू छिद्द द्वोते हैं| अनः जीवकी उत्पत्ति मानना उचित नहीं हैं | 
सस्बन्‍्ध-अब पूर्वपक्षीकी दूसरी शद्ठाका उत्हेस फरते हैं- 


नच कतुंः करणम्‌॥ २।२। ४३ ॥ 

चून्‍्तथा; कतुं;-कर्ता ( जीबामा ) से; करणधून्करण ( मद और मे 
अहंद्वार) की उपपत्ति भी; न-्सम्भव नहीं है | 

व्यास्या-जिस प्रकार पद्रह्म भगवान्‌ वाहुदेवे जीवकी उत्पत्ति अत 
है, उसी प्रकार सकर्पण नाममे कहे जानेत्राछे चेतव जीवात्मासे प्रदुन्न! नामक 
मनस्तत्तकी और उससे “अनिरुद्ध नामक अहझ्भारतत्वकी उत्पत्ति भी सम्मत्र नहीं 
है; क्योंकि जीवाममा कर्ता और चेतन है, मन करण है | अत: कर्ताते काणकी 
उत्पत्ति नहीं हो सकती | 

पम्बन्ध-इस प्रकार प्राध्वरात्नामक भ्रफ्तिशात्में अन्य सब सास्यतों 
वेदाबुकूछ होनेपर भी उपप्ुक्त स्वढोंगें शुतिसे कुछ विरोप-ता प्रतीत होता है 
उत्ते पूवपषके रपये उठकर सूतकार अगछे दो सूतरोंद्वारा उस रिशोषका परिहार 
काते हुए कहते है--- , 

विज्ञानादिभाबे वा तदप्रतिषेष:॥ २ | २।४४॥ 

चा-निःसदेह, विज्ञानादिभावे-( पाम्वरात्र शाक्षद्वार ) भागवानके 
विज्ञानादि प्विध गु्णोका संकर्षण आदियें मार ( होता ) सूचित किया गया है 
रस भान्यताके अनुसार उनका भगऋत्खरूप होना सिद्ध होता है, इसलिये, 
तदप्रतिपेध।-उनकी उम्पत्तिका वेद निषेध नहीं है | 

व्याल्या-पूर्तपक्षीने जो यह कहा कि श्रुतिमें जीवाममाकी उत्पयत्तिका क्रिप 
है हिल करणकी उत्पत्ति नहीं हो सकती? इसके उत्तर सिद्धान्तपक्षका 
कहना उक्त पाश्चरात्रशाक्षमें जीवकी 
नह बी गयी है; जप ह एकाण मव जकक बौर 
अनिरद्ध अहड्वारतत्के अधिष्ठाता बताये गये हैं, जो भगवान्‌ वाहुदेवके ही 
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भ्ठभूत हैं; क्योंकि वह्दों संकर्षणको भगवानका प्राण, अ्रचुन्नको मन और अनिरुद्धको 
“ अह्भार माना गया है | अतः वहाँ जो इनकी उत्पत्तिका वर्णन है, वह भगवान्‌: 
के ही अंशोंका उन-उन रूपों प्राकव्य बतानेत्राछ है| श्रुति भी भगवान- 
के अजन्मा होते हुए भी विविध रूपोंमे प्रकट होनेका वर्णन इस प्रकार 
मिलता है---'अजायमानो बहुघा विजायते ।? ( यजु० ३१ । १९ ) इसलिये 
भगवान्‌ वाहुदेवका संकर्षण आदि व्यूहोंके रूपमे प्रकट होना वेद-विरुद्ध नहीं 
है | मिस प्रकार भगवान्‌ अपने भक्तोपर दया करके श्रीराम आदिके रूपमे प्रकट 
होते हैं, उसी प्रकार साक्षात्‌ परत्रक्न परमेश्वर भगवान्‌ वासुद्देत अपने मक्तजनोंपर 
कृपा करके स्वेच्छापे ही चतुर्व्यूहके रूपमें प्रकट होते हैं। मागवतत-शाक्षमें इन चारोंकी 
उपासना भगवान्‌ बाझ्ल॒देवकी ही उपासना मानी गयी है । भगवान्‌ बाझ्ुदेब 
विभिन्न अविकारियेंके लिये विभिन्न रूपोमें उपास्य होते हैं, इसलिये उनके चार 
व्यूह माने गये हैं | इन ध्यूहोंकी पूजा-उपासनासे परह्म परमात्माकी ही प्राप्त 
मानी गयी है। उन सकर्षण आदिका जन्म साधारण जीबोंकी भाँति नहीं है; 
क्योंकि वे चारो ही चेतन तथा ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और त्तेज 
आदि समस्त भगवद्धावोसे सम्पन्न माने गये हैं। अतः संकर्णण, प्रयुन्न और 
अनिरुद्ध--ये तीनों उन पर्रह्म परमेश्वर मगनान्‌ वाघुदेवसे मित्र तत्त्व नहीं हैं | 
अत: इनकी उत्त्तिका वर्णन वेद-विरुद्ध नहीं है । 
सम्बन्ध-यह पाश्चरात्र-आगम वेदानुकूल है, किसी जशहायें भी इसका 
बेदसे विरोध नहीं है; इस बातको पुनः हृढ करते हैं-- 
विप्रतिषेघान्च ॥ २। २। ४५॥ 
विश्नतिषेघात्‌-इस शाल्षमें विशेषर्ूपसे जीवकी उत्पत्तिका निषेथ किया 
गया है, इसलिये, चु- भी ( यह वेदके प्रतिकूल नहीं है )। 
व्याख्या-उक्त शास्रमे जीवको अनादि, नित्य; चेंतव और अविनाशी माना 
गया है तथा उसके जन्म-मरणका निषेध किया गया है, इसलिये भी यह सिद्ध 
होता है कि इसका वैंदिकअ्रक्रियासे कोई विरोध नहीं है | इसमें जो यह कहा 
गया है कि “शाण्डिल्य मुनिने अन्लॉसद्धित चारों वेदोमि निष्ठा ( विश्वल स्थिति )को 
न पाकर इस मक्तिशात्रका अध्ययन किया ९! यह, चेदोंकी निन्‍्दा या अतिपेष 
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नहीं है, जितसे कि इसे वेदविरेधी आज कष्ठा जा सके | इस प्रसद़द्धारा मकि- 
शाल्षकी महिमाका ही प्रतिपादन किया गया है । छान्दोग्योपनिषदू्म नारजीके 
विषयर्मे भी ऐसा ही प्रसह आया है । नारदजीने सनत्कुमारजीसे कड्ठा है, मे 
समस्त वेद, वेदाब़, इतिहास, पुराण भादि पढ़ लिये तो भी मुझे आमतललता 
अनुभव नहीं हुआ |? यह कथन जैसे वेदादि शार्सोकी तुष्छ बतानेके डिये नहीं, 
आत्मज्ञानकी महत्ता सूचिन करनेके डिये है, उस्ती प्रकार पाश्चरात्रमें शाप्टिल्य- 
का प्रसज़ भी वेदोंकी तुच्छता बतानेके लिये नहीं, अपितु मक्तिशाज़की महिमा 
प्रकट करनेके छिये आया है; अतः बह झा सर्वथा निर्दोष एवं वेदाजुकूछ है। 


दूसरा पाद सम्पूर्ण ) 





तीखरः पद 


सस्बन्ध-इस शाखयें जो बह्मके लक्षण बताये यये हैं, उनसें स्मृति और 
न्यायसे जो पिरोध प्रतीत होता है, उत्का निर्णयपूर्वक समाधान तो इस अध्याय- 
के पहले पादमें किया गया, उतके वाद दूसरे प्रदमें अपने पिद्धान्तकी पिदिके 
लिये अनीश्वरवादी नात्तिकोंके पिद्धान्तका तथा ईश्वरकों मानते हुए भी उस्तको 
उपादाव कारण ने माननेवालोंक्रे सिद्धान्तका युक्तियोंद्रारा निराकरण किया गया | 
साथ ही भायवतमतमें जो इस भन्धके पिद्धान्तसी फ्रिष् प्रतीत होता था, 
उसका समाधान करके उस पादकी सम्मात्ति की गयी । अब पूर्व प्रतिज्ञानसार 
परवक्षकी समस्त ग्रपश्चका अभिबानिमित्तोपदान कारण माननेमें जो श्रातियोंकि 
वाक्योंसे विरोध ग्रतीत होता है, उसका समाधान करनेके [लिये तथा जीवात्माके 
स्वरूपका निर्णय करनेके लिये तीतरा पाद आरम्भ किया जाता है--- 

ब्रुततियोंमें कहीं तो कहा है कि परमेश्वरने पहले-पहल तैेजकी रचना की, 
उस्तके वाद तेजपे जल और जल्से अब्र--इस कमसे जयतकी रचना हुईं | 
कहीं कहा है कि पहले-पहल आकाशकी रचना हुईं, उतते व्रायु आदिके कमसे 
जयतकी उत्पत्ति हुई | इस ग्रकारके किकत्पोंकी एकता करके समाधान करनेके 
लिग्रे पृर्वपक्षकी उत्थापना करते हैं-- 


न वियदश्नुतेत॥ २। ३१। १ ॥ 

वियत्‌-आकाद; न८उत्पन्त नहीं होता; अश्वुतेः-क्योंकि ( छान्‍्दोग्यो- 
पनिषद्के सृष्िप्रकरणमें ) उसकी उत्पत्ति नहीं छुनी गयी है | 

व्याख्या-छान्‍्दोग्योपनिषद्‌म जहाँ जगत॒की उत्पत्तिका वर्णन किया है, वहाँ 
पहले-पहल तेजकी रचना बतायी गयी है |# फिर तेज, जल और अन्व--- इन 
तीनोंके सम्मेललसे जगत्‌की रचनाका वर्णन है (छ० उ० ६।२। १ से 
६। ३ | 9 तक ) वहाँ आकाशकी उत्पत्तिका कोई अस्ञ नहीं है तथा आकाशको 
विमु ( व्यापक » माना गया है ( मीता १३ । ३२ ) । इसछिये यह सिद्ध 
होता है कि आकाहा नित्य है, वह उत्पन्न नहीं होता | 

के त्तत्तेजोड्सुजत १? ( छा० ड० ६१ २।३ ) 


नल ल्‍अन+। 
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सख्वत्ध-हस्त शड्जाक्े उत्तरमें कहते हैं--- 
अस्तितु।१।३१ ।२॥ 


तु-कितु ( दूसरी श्रुतिम )) अस्तिःआकाशकी उत्पत्तिका वर्णन भी है। 
व्यात्या-तैत्तिरीयोपनिषद्‌्मं भ््म सत्य, ज्ञानखरूप और अनन्त है! इस 
प्रकार अक्षके छक्षण बताकर फिर उसी अहसे आकादाकी उत्तत्ति बतायी गयी है।# 
इसडिये यह कहना ठीक नहीं कि बेदमें आकाशकी उत्पत्तिका वर्णन नहीं है। 
फवन्ध-उत्त विपयकी स्प्ट कनेक्े लिये पुन! पूर्वपक्षकों उठाया जातों है-+ 
गौष्यसम्भवात्‌ ॥ २। ३। ३॥ 


असम्भवातू-आकाशाकी उस्त्ति असम्भत होनेके कारण, गौगीर्यह 
श्रुति गौणी है | 


च्यास्या--अवयवरहित और जिम होनेके कारण आकाशका उद्यन्न होना नहीं 
बन सकता, अतः तैत्तिरीयोपनिषद्‌मे जो आकाशकी उत्पत्ति बतायी गयी है, उस 
फेधतको गौण समझना चाहिये, वहाँ किसी दूसरे अभिप्रायत्रे आकाशकी उसत्ति 
कही गयी होगी | 


पवन्ध-पूवपक्षक्षी ओरसे अपने पक्षों हह करनेक्े लिये दूसरा हैह दिशा 
जाता है--- 





शब्दाब्च ॥ २१३१ ४॥ 


शैन्दातू-शव्दप्रमाणते, च-भी ( यह सिद्ध होता है कि आकाश उपन 
नहीं हो सकता )। 


ज्यास्था-बहदारण्यकर्मे कहा है कि “वायुश्चान्तरिक्ष चैतदमृतमः---(वांधु 
और अन्तरिक्ष--यह अपृत है? ( बृह० उ० २ | ३। ३ ), अतः जो अश्वृत हो, 
उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती; तया यह भी कहा है कि “जिस प्रकार यह 
आकाश अनन्त है, उसी 'ग्रकार आत्माको अनन्त समझना चाहिये ॥ 
“आकाइशरीर बरहव/ भक्मका शरीर आकाश है? ( है" उ० १ |६।२ ) इन 


# पस्साद्‌ चा एत्तमादात्मन जाकागः सस्भूतः। जाकाशाद्वादु- । वायोरप्िः 
अम्नेराप: । अदुस्यः एथिवी । इत्यादि । (है० छ० २ १११) 
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श्रुति-बाक्योंसे आकाशकी अनन्तता सिद्ध होती है, इसलिये भी आकाशकी उद्मत्ति 
नहीं हो सकती । 
सम्बन्ध-यहाँ यह जिन्नासा होती है कि उक्त श्रुतियें जिस प्रकार आकाश- 
की उत्पत्ति वतानेवाले वाक्य हैं, उसी प्रकार वायु, आग्वि आदिकी उल्पि 
चतानेवाले शब्द भी हैं; फिर यह कैसे माना जा सकता है कि आकाशके लिये 
तो कहना गण है और दूप्तरोक्रे लिये मुख्य है, इसपर पूर्वपक्षक्षी ओरसे उत्तर 
दिया जाता है--- 
स्याच्चेकस्प बह्मशब्दबत्‌॥ २।३। ५ ॥ 
चून्तथा; भक्मशब्दवत्‌-अह्मशब्दकी भाँति; एकस्-किंसी एक शाखाके 
वर्णनमें; स्यात--गौणरूपसे भी आकाशकी उत्पत्ति बतायी जा सकती है | 
व्याख्या-दूसरी जगह एक दी प्रकरणमें पदले तो कद्दा है कि "तपसा 
चीयते ब्रह्म ततोडन्‍नममिजायते ।?-..-तह्म विज्ञानमय तपसे इद्विको प्राप्त होता है, 
उससे अन्न उत्तनन होता है |? (पु० उ० १ | १। ८) उसके बाद कहा है कि-.- 
यः सर्वकज्षः सर्ववेद्‌ यस्य ज्ञानम्य॑ तपः । 
तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नाम रूपमन्त व जायते ॥ 
(म्ु>्3ड० १७ १। ९) 
अर्थात्‌ “जो सर्वज्ञ, सबको जाननेत्राढा है, जिसका ज्ञानमय तप है, उससे 
यह ब्रह्म और नाम, रूप एवं अन्न उत्पन्त होता है |? इस प्रकरणमें जैसे 
पहले अक्ष शब्द मुख्य अर्थमें प्रयुक्त हुआ है और पीछे उसी ब्रह्म शब्दका 
गौण अर्थमें प्रयोग किया गया है, उसी प्रकार किसी एक शाखामें मौण अर्थमें 
आकाशको उत्पत्तिशीछ बताया जा सकता है | 
ह सम्बन्ध-इस प्रकार पूर्वपक्षकी उत्थापना करके अब दो सूत्रोंद्रारा उसका 
समाधान करते हैं-- 
. धतिज्ञाहानिरव्यतिरेकाच्छब्देग्यः॥ २ । ३ । ६ ॥ 
अव्यतिरेक्ातू-जक्के कार्यतसे आकाशको अछग न माननेसे ही; 
प्रतिज्ञाइहानि;-एकके ज्ञानसे सबके ज्ञानसम्बन्धी ग्रतिज्ञकी रक्षा हो सकती है; 
शब्देम्प+-श्रुतिके शब्दोंसे यही सिद्ध होता है | 
व्याख्या-उपनिषदोमें जो एकको जाननेसे सब्रका ज्ञान हो जानेकी 
भ्रतिद्वा की गयी है और उस असबमें जो कारण-कार्यके उदाहरण दिये गये हैं, 
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(छा० उ० ६ | १ | १ से ६ तक ) उन सबकी विशेधरहित सिद्धि आकाशकों 
ब्रक्मके कार्यसे अछग न माननेपर ही हो सकती है, अन्यथा नहीं; क्योंकि वहाँ 
मिट्टी और सुबर्ण आदिका इशन्त देकर उनके किसी एक कार्यके ज्ञानसे कारणके 
ज्ञानह्वारा सबका ज्ञान होना बताया है | अतः यदि आकाशको अह्मका कार्य 
न मानकर ब्ह्मसे अछग मानेंगे तो कारणरूप अह्मको जान लेनेपर भी आकाश 
जाना हुआ नहीं होगा, इससे प्रतिज्ञाकी हानि होगी | इतना ही नहीं, 'यह सब 
ब्रह्म ही है? (मु० उ० २।२। ११) 'यह सब्र इस अह्का खख्प हैः 
(छा० उ० ६ | ८ | ७ ) यह सब नि.संदेह ब्रह्म ही है; क्योंकि उत्पत्ति, 
स्थिति और प्रव्य उसीमें होते हैं? (छा० उ० ३ | १४ । १ ) इत्यादि श्रुति- 
वार्क्योसे भी यही सिद्ध होता है कि आकाश उस ब्रह्मका ही कार्य है । 


यावहिकारं तु विभागो छोकबत्‌ ॥ २ | ३।७॥ 


तु-तया, लोकबत्--साधारण लौकिक व्यवह्वरकी माति, यावदूषिकारम्‌- 
विकारमात्र सब कुछ, विमाग-्वह्नका ही विभाग (कार्य ) है। 


व्यास्या-जिस प्रकार लोकरमें यह बात देखी जाती है कि कोई पुरुष 
देवदततके पुत्रोंका परिचय देते समय कहता है--ये सब-के-सवब देवदत्तके पुत्र 
हैं ? फ़िर वह उनमेंसे किसी एक या दोका ही नाम छेकर यदि कहे कि (इनकी 
उत्पत्ति देवदत्तसे हुई है? तो भी उन सवकी उत्पत्ति देवदततसे ही मानी जायगी; 
उसी प्रकार जब समस्त विकारात्मक जगत॒को उस बह्मका कार्य बता दिया गया, 
तव आकाश उससे अछग कैसे रह सकता है | अब तेज आदिकी सृष्टि बताते 
समय यदि आकाशका नाम छूठ गया तो भी यही सिद्ध होता है कि आकाश भी 
अन्य तक्तोंकी भाँति बह्मका कार्य है और वह उससे उत्पन्न होता है | वायु और 
आकाशको अग्रृत कहनेका तात्पर्य देवताओंकी भाँति उन्हें अन्य तत्तोंकी अपेक्षा 
चिरस्थायी वतानामात्र है। 


सम्बन्ध-इस प्रकार आाकाझका उत्न्र होना पिद्ध करके उत्तीके उदाहरणसे 
यह निश्चय किया जाता है कि वायु भी उत्तन्न होता है--- 


एतेन मात्रिश्रा व्यास्यातः ॥ २ | ३। ८॥ 


सूत्र ७-१० ] अध्याय मे श्थ५ 


एत्तेन-्ड्ससे अर्थात्‌ आकाशकी उत्पत्ति सिद्ध करनेवाले कपनसे ही; 
मातरिशान्लायुका उत्तन 'होना; व्याख्यात;-न्‍्वता दिया गया । 

व्यास्या-जिन युक्तियों और श्रुतिप्रमाणोद्वारा पूर्वसूत्रोमि बसे आकाशका 
उत्पन्न होना निश्चित किया गया, उन्हींसे यह कहना भी हो गया कि वायु भी 
उत्पन्त होता है, अतः उसके विषयमें अछग कहना आवश्यक नहीं समझा गया। 

तम्बन्ध-इस प्रकार आकाश और वायुकों उत्पत्तिशील वतलाकर अब इस 
इश्य-जगतसें जिन तच्तोंकों दूसरे मतवाले नित्य मानते हैं तथा जिनकी उत्पाति- 
का स्पष्ट वर्णन वेदसें नहीं आया है, उन सबको मी उत्तत्तिशील बंत्ानेके लिये 
अगला चूत्र कहते हैं-- 


असम्मवस्तु सतोपनुपप्तेः ॥ २। ३ । ९ ॥ 


सतः-'सतः झन्दबाच्य ब्रह्मके सित्रा ( अन्य किसीका उत्मन्न न होना » 
तु-तो; असम्भव॥-असम्भव है; अनुपपतते;-क्योंकि अन्य किसीका उत्पन्न न 
होना युक्ति और प्रमाणद्वारा सिद्ध नहीं हो सकता । 

व्याख्या -जिस पूर्णन्रह्म परमात्माका श्रुतिमें जगह-जगह सत्‌ नामसे बन 
आया है तथा जो इस जड-चेतनात्मक जगत्‌का परम कारण माना गया है, उसे 
छोड़कर इस जगतमें कोई भी तत्त्व ऐसा नहीं है, जो उत्पत्तिशीछ न हो । बुद्धि, 
अहड्भार, काठ तथा गुण और परमाणु आदि सभी उत्पत्तिशील हैं; क्योंकि वेदमें 
प्रछयके समय एकमात्र परत्नह्म परमेश्वर्से भिन्न किसीका अस्तित्व खीकार नहीं किया 
गया है | इसलिये युक्ति या प्रमाणद्वारा कोई भी पदार्थ उत्पन्न न होनेवाढा सिद्ध 
नहीं हो सकता । अतः अढ्यके सिवा सब कुछ उत्पत्तिशील है| 

सम्बन्ध-छान्दोग्योपनिषदर्में यह कहा है कि उस बबाने तेजकों रा! 
और तैत्तिरीयोपनिषदर्में बताया गया है कि 'सर्वात्मा परमेश्वरसे आकाश उत्पन्न 
हुआ, आकाश्नते चायु और वायुसे तेज ।” अतः यहाँ तेजकों किससे उत्पच् हुआ 
माना जाय ? बहसे या वायुसे ! इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 


तेजोउतस्तथा हाह ॥ २। ३। १० ॥ 


तेज+-तेज; अत+-इस ( वायु ) से ( उत्पन्न हुआ » तथा द्वि-ऐसा ही; 
आहइ>अन्यत्र कहा है | 


श्दद वैदान्त-दर्शन [पद हे 
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व्यास्या-तेज-तत्त वायुसे उत्पन्न हुआ, यही मानना चाहिये, क्योंकि यही 
बात श्रुतिमें दूसरी जगह कही गयी है । भाव यद्द है कि उस बहने वायुसे तेज 
की रचना की भर्थाव्‌ आकाश और बायुको पहले उत्पन्न करके उसके बाद वायुसे 
तेनकी उत्पत्ति की; ऐसा माननेपर दोनों श्रतियोंकी एकब्राक्यता हो जायगी | 
सखन्ध-इसी प्रकारं--- 
आपः॥ २।३। ११॥ 
आए॥-णछ ( तेजसे उत्तन्न हुआ )। 
व्याल्या-उपर्युक्त प्रकारते दोनों श्रुतियोंके कथनकी एकता होनेसे यह 
समझना चाहिये कि उक्त तेजसे जल उत्पन्न हुआ | 
सम्बन्ध-इस प्रकरणमें यह कहा गया है कि उप्त जलने अच्कों रचा, 
अतः यहाँ गेहूँ, जी आदि अबकी उत्पत्ति जलसे हुईं या पृथिवीसे / शत 
जिन्नाप्तापर कहते हैं-- 
पृथिव्यधिकाररूपराब्दान्तरेम्यः ॥ २। ३ । ११॥ 
पृथिवी>( इस प्रकरणमें अन्नके नामसे ) प्रृथिवी ही कही गयी है। 
अधिकारूपशब्दान्तरेभ्य+-क्योंकि पाँचों तत्वोंकी उत्त्तिका प्रकरण है, उसमें 
बताया हुआ काछा रूप भी प्रिवीका ही माना गया है तथा दूसरी श्रुतिमें भी 
जलसे प्थिवीकी ही उत्पत्ति बतायी गयी है | 
व्यास्या-इस प्रकरणमें अन्न शब्द प्रृथित्रीका ही बोधक है, ऐसा समझना 
ठीक है, क्योंकि यह तत्तोंकी उत्तत्तिका प्रकरण है तथा जो अन्नका रूप काण 
वताया गया है, वह भी अन्का रूप नहीं है, परथिवरीका ही रूप काछा माना गया 
है । इसके सिवा, तैत्तिरीयोपनिषदूर्मे जहों इस ऋ्रमका वर्णन है, वहाँ भी जछसे 
पृषित्रीका उत्पन्न होना बताया गया है, उसके बाद प्रंषिवीसे ओषधि और 
ओपतिंसे अन्नकी उत्त्तिका वर्णन है#। इसलिये यहाँ सीधे जहसे ही 
अन्नकी उत्नत्ति मानना ठीक नहीं है। छान्दोग्यके उक्त प्रकरणमें जो यह बात 
कह्दी गयी है कि ध्यन्न फ च वर्षति तदेव भूयिप्ठमन्‍्लं मबति १! ( ६।२। 9 ) 
अर्याद्‌ 'जहाँ-कईटा जड अविक वस्सवा है, वही अन्नकी उत्पत्ति अधिक होती 
है । इसका भी यही भाव है कि जडके सम्बन्धसे पृथ्ित्रीमं पहले ओपधि अयौत 
7 क्र शा प्रकीब्पिपी। 
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अन्का पौधा उत्पन्न होता है और उससे अन्न उतद्यच होता है; ऐसा माननेपर 
पूर्वापसमें कोई विरोध नहीं रहेगा ) | 

 संखनन्ध-इत्त प्रकाणमें आक्राग्नकी उद्मति ताक्षात्‌ मक्षत्े बतायी गयी है 
: और जन्य चार तल्चोंगें एके दूसरेग्ी कमहाः उत्तति बतायी है। 
भत। यह जिज्ञात्ता होती है कि एक तत्के वाद दूसरे तकी रचना साक्षात्‌ 
करता है था एक तत्त दूसरे तत्तको सं उत्तर करता है ! इसपर 
कह दाम 


तदमिष्यानादेव तु तह्लिझ्ञससः ॥ २।३। १३ ॥ 

* तदमिध्यानात्‌-उन तत्वोंके भल्ीभोति चिन्तन करनेका कथन होनेसे; 
एच-ही; तु-तो ( यह सिद्ध होता है कि ); स/-बह परमात्मा द्वी उन सबकी 
रचना करता है; तह्निज्ञव्‌-क्योंकि उक्त क्षण उसीके अलुरुप है | 

ः च्यास्या-इस प्रकरणमें बार-बार कार्यके विन्तनकी बात कही गयी है, 
यह चिन्तनरूप कर्म जहमें सम्भव नहीं है, चेतन परमात्मा ही 

* सन्त हो सकता है, इसडिये यही सिद्ध द्ोता है कि वह परमात्मा ख़य॑ 
ही उत्पन्न किये हुए पहले तचसे दूसरे तत्तको उत्तन्‍्न करता है । इसी उद्देश्य 
एक तचसे दूसरे तत्तकी उत्पत्तिका कथन है। उन तत्लोंकों स्वतन्त्र- 
रूपसे एक-दूसरेंके कार्ब-कारण बतनेके उद्देश्यसे नहीं । इसलिये यही 
समझना चाहिये कि मुख्यरूपसे सबकी रचना करनेबाढय वह पूर्ण ब्रह्म परमेक्नर 
दी है, अन्य कोई नहीं | 

सस्वत्थ-इस प्रकार जयतकी उत्पत्िके वर्णनद्वारा मह्मकों जयतका कारण 
पत्ाकर अब प्रलयक्े वर्णनसे भी इसी वातकी पुष्टि करते हैं-- 

* विपर्ययेण ठुं ऋमोउत उपपचते च॥ २ । ३ । १४ ॥ 

तु-किंत; अत्त+-ृदस उत्पत्ति-क्मते; क्रम$-अछ्यका क्रम; विपर्ययेण- 
विपरीत द्वोता है, उपपच्चते-ऐेसा ही होना युक्तिमन्नत है। चर्तथा ( स्थृतिमे 
भी ऐसा ह्वी वर्णन है )। | 

व्याख्या-उपनिषदोर्मे जगत्‌की उत्पत्तिका जो क्रम बताया गया है, इससे 
विपरीत क्रम प्ब्यकालमे होता है | प्रारम्भिक सश्कि समय अक्षत्े आकाश, वायु, 
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तेज, जठ और प्ृथिवरी आदिके ऋमसे जगतकी उत्पत्ति होती है | फिर जब प्रत्य- 
काछ आता है, तब ठीक उसके विपरीत क्रमसे प्रषिवी आदि तस्ों- 
का अपने कारणेमि छय होता है ! जैसे प्रथिवी जलमें, जल अम्रिमें, अप्नि वायु- 
में, वायु आकाझमें और आकाश परमात्मामें विीन हो जाता है | युक्तिसे भी 
यही क्रम ठीक जान पढ़ता है । प्रत्येक कार्य अपने उपादान कारणमें ही छीव 
होता है | जैसे जठ्से वर्क बनता है और जढमें ही उसका लय द्वोता है । 
स्मृतियोंमें भी ऐसा ही वर्णन आता है । ( देखिये विष्णुपुराण अश ६५ अध्याय 9; 
श्लोक १४ से ३८ तक ) | 

सम्बन्ध-यहाँ भूत्तोंकी उत्पत्ति और प्रलयक्षा कम तो बताया गया, फंहु 
मय, बुद्धि और शच्धियोंकी उत्पत्तिके विषय कोई निर्णय नहीं हुआ; अतर यह 
जिज्ञासा होती है कि इन सबकी उत्पात भूतोंसे होती है या परमेशरसे ! वार 
परमेखबरते होती है तो भूतोंके पहले होती है या प्रीछे ! अतः इसका विर्णव 
करनेके लिये कहते हैं--- 

अन्तरा विज्ञानमनसी क्रमेण तल्लिड्रादिति 
चेन्नाविशेषात्‌ु॥ २। ३ | १५॥ 


चेत-यदि कहो, विज्ञानमनती-इच्दियों और मन; क्रमेण-उत्त्ति-क्रम- 
की इंश्टिसे, अन्तरा ( ख्वाताम्‌ )-परमात्मा और आकाश आदि भूतोके बीच 
होने चाहिये; तह्लिल्वात-क्योंकि ( श्रुतिमें ) यही निश्चय करानेवाणा ढिल्न 
( अमाण ) प्राप्त होता है; इति नतो ऐसा कहना ठीक नहीं है, अवपि- 
शेषात्‌ ज्लेयोंकि श्रुतिमें किसी क्रम-विशेषका वर्णन नहीं है | 

व्याज््या-मुण्डकोपनिषदूमें पहले यह वर्णन आया है कि “जैसे प्रज्वल्ित 
अम्निसे चिनगारियोंकी उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार ये नाना नाम-रूपोंसे संयुक्त 
पदार्थ उस परमेश्वरसे उत्पन्न होते हैं और उसीमें विदीन हो जाते हैं | 
( म० २। १। १ ) फिर जगत॒के कारणरूप उस परमेश्वस्के परात्पर स्वरुप- 


# यथा सुदी्तात पावकाद. बिस्फुलिज्ञा 
सहस्रदः अभयतम्ते सरूपा। । 

तथाक्षराद्‌ विविधा: सोम्य जावाः 
प्रजायन्ते त्त्र॒  चैवापि चन्ति॥ (झु०छ०२। १। ३१) 
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* क्षा वर्णन करते हुए उसे अजन्मा, अविनाशी, दिव्य, निराकार, सब ग्रकारसे 
परंम शुद्ध और समस्त जगतके बाहर-मीतर व्याप्त बताया गया है | # 
तदनन्तर यह कहा गया है कि “इसी पखत्रह्म पुरुषोत्तमसे यह प्राण, मन; 
सब इन्द्रियाँ तथा- आकाश, वायु; ज्योति, जल और सबको धारण करनेवाली 
पृषित्री उत्पन्न होती है | प इस वर्णनमें परमात्मासे पहले प्राण, मन और 
इन्द्रियोके उत्पन्न होनेकी बात बताकर आकाश आदि भूतोंकी क्रमशः 
उत्पत्ति बतायी गयी है; अतः परमात्मा और आकाशके बीचमे मन-इन्द्रियोंका 
थ्लान निश्चित होता है | तात्पर्य यह कि प्राण और इन्द्रियोसहित मनकी उत्पत्ति- 
के बाद ही आकाश आदि भूतोंकी सष्टि माननी चाहिये; क्योकि उपर्युक्त श्रुतिमें 
जैसा क्रम दिया गया है, वह इसी निश्चयपर पहुँचानेवाला है; ऐसा यदि 
कोई कहे तो उसका यह कथन ठीक नहीं है; क्योंकि इस वर्णनमें विशेषरूपसे 
कोई क्रम नहीं बताया गया है । इससे तो केबछ यही बात सिद्ध होती 
है कि बुद्धि मन और इन्द्रियोंकी उत्पत्ति भी परमेश्वरसे ही होती है; 
इतना ही क्यों, उक्त श्रुतिके पूरे प्रकरणको देखनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
ग्रुतिका उद्देश्य किसी प्रकारके क्रमका प्रतिपादन करना नहीं है, उसे केबल यही 
बताना अमी४ट है कि जगतका उपादान और निमित्त कारण एकमात्र ब्र्म है; 
क्योंकि मिन्न-भिल्न कल्पोंमे मिन्न-सिन्न ऋमसे जगतुकी उत्पत्तिका वर्णन श्रुतियों और 
स्मृतियोंमं पाया जाता है. अतः किसी एक ही क्रमको निश्चित कर देना नहीं 
बन सकता ( देखिये मु० उ० २। १। ५ से ९५ तक )। 

... सम्बन्ध-इस सन्यमें अवतकके विवेच नसे परमक्ष परमेश्वरकोीं जड-चेतनात्मक 
तम्पूर्ण जगतका अभिवनिमित्तोपादान कारण पिद्ध किया गया । इससे यह प्रतीत 
होता है कि उत्त परजहासे अन्य तत्तोंकी भॉति जीवोंकी भी उत्पपि होती है । 
यदि यही वात है वो फिर यह ग्रश्न उठता हे कि परमात्माका ही अंग्र होनेसे 
जीवात्मा तो अविनागी, नित्य तथा जन्म-मरणसे राहित माना यया है, उत्तकी 
उत्तत्ति कैसे होती है ! इसपर कहते है--- 

क दिच्यो छाम्ृतेंः पुरुष: सवाह्माम्यन्तरो हाजः। 
अग्राणो छासना: छुआ्नो द्धक्षरात्‌ परतः परः ॥ 


(सु० 52० २१११२) 
* पुतस्माज्ञायते प्राणो सनः सर्वेन्द्रियाणि च। 


सर॑वायुज्योतिरापः एथिवी विश्वस्थ धारिणी ॥ 
(भु० छ० २। ११४६ ) 
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चराचरव्यपाश्रयरतु स्वात्तदृव्यपदेशों भाक्तस्त- 


ड्रावभावित्वात्‌॥ २। ३। १६ ॥ 
तु-किंतु; चराचरव्यपाश्रय/-चराचर शरीरोंकी लेकर कहा हुआ; 
तदृव्यपदेश:-वह जन्म-मरण आदिका कयन; भाक्तः स्थात्रजीगत्माके ढिये 
गौणहपसे हो सकता है, तद्भावभावित्यातू-क्योंकि वह उन-उत शरीर 
भावसे भावित रहता है । 


व्याख्या-यह जीवात्मा वास्तत्रमे सर्वथा शुद्ध परमेश्वरका अदा, जन्म-मणते 
रहित विज्ञानस्यहूप नित्य अबिनाशी है, इसमें कोई शाह्ा नहीं है | तो भी यह 
अनादि परम्परागत अपने कर्मोके अनुसार प्राप्त हुए स्थावर ( चृक्ष-पहाड आदि ) 
जद्गम ( देव, मनुष्य, पश्चु, पक्षी आदि ) शरीरोंके आश्रित है, उन-उनके साथ 
तद्प हो रहा है, मं शरीरते सर्वया भिन्न हूँ, इसप्े मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, 
इस वास्तविक तत्तवको नहीं जानता, इस कारण उन-उन शरीरोंके जन्म-मरण 
आदिको लेकर गौणरूपसे जीवात्माका उत्पन्न होना श्रुतिमें कहा गया है, इसलिये 
कोई विरोध नहीं है । कल्पके आदिम इस जड-चेतनात्मक अनादिसिद्ध जगतूका 
प्रकट हो जाना ही उस परमात्मासे इसका उत्पन्न होना है और कल्पके अन्‍्तमें 
उस परमेश्वर्में विछोन हो जाना ही उप्रक्ा लय है (गीता ९ | ७-१० )। 
इसके सिवा, पस्क्ष परमात्मा किन्हीं नये जीत्रोंको उत्पन्न करते हों, ऐसी 
बात नहीं है | इस प्रकार स्थूछ, सूक्ष्म और कारण---इन तीन प्रकारके 
शरीरोंके आश्रित जीवात्माका परमात्मासे उत्पन्न होना और उसमें विलीन होना 
श्रुति-स्मृतियेंम जगह-जगह कह्टा गया है | जीबोंको भगवान्‌ उनके परम्परागत 
सचित कमेंक्रे अनुसार ही अच्छी-बुरी योनियोमे उत्पन्न करते हैं, यह पहले सिद्ध 
कर दिया गया है ( देखिये अ० सू० २।१। ३४ )। 

सम्न्ध-यहों यह जिज्ञासा होती है ह्वि जीबोंकी उत्पति यौण न मानक 
झख्य मान ली जाय तो क्या आपत्ति है, इसपर कहते हैं--- 


नात्माउश्ुतेनित्यत्वाच्च ताम्यः | २ | ३ | १७ ॥ 


आत्मा-जीवामा, न-्ास्तवमें उत्पत नहीं होता, अश्रुतेः-क्योंकि अरतिमें 
कई भी जीवात्माकी उत्पत्ति नहीं बतायी गयी है; च-इसके सिवा; ताम्य;-उत 
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- अुतियोंसे ही; नित्यत्यात-इसकी नित्यता सिद्ध की गयी है, इसडिये भी 
( जीवात्माकी उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती ) | 
व्यास्या-श्रुतिमं कहीं भी जीवात्माका वास्तवमे उत्पन्न होना नहीं कहा 
गया है । सुण्डकोपनिषदू्मे जो अग्निके इछान्तसे नाना मार्बोकी उत्तत्तिका वर्णन 
है,# मु०उ० २। १ । १) वह पूर्वसूत्रमे कहे अजुसार शरीरोकी उल्धत्ति 
को लेकर ही है । इसी प्रकार दूसरी श्रुतियोके कपनका उद्देश्य भी समझ छेना 
चाहिये । भतः भ्रुतिकां यही निश्चित सिद्धान्त है कि जीवात्माकी स्वरूपसे 
उत्पत्ति नहीं होती | इतना ही नहीं, श्रुतियोंद्यारा उसझ्ली नित्यताका भी प्रतिपादन 
किया गया है. | छाल्दोग्योपनिषरदूमे सनीब वृक्षक्रे इशन्तप्ते ख्वेतकेतुकओं समझते 
हुए उसके पिताने कह्द है कि “्जीवापेतं वाव किलेदं प्रियते न जीवो प्रियते । 
जर्थात्‌ 'जीवसे रह्ठित हुआ यह शरीर ही मरता है, जीवात्मा नहीं मर्ताः (छा० 
3० ६। ११। ३ ), कठोपनिपदमें कहा है कि यह चिज्ञानस्वरूप जीवाता न 
तो जन्मता है और न मरता ही है | यह अजन्मा, नित्य, सदा रहनेवाल और 
पुराण है, शरीरका नाश होनेपर इसका नाश नहीं होता'[( क० उ० १। २११८) 
झ्यादि । इसलिये यह सर्वया निर्विवाद है कि जीवात्मा सरूपसे उत्पन्न नहीं छोता। 
सम्बन्ध-जीवकी नित्य ताकों इृढ़ करनेके [छिये पुनः कहते हैं--- 
ज्ञोत्त एबे॥ २।३।१८॥ 
अत-( वह नित्य भर्थात्‌ जन्म-मरणसे रहित है) इसलिये, एब--ही। 
श्षभ्जता है | 
व्याख्या-बह जीवात्मा सरूपसे जन्मने-मरनेवाजा नहीं है, नित्य चेतन है, इसी- 
डियेचह ज्ञाता है। भाव यह कि वह जन्मने-मरनेवाढ या घटने-बढ़नेवाछा और अनित्य 
' होता वो ज्ञात नहीं दो सकता । किंतु सिद्ध योगी अपने जन्म-जन्‍्मान्तरोंकी बात 
जान लेता है तथा अत्येक जीवात्मा पहले शरीरसे सम्बन्ध छोड़कर जब दूसरे नवीन 
शरीरको धारण करता है, तब पूव्व॑स्पृतिके अनुसार खब-पानादियें अत द्वो जाता 
है। इसी प्रकार पशु-पक्षी आदिकों भी अ्रजोत्पादनका ज्ञान पहलेके अनुभवकी 
: स्मृतिसे हो जाता है. | तथा बालऋपन और युवा अवस्थाओकी घटनाएँ जिसकी 
जानकारीमें रहती हैं. वह नहीं बदलता, यह सबका अनुमष है, यदि आत्माका 
पस्िर्तन होता तो वह ज्ञाता नहीं हो सकता । इससे यह सिद्ध होता है कि जीव 


# यह मन्त्र पृष्ठ १८८ की टिप्पणीम आ गया है । 
* * न जायते ख्ियते या विपक्िज्ञायं कुदश्िन्न बभूव कम्रित्‌। 
अज़ो निध्य, शाश्रतो$्यं पुराणो न हन्यते हन्यसाते धरीरे ॥ , 
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नित्य है और ज्ञानस्ररूप है, घरीरोफे बदलनेमे जीवात्मा नहीं बदठना | 

सत्रखच-जीवात्मा बिल हैं, परीरफे बदठनेस वह नहीं बदलता। हस्त 
बातको प्रकारान्तरसे पुन! पिय करते हँ--- 

उत्कान्तिगत्यागतीनामू ॥ २ | ३। १९ ॥ 

उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम्‌-( एक ६। जीयात्माके ) श्र से उन््ररण कछे 
परलोकर्म जाने और पुन छौटकर आनेफा श्रुनिंग वर्णन दं ( इससे भी यही 
पिद्व होता है कि जीवात्मा नित्य है ) | 

व्यास्या-कठोपनिषद्‌ ( २। २ | ७) में कहा है कि 

योनिमन्ये. प्रपघन्त जरीस्वाय देहिन: | 
स्थाणुमन्येडनुसपन्ति. यथाकर्मयथाश्रुतम्‌ ॥ 

भरनेकै बाद इन जीवात्माओमसे अपने-अपने कर्मेके अनुत्तार कोई तो 
वृक्षादि अचछ शरीरको धारण कर लेते ६ ओर कोई देव, मनुष्य, पशु, पक्षी 
आदि जह्ठम शरीरोंको धारण कर लेते ६ |? 

प्रश्नोपनिषद्‌मे कहा है---'अथ यदि द्विमाेण मनति सम्पयते सोउन्तरि्ष 
यजुमिरन्‍्नीयते सोमठेकम्‌ । स सोमलोके 4िभूनिमनुमूयर पुनरावर्तते |? ( प्र० 3० 
५ | ४ ) । अर्थात्‌ प्यदि कोई इस ३»फारकी दो मात्राओंको रक््य करके 
मनमें ध्यान करता है, तो यजुर्वेदकी श्रुतियोँ उसे अन्तरिक्षवर्ता चन्द्रढोकों 
ऊपरकी ओर ले जाती हैं, वहाँ स्र्गलोकमें नाना अ्रकारके ऐश्वर्योका मोग करके 
वह पुन; मृश्युलोकर्में लौट आता है ।? इसी प्रकार अन्यान्य श्रुतियो्मे जीयाममाके 
वर्तमान शरीरकों छोड़ने, परछोकर्म जाने तथा वहोंसे पुनः छौटकर आनेका वर्णन 
है; इससे भी यही सिद्ध होता है कि शरीरके नाशसे जीवात्माका नाश नहीं होता, 
चह नित्य और अपख्ितेनशीरछ है । 


सम्बन्ध-कही हुईं वातसे ही पुनः आत्माका नित्यत्व पिछ करते हैं-- 
खात्मना चोत्तयो; ॥ २॥ ३।२०॥ 

उत्तरयो+-परलोकमें जाना और पुन. वहॉँसे छौट आना---इन पीछे कही 
हुई दोनों क्रियार्भोकी सिद्धि खात्मता-लवसरूपसे; च-ही होती है ( इसडिये 
भी आत्मा नित्य है )। 

व्यास्या-उत्कान्तिका अर्थ है शरीरका वियोग | यह तो आत्माको नित्य 
न माननेपर भी छोगा ही, किंतु वादमे बतायी हुई गति और आगति भर्याद 
परलछोकमे जाना और वहाँसे छौदकर आना--इन दो क्रियाओंक्ी सिद्धि अपने 
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खरूपसे ही हो सकती है | जो परलोकरमें जाता है, वही खये छौटकर आता है, 
दूसरा नहीं । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शरीरके नाशसे आत्माका नाश 
नहीं होता और बह सदा ही रहता है ! 

सम्बन्ध-इस प्रकार श्रुतिअसाणसे जो आत्माका नित्यत्त पिद्ध किया गया, 
इसमें जीवात्माको गमनागमनग्ील--एक देश्से दूसरे देखें जाने-आनेवाला 
कहा गया | यदि यही ठीक है तव तो आत्मा पिश्र॒ नहीं माना जा सकता, 
उत्तको एकदेशी मानना पड़ेगा: अतः उसका नित्यत्व भी गोण ही होगा | इस 
शड़ाका निराकरण करनेके लिये अगला ग्रकण आरम्भ किया जाता है | इससें 
पूर्वपक्षकी ओरसे आत्माके अशुत्वकी स्थापना करके अन्त्में उत्तको विश (व्यापक) 
पिद्ध किया यया है-- 

नाणुरतच्छृतेरिति चेन्नेतराधिकारातु॥ २ । ३॥ २१ ॥ 

चेत्‌-यदि कह्दो कि, अगु;-जीवामा अणु; नून्‍्महीं है, अततच्छृते!- 
क्योंकि श्रुतिमें उसको अभु न कहकर महान्‌ और ब्यापक बताया गया है; इति 
न-तो यह कहना ठीक नहीं, इतराधिकारात्‌-क्योंकि ( जहाँ श्रुतियोंमे आत्माको 
महान्‌ और विमु बताया है ) वहाँ दूसरे अर्थात्‌ परमात्माका प्रकरण है | 

व्य[ल्या-'स वा एप महानज आत्मा योड््य विज्ञानमय, प्राणेष )! ( बह ० 
उ० ४ | 9 | २२ ) अर्थात्‌ “जो यद विज्ञानमय आत्मा प्राणोंमें है, वही यह 
मह्दान्‌ अजन्मा आत्मा है |? इत्यादि श्रुतियोंके वर्णणकों लेकर यदि यह कहा 
जाय कि श्रुतिमें उसको अणु नहीं कहा गया है, महान्‌ कहा गया है, इसलिये 
जीवात्मा अणु नहीं है, व्यापक है तो यह सिद्ध नहीं हो सकता; क्योंकि यह 
श्रुति परमात्माके प्रकरणकी है; अतः वहाँ आया हुआ “आत्मा? शब्द जीवात्माका 
बाचक नहीं है | 

सम्बन्ध-केवल इतनी ही वात्र नहीं है, आपि तु-- 

खशब्दानुसानाभ्यां च ॥ २।३१।॥ १२ ॥ 

खशब्दानुमानाम्याम-”श्ुतिमे अगुवाचक शब्द है, उससे और अनुमान 
( उपमा ) बाचक दूसरे शब्दोंसे, च-भी ( जीवात्माका अपुल्व सिद्ध होता है )। 

व्याख्या-मुण्डकोपनिषदू्में कहा है कि “रषोउ्णुरात्मा चेतसा वेदितिव्यः ? 
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( ३।१।९ ) अथात्‌ यह भणु परिमाणवाठा आत्मा चित्त 
जाननेके योग्य है !? तथा श्लेताशतरमे कहा है कि “वालग्रशतमागत्य शतवा 
कल्पितस्थ च | भागो जीव; स्‌ विज्ञेश !? (५। ९ ) अधांत धाल्के 
अप्रभागके सौ टुकड़े किये जायें और उनमेंसे एक टुकडेके पुनः एक सौ टुकड़े 
किये जायें, तो उतना ही माप जीवात्माका समझना चाहिये |? इस प्रकार श्रुतिमे 
स्पष्ट शब्दोमि जीवकी अणु? कहा गया है तथा उपमासे भी उसका अगुके तुल्य 
माप बताया गया है एव युक्तिसे भी यही समझमे आता हैं कि जीवात्मा भणु 
है, अन्यथा वह सूह्ष्मातिसूक्ष्म शरीरमें प्रत्रिट कैसे हो सकता ? अतः यही पिद्ठ 
होता है कि जीवात्मा जणु है| 

तम्बन्ध-जीवात्माको शरीरके एक देखें प्थित मान लेगेसे उसको समस्त 
भरीरयें होनेवाले मुख-हुःखादिका अहुमक कैसे होगा ? इसपर पृर्वपक्षक्षी ओर 
कहा जाता है--- 

अविरोधश्रन्दनवत्‌ ॥| २ |३ | २३ ॥ 

चन्दनवंतू-जिस प्रकार एक देशमे रगाया हुआ चन्दन अपने गन्धरूप 
गुणसे सब जगह फैल जाता है, वैसे ही एक देशमे स्थित आत्मा विज्ञानरूप गुण- 
द्वारा समस्त शरीरको व्याप्त करके सुख-दुखादिका ज्ञाता हो जाता है, भतः, 
अषिरोध--कोई विरोध नहीं है | 

व्यास्या-जीवको अणु मान लेनेपर उसको शरीरके प्रत्येक देशामें होनेवाली 
पीडाका ज्ञान होना युत्तिविरद्ध प्रतीत होता है, ऐसी शर्भा भी नहीं कली 
चाहिये, क्योंकि जिस प्रकार किसी एक देझमें छगाया हुआ या मकानमे किसी 
एक जगह रक्‍्खा हुआ चन्दन अपने गन्धरूप गुणसे सब जगह फ्रैल जाता है) 
वैसे ही शरीरके भीतर एक जगह हृदयमें खित हुआ जीवात्मा अपने विज्ञानरूप 
गुणके द्वारा समस्त शरीरमें फैछ जाता है और सभी भट्नोंमि होनेवाले छुख- 
दु.खोंको जान सकता है | 

पस्बन्ध-शरीरके एक देशनें आत्माक्री थ्थित्रि है--यह वि करनेके 
परहिये एवपक्षी कहता है--- 


अवखितिवशेष्यादिति चेन्नाध्युपगमाद्धृदि 
हि॥२।१।२४॥ 
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चेत्‌-यदि कहो; अवखितिपैशेष्यात्‌-त्वन्दन और आज्माकी शित्तिे 
भेद है, इसछिये ( चन्दनका इशन्त उपयुक्त नहीं है ); इति न-तो यह बात 
नहीं है; हि-्कयोंकि, हृद्िहदय-देशर्मे, अध्युपगमात्‌-उसकी स्थिति खीकार 
की गयी है | 

व्याख्या-यदि कहो कि चन्दनकी स्रिति तो एक देझमे प्रत्क्ष है; किंतु 
उसके समान आत्माकी स्िति शरीरके एक देझरमें प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिये यह 
इष्टान्त उपयुक्त नहीं है| तो यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि श्रुपनि आत्माको 
हृदयमे स्थित बताकर उसकी एक देशर्मे स्थिति स्पष्ट खीकार की है, जैसे 
“इथेष आत्मा? ध्यह आत्मा हृदयमें स्थित है |? ( श्र० उ० ३। ६ ) तथा “कतम 
आत्मेति यो5यं विज्ञानमय, प्राणेषरु हधचन्तर्ज्योतिः पुरुष:'---“आत्मा कौन है, ऐसा 
पूछनेपर कहां है कि 'प्राणेमि हृदयके अंदर जो यह विज्ञानमय ज्योतिःखरूप 
पुरुष है ।! ( बूह० उ० ४।३।॥ ७ ) इत्यादि | 

सम्बन्ध-उसी वातको प्रकारान्तरसे कहते हैं-- 


गुणाहा छोकवत्‌ ॥ २।३। २५ ॥ 

वान्भयत्रा यह समझो कि अणुपरिमाणवाले जीवात्माका; शुणातूर 
चेतनतारूप गुणसे समस्त शरीरको चेवनायुक्त कर देना सम्भव है; लोकव॒तू- क्योंकि 
लोकमे ऐसा देखा जाता है । 

व्याख्या-अथवा जिस प्रकार छोकमे यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है कि 
घरके किसी एक देशमे रक्‍्खा हुआ दीपक अपने प्रकाशरूप गुणसे समस्त घरको 
प्रकाशित कर देता है, बैंसे ही शरीरके एक देशरमें स्थित अणु मापवाला जीवात्मा 
अपने चेतनतारूप गुणके द्वारा समस्त शरीरकों चेतनायुक्त कर देता है; अत 
इसमें कोई विरोध नहीं है । 

'सस्बन्ध-गुण अपने गुणीसे अलग कैसे होता है ? इसपर कहते हैं-- 


व्यतिरिको गन्धवत्‌ ॥ २।३। २६॥ 
गन्धबत्‌-गन्भकी माँति; व्यतिरेकान्युणका ग्रुणीसे अछग होना बन 
सकता है ( अत, कोई बिरोध नहीं है ) | 
व्याख्या-यहोाँ यह शह्जा भी नहीं करनी चाहिये कि गुण तो ग्रणीके साथ 
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ही रहता है, बह गुणीसे अछग होकर कोई कार्य कैसे कर सकता है। क्योंकि 
जैसे गन्व अपने गुणी पुष्प आदिसे अछग होकर स्थानान्तरमे फैल जाती है, उसी 
प्रकार आत्माका चेतनतारूप गुण भी आत्मासे अछग होकर समस्त शरीरें व्याप्त 
हो जाता है; अतः कोई बिरोध नहीं है | 


सम्बन्ध-इसी वातकों श्रुतिग्रमाणसे हृढ करते हैं-- 


तथा च दशयति ॥ २ । ३ । २७ ॥ 
तथा-ऐसा, च> ही, दर्शयति-श्रुति मी दिखछाती है। 
व्याख्या-केवल युक्तिते ही यह बात सिद्ध होती हो, ऐसा नहीं, श्रंतिगे 
भी आत्माका एक जगह रहकर अपने ग्रुणके द्वारा समस्त शरीरमें नखसे ठोमतक 
व्याप्त होना दिखाया गया है |# अतः यह सिद्ध होता है कि आत्मा अषु है | 


सम्बन्ध-इस अकार पूर्वपक्षीद्वारा इक्करीसवें सूत्रसे लेकर तत्ताईसवें सूत्रतक 
जीवात्माका अणु होना पिद्ध क्रिया गया; किह उसमें दी हुईं शुक्रिया सर्वया 
निर्बल हैं और पूर्वफक्षीद्वारा उद्धृत शरति-अमाण तो आभासमात्र है ही; इसस्ि 
अब के ओरसे अणुवादका सण्डन करके आत्माके विशत्वकी पिडि कौ 
जाती है-- 
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पृथगुपदेशात्‌॥ २ । ३ | २८ ॥ 
पृथक जीवात्माके विषयमें ) अणुपरिमाणसे मिन्‍न, उपदेशात्‌-उउपदेश 
श्रुतिमें मिख्ता है, इसलिये ( जीवात्मा अणु नहीं, विश है ) । 
व्याख्या-पूर्वपक्षकी ओरसे जीवात्माको अणु बतानेके लिये जो प्रमाण दिया 
गया, उसी श्रुतिमे स्पष्ट शब्दोंमि जीवात्माको विभु बताया गया है | मात्र यह कि जहाँ 
जीवात्माका खरूप वाढाप्रके दस हजारे भागके समान बताया है, वहीं उत्तको 
प्‌ चानन्थाय कल्पते | इस वाक्यसे अनन्त अर्थात्‌ वध द्वोनेमे समर्य कहा 
गया हैं ( स्ेता० 3० ५। ९ ) | अतः प्रमाण देनेवालेको श्रुतिके अगले उपदेशपर 
भी इृष्टिपात करना चाहिये | इसके सिवा, कठोपनिषदू ( १ |३। १०% 
१३ २। ३।७) में स्पष्ट ही जीवात्माका विशेषण 'महान्‌? आया 
है तथा गीतामें मी जीवात्माके स्तररूपका वर्णन करते हुए स्पष्ट कहा है कि यह 
& स एप इद्ट प्रविष्ट. । आ नखाग्रेम्य, (चूहइ० उ० १॥ ४। ७) 


तो होचतु" खवमेवेडमावा मगव आत्माने पत्याव आा छोमम्य आ नलेस्यः 
प्रतिरुपमिति । (छा० 3० ८ । <।$ ) 
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आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, अचछ और सनातन है |? ( गीता २ | १४ ), 
(जिस प्रकार सत्र जगह व्याप्त हुआ भी आकाश सूक्ष्म होनेके कारण छिप्त नहीं 
होता, चैंसे द्वी आत्मा भी शरीरमें सत्र जगह स्थित है तो भी उससे लिप्त नहीं 
होता, ।? ( भीता १३६ | ३२ ) तथा “उस आत्माकों त्‌ अविनाशी समझ, जिससे 
यह समस्त जडसमुदाय व्याप्त है |? ( गीता २। १७ )--इन प्रमार्णोके विषयमे 
यह नहीं कहा जा सकता कि ये परमात्माके प्रकरणमे आये हैं | 

सम्बन्ध-इसपर यह जिज्ञासा होती है कि यारि ऐसी बात हे तो श्रतियें 
जो स्पष्ट शच्दोंगें आत्माकों अगु और अब्लुष्ठमात्र कहा है, उसकी सद्बाति कैसे 
होगी ! इसपर कहते हैं-- 

तद्ग़ुणसारत्वाचु तद्व्यपदेशः प्राजवत्‌॥ २ | ३। २९ ॥ 
तदृव्यपदेश/न्वह कथन, तु-तो; तदुणसारत्वातू>उस बुद्धि आदिंके 
गुणोंकी प्रधानताको लेकर है, प्राज्ञवत्‌>जैसे परमेश्वरको अगु और हृदयमें स्थित 
अह्ुष्मात्र बताया है, वैसे ही जीवात्माके लिये भी समझना चाहिये | 
व्याख्या-श्रुतिमं जीवात्माको अज्जुष्ठमात्र परिमाणवाल्य कहते हुए इस प्रकार 
वर्णन किया गया है--- 
अह्लुकमात्रो रवितुल्यरूप: संकत्याहद्भारसमन्त्रतो य. | 
बुद्धेग॑णेनाव्मगुणेन चैव आराम्रमात्रो हपरोडपि दृ४, ॥ 

“जो अल्लुष्ठमात्र परिमाणबाछ्, सूर्यके सदा प्रकाशख़रूप तथा सकत्प 
और जहक्कारसे युक्त है, वह बुद्धिके ग्रुणोंसे और शरीरके ग्रणोंसे ही 
आरेकी नोक-जैसे सूक्ष्म आकाखाछा है--ऐसा परमात्मासे मिन्न जीवात्मा भी 
निःसन्देह ज्ञानियोंद्वारा देखा गया है |? ( ख़ेता० उ० ५। ८ ) जीवात्माकी गति- 
आगतिका वर्णन भी शरीरादिके सम्बन्धसे ही है ( कौ० उ० ३ | ६, प्र० उ० ३॥ 
९५ १० ) +। इससे यह बात बिल्कुछ स्पष्ट हो जाती है कि श्रुतिमे जहाँ कहीं 
जीवात्माको एकदेशी “अु्ुष्ठमात्र” या 'अणु? कहा गया है, वह बुद्धि और शरीर- 
के गुणोंकों लेकर ही है, जैसे परमात्माकों भी जगह-जगह जीवात्माके हृदयमें 
लिंत (क० उ० १।३। १ म्र० 3० ६ (२; मु० 3० २।१। १० 
तथा २।२। ११३।१ ।७५ ७; खेता० 3० ३॥२० ) तथा अद्ुष्मात्र भी (क० 
ल० २।१। १२-१३) बताया है | वह कथनसस्थानकी अपेक्षासे ही है,उसी प्रकार 
7 संघ व प्राणमायात्ति प्राणस्तेजसा घुक्तः सदात्मना ययासकर्िपत छोक नयति। 
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जीवात्माके विपयमें भी समझना चाहिये | वास्तवमें बढ अग्रु नहा, बिमु है, इसमें 
कोई शब्डु। नहीं हैं । 
पूर्वपक्षीने जो बृहृदारण्यक और छान्दोग्य-भुुतिका प्रमाण देकर यह वात 
कही कि 'वह एक जगद स्थित रूते हुए ही नखमे छोमतक व्याप्त है)! वह 
कहना सर्वथा प्रकरणविरुद्ध है, क्योंकि उस प्रकरणमें आत्माके गुणरी व्यातितिषयक 
कोई बात ही नहीं कही गयी है | तथा गन्ध, प्रदीप आटिका इशन्त देकर जो 
गुणके द्वारा आत्माके चैतन्यक्री व्यात्ति बरतायरी है, वह भी युक्तिसड्ठत नहीं है, 
क्योंकि श्रुतिमें आत्माकों चैतन्यगुणबिशि्ट नहीं माना गया है, वर्क परमेश्ररती 
मॉति सत्‌, चेतन और आनन्द--ये उसके खरूपभूत लक्षण माने गये हैं । 
अत' जीवात्माको अणु मानना किसी प्रकार भी उचित नहीं है | 
तस्वन्ध-यहाँ यह जिजाता होती है कि यार इस प्रक्तार बुद्धि आफ 
गु्णक्े पंयोगतते आत्याक्रों अदुछमात्र तथा एक्रदेशी ग्राना जायगा, सवरूपरो 
नहीं। तब वो जब अल्यक्रालगें आत्माके साथ बुदि ज्यदिका सम्बन्ध नहीं 
रहेगा, उस समय समस्त जीवोंक़ी ग्रफ़्ि हो जायगी | अतः प्रल्यक्रे बाद उशि 
मी नहीं हो सकेगी | यहरि मुक्त जीवोंका पुनः उत्तर होना मान टिया जाग तो 
सुज्तिके अभावक्ा ग्रसज्ञ उपस्थित होगा, इसपर कहते है-- 
यावदालभावित्वाच्च न दोषस्तदर्शनात ॥ २।३ ३० ॥ 


यावदात्मभावित्वात्‌-जबतक स्थूछ, सूझ् या कारण---इनमेसे किसी मी 
शरीरके साथ जीवामाका सम्बन्ध रहता है, तवतक बह उस शरीरके अनुरूप, 
एकदेशीसा रहता है, इसलिये, च-मी, दोष:-उ्त दोष, न-नहीं है, 
तदशनात-अर्िमे भी ऐसा ही देखा गया है । 


व्यास्या-मुतिमं कहा गया है कि जीवका एक शरीरसे दूसरेमे जाते समयभी 
सूह्म शरीर्से सम्बन्ध बना रहता है ( प्र० उ० ३ | ९, १० )। परलेऊमे भी उसका 
शरीरसे सम्बन्ध भाना गया है तथा झुपृत्ति और स्प्तकालमे भी देहके साथ उसका 
सम्बन्ध बताया गया है (प्र०3० ४ | २, ५ )। हम गया है (०3०४२, ५)। _ इसी अकार अल इसी प्रकार अछ्यकालम मी 
$ देखो चूज़ २। ३। २७ की ठिपणी | 
+ तस्मे सर द्वोवाच | यथा गाग्येँ भरोचयो<ऊँस्यास्त गच्छतः सो एतरिसस्तेजो- 
अण्डछ एकोभवल्ति ता£ पुनाः पुनरुदयतः प्रचसत्येत्र:ह थे सत्स्व परे देवे सनस्वेकी- 
भव॒ति। तेद सद्दोंष पुरुषों न ऋणोति न पश्यति न जिप्नति न रसयते न सए्टशते 
नामिद्दते नादत्ते नानन्‍्दयत्रे न विसुजते नेयायते स्वपितीत्याचक्षत्रे 
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कर्मसस्कारोंके सहित कारणशरीरसे जीवात्माका सम्बन्ध रहता है; क्योंकि श्रुतिमें 
यह बात स्पष्ट कही है कि प्रत्यकालमें यह विज्ञानात्मा समस्त इन्द्रियोंके सहित 
उस पख्ह्में स्थित होता है ( प्र० उ० ४ | ११ )# इसलिये सुषृप्ति और 
प्रछ्यकालमें समस्त जीवोंके मुक्त होनेका तथा मुक्त पुरुषोके पुनर्जन्म आईिका 
कोई दोष नहीं आ सकता | 


सम्बन्ध-प्रल्यकालमें तो समस्त जयत्‌ परमात्मामें पिलीन हो जाता है, 
वहाँ बुद्धि आई तत्त्वोंकी भी परमात्मासे मित्र सत्ता नहीं रहती, इस स्थितियें 
बुद्धि आदिके सम्र॒दायरूप पृक्ष्म या कारण-शरीरके ाथ जीवात्माका सम्बन्ध, 
केसे रह सकता है “ और यारि उस समय नहीं रहता है तो साश्कालमें कैसे 
सम्बन्ध हो जाता है ? इस जिज्ञाचापर कहते हैं--- 


पुंस्त्थादिवन्त्वस्थ सतो5भिव्यक्तियोगात्‌॥ २। ३ । ११५१ ॥ 
पुंस्वादिवत्‌-पुरुषल् आदिकी मॉति, सत+-पहलेसे विद्यमान, अख्यू८ 


“उससे उन सुप्रतिद्ध महर्षि पिप्पछादने कहा--गार्ग्य । जिस प्रकार अस्त होते 
हुए सूर्यकी सब किरणें इस तेजोमण्डलर्मे एक हो जाती हैं। फिर उदय होनेपर वे सब 
घुनः-पुनः सब ओर फैलती रहती है | ठीक ऐसे ही ( निद्राके समय ) वे सब इन्द्रियों भी 
परमदेव मनसे एक हो जाती हैं, इस कारण उस समय वह जीवात्मा न तो सुनता है। न 
देखता है) न दूँघता है) न खाद लेता है; न स्पर्श करता है; न बोलता है; न अहण करता 
है; न मैथुनका आनन्द भोगता है; न मछ-मूत्रका त्याग करता है और न चल्ता ही है। 
उस समय “वह सो रहा है? ऐसा लोग कहते हैं |? 

अन्नैष देतः खप्ने सहिमानससुभवति । यदू इप्ट इएमजुपरयति श्रुत्तं शुतमेवार्थ- 
मलु॒ग्शणोति । देशदिगन्त रैश्व प्रत्यज्ुभूत पुनः पुनः प्रत्यनुमचति । इप्ट चादष्टं व श्रु्त 
चाशुत चाजुमूतत बानजुभूत च सच्चासच्च सर्वे पश्यति सबेः पश्यति । 

इस स्वप्सावस्थामें यह जीवात्मा अपनी विभूतिका अनुभव करता है, जो बार-बार 
देखा हुआ है? उसीको बार-वार देखता है। वार-बार सुनी हुई बातको पुनः-पुनाः सुनता 
है। नाना देश और दिश्ाओंमे बार-बार अनुभव किये हुए! विषयोकोी पुन/पुना अनुमव 
करता है। इतना दी नहीं) देखें और न देखें हुएको भी; सुने हुए और न सुने हुएको 
भी। अनुभव किये हुए और अनुभव न किये हुएको मी तथा विद्यमान और अवियमान- 
को भी देखता है; इस पार चद्र सारी घठनाओंकों देखता है और सब कुछ स्वयं चनकर 
देखता है |? 

% विज्ञानाव्मा सह देवैश्न सर्च: प्राणा श्ुतानि सम्प्रतिएन्ति यज्र । 

सदक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य स सर्वज्ञः सर्वेसेवाविदेशेति ॥ 


२०० वेदान्त-द्शंन [ पद ३ 


किए जद चर पर अल जब जप जल की जब जज अष बल आन अल अआााााााआआत ॥ 


कारण शरीरादिके सम्बन्धका, तु-ही। अमिव्यक्तियोगात-( संश्किमें ) 
प्रकट होनेका योग है, उसछिये ( कोई दोप नहीं है ) | 

व्यास्या-प्रव्यकाठमें यद्यपि बुद्धि आदि तत्त स्थृहरूपमे न रहकर अपने 
कारणरूप परत परमेश्वरम विदीन हो जाते हैं, तथापि भगवानकी अंविन्य 
शक्तिके रूपमें वे अन्यक्तहूपसे सबर-के-सब विधमान रहते हैं | तथा सत्र जीगामा 


भी अपने-अपने कर्मसस्काररूप कारण-अरीरोके सदित अव्यक्तहपसे उत्त पखन्ा 


परमेश्वसमें निललीन रूते हैं ( प्र० 3० ४ | १ १) |#उनका सर्वया नाझ नहीं होता। 
, भत सृश्टिकाठमें उस पस्नह्म पर्माम्माके सकन्पसे वे उसी प्रकार सूक्ष्म और 
स्थूल रूपों प्रकट हो जाते हैं, जैसे बीजहूपमें पहलेसे ही विधमान पुरुष 
बाल्यकाढमें प्रकट नहीं होता, कितु युवावथामें गक्तिके संयोगसे प्रकट हो जाता 
है । यही बात बीज-इक्षके सम्बन्धमें भी समझी जा सकती है | ( गीता अध्याय 
१४ छोक ३ और ४ में यही वात स्पष्ट की गयी हैं.) इसलिये कोई विरोध नहीं 
है | जिस साधकका अन्तःकरण साधनाके द्वारा जितना शुद्ध और व्यापक 
होता है, वह उतना ही विद्ञाक हो जाता है | यही कारण है कि योगीर्म दूर 
देशकी वात जानने आदिकी सामर्थ्य आ जाती है; क्योंकि जीवात्मा तो पहलेते 
सर्वत्र व्याप्त है ही, अन्तःकरण और स्थूछ शरीरके सम्बन्धसे ही वह उसके 
अबुरूप भाकाखाण हो रहा है। 
तम्बन्ध-जीवात्मा तो संग्रकाग्रत्वक्प है, उसे मत, दुद्धिकि तम्बन्धते 


का होता है, यह माननेकी क्या आवश्यकता है ? इस जिश्ञातापर 
कहते हैं--- 


नित्योपलब्ध्यनुपलब्धिप्रसड़ोपन्‍्यतरनियमो 
वान्यथा ॥| ३१३१ ॥३ ३१२१ ४ 
अन्यथा-जीवको अन्तःकरणके सम्बन्धसे विषय-ज्ञान होता है; ऐसा न 
माननेपर; नित्योपलब्ध्यनुपलब्धिप्रसज्ञ४-उसे सदा ही विषयक अतुभव होने- 
का था कमी भी न होनेका प्रसह्ठ उपस्थित ड्लोगा; धा-अपवा, अन्यतरनियम/र 
भा्माकी ग्राइक-शक्ति या विषयकी ग्राह्म-शक्तिके नियमत (अतिबन्ध ) की 
एबशलक्लक्म्फोना्हा 7 


सूत्र १२ ] अध्याय रे २०१ 


न कम जल नलओ जी बाज बी जम जज आग अनिल ओड, कक जम जज पद दी मद लनिनिल 
55448 पड़ेगी ( ऐसी दशार्मे अन्तःकरणका सम्बन्ध मानना ही युक्ति- 
स्डत है )। 


व्याख्या--यदि यद्द नहीं माना जाय कि यह जीवात्मा अन्त करणके सम्बन्ध- 
से समस्त बस्तुओंका अनुभव करता है तो प्रत्यक्षमें जो यह देखा जाता है कि यह 
जीवात्मा कमी किसी वस्तुका अनुभव करता है और कमी नहीं करता, इसकी 
सिद्धि नहीं होगी; क्योंकि इसको यदि प्रकाशखरूप होनेके कारण खत; अनुभव 
करनेवाला मानेंगे, तब तो इसे सदैव एक साथ प्रत्येक वस्तुका ज्ञान रहता है, 
ऐसा मानना पड़ेगा | यदि इसमें जाननेकी शक्ति खामाविक नहीं मानेगे तो कभी 
किसी भी काल्में न जाननेका प्रसह्ञ आ जायगा। अथवा दोनोंमेसे किसी एककी शक्तिका 
नियमन ( संकोच ) मानना पड़ेगा। अर्थात्‌ या तो यह खीकार करना पडेगा कि 
किसी निम्ित्तसे जीवात्माकी ग्राहकशक्तिका प्रतिबन्ध होता हैं या यह मानना 
पड़ेगा कि विषयकी ग्राह्म-शक्तिमं किसी कारणवश प्रतिबन्ध आ जाता है। 
प्रतिबन्‍्ध हठ जानेपर विषयकी उपलब्धि होती है और उसके रहनेपर विषयो- 
पल्धि नहीं होती | परंतु यह गौरवपूर्ण कल्पना करनेकी अपेक्षा अन्तःकरणके 
सम्बन्धको स्वीकार कर लेनेमें ही छाघव है | इसलिये यही मानना ठीक है कि 
अन्त,करणके सम्बन्धसे ही जीवात्माको समस्त लौकिक पदार्थोका अनुभव होता 
है । 'मनसा होव पर्यति मनसा श्वणोतिः ( बुह० उ० १ ५॥ ३ ) अर्थात्‌ 
कषनसे ही देखता है, मनसे सुनता है' इत्यादि मन्त्र-वाक्योद्वारा श्रुति भी अन्त+- 
करणके सम्बन्धकों स्वीकार करती है | जीवात्माका अन्तःकरणसे सम्बन्ध रहते 
हुए भी वह कभी तो कार्यरूपमें प्रकट रहता है और कभी कारणरूपसे अप्रकट 
रहता है | इस प्रकार यहाँतक यह बात सिद्ध हो गयी कि जीवात्माको जो अणु 
कहा गया है, वह उसकी सूक्ष्मताका बोधक है, न कि एकदेशिता ( छोटेपन ) का; 
और उसको जो अब्लुष्ठमात्र कद्दा गया है, बह मनुष्य-दरीरके हृदयके मापके अनुसार 
कहां गया है तथा उसे जो छोटे आकाखाला बताया गया है, वह भी संकीर्ण 
अन्त.करणके सम्बन्धसे है, वास्तवमे वह विमु ( समस्त जड पदार्थेमि 
व्याप्त ) और अनन्त ( देश-काठकी सीमासे अतीत ) है। 

सम्बन्ध-सांख्यमतमें जड़ ग्रकृृतिकों स्वतन्त्र कर्ता माना यया है और 
पुरुषको असन्न माना गया है; किंहु जड प्रकृतिको स्वभावसे कर्ता मानना युक्ति- 
सक्नत नहीं है तथा पुरुष असन्न होनेते उसको भी कर्ता मानता नहीं बन 


श्ण्र वेदान्त-दर्शन [पाद ३ 


पकता | अतः यह निश्चय करनेके लिये कि कर्ता कौन है, अयला प्रकरण आरस्म 
किया जाता है। वहों गौणरूपसे “जीवात्मा कर्ता है? यह बात पद करनेके 
टिये सूजकार कहते हैं-- 
कतो शाल्ार्थवत्तवात्‌॥ २। ३। ३३ ॥ 

कर्ता-कर्ता जीवाममा है, शाख्रार्थवलवातू-वर्भोकि विधि-निषेषवोधक 
शात्रकी इसीमे सार्थकता है। 

व्याख्या-श्रुतियोमि जो बार-बार यह कहा गया है कि अमुक काम करना 
चाहिये, अप्तुक नहीं करना चाहिये | अमुक झ्रुभ कर्म करनेवालेको अमुक श्रेष्ठ 
फछ मिलता है, अमुक पापकर्म करनेवालेको अमुक दु ख भोग करना पडता है, 
इत्पादि, यह जो शास्रका कथन है, वह किसी चेतनको कर्ता न माननेसे और 
जढ प्रक्ञतिको कर्ता माननेसे भी व्यर्थ होता है; किंतु शात्र-अचन कभी व्यर्थ 
नहीं हो सकता । इसलिये जीवात्माको ही समस्त कर्मोंका कर्ता मानना उचित 
है। इसके सित्रा, श्रुति स्पष्ट शब्दोंमि जीवात्माको कर्ता बतछाती है;यहों यह 
ध्यानमे रखना चाहिये कि अनादिकाढसे जो जीवात्माका कारण-शरीरके साथ 
सम्बन्ध है, उसीसे जीबको कर्ता माना गया है, खरूपसे बह कर्ता नहीं है; क्योकि 
श्रुतिमें उसका स्वरूप निष्क्रिय बताया गया है | ( ख्वेता० ६। १२ ) यह बात इस 
प्रकरणके अन्तमे सिद्ध की गयी है। 

सम्बन्ध-जीवत्माक़े कर्ता होनेगें दूसरा हेठ बताया जाता है-- 

विहारोपदेशात्‌ ॥ २। ३ ॥ १४ ॥ 

विहारोपदेशात्‌-सप्तमे स्वेच्छसे विहार करनेका वर्णन होनेसे भी ( यह 
सिद्ध होता है कि जीवाक्मा "कर्ता है )। 

व्यात्या-शालके व्िधि-निषेवके सिवा, यह रवप्नावस्थामे स्तेच्छापूर्वक धूमवा- 
फिरना, खेछ-तमाशा करना आदि कर्म करता है, ऐसा वर्णन है ( ब्रह० उ० 
9 | ३। ९३४२ | १| १८ ) इसलिये भी यह सिद्ध होता है कि 
जीबात्मा कर्ता है, जड ग्रकृतिमें स्तेच्छापूर्वक कर्म करना नहीं बनता | 

सम्बन्ध-तीचरा कारण बताते हैं-- 


उपादानात्‌ु॥ २॥ ३॥ ३५॥ 


& एप हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता 


भन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा घुरुष 
(प्र« 3०४॥९) 


खूज ३३--३६ | अध्याय २ र्ण्य 


उपादानाव-ईन्क्रियोंकी ग्रहण करके विचरनेका वर्णन होनेसे (भी 
यही सिद्ध होता है कि इन्द्रिय आदिके सम्बन्धसे जीवात्मा 'कर्ताः है )। 

व्याख्या-यहाँ *उपादानः शब्द उपादान कारणका वाचक नहीं; किंतु 
अहण? रूप क्रियाका बोधक है | श्रुतिमि कहा है-- पस यथा बहाराजो जान- 
पदानू गृहीत्ला स्प्रे जनपढें यथाकाम पख्वितेंतैवमेबैष एतत्राणान्‌ गृहीत्वा स्वे 
शरीरे यथाकाम पस्ितते ॥! ( बृहव० 3० २ | १ |१८ ) अर्थात्‌ 'जिस प्रकार 
कोई महाराज प्रजाजनोंकों साथ लेकर अपने देशमे इच्छानुसार श्रमण करता है, 
वैसे ही यह जीवात्मा स्वप्नावस्थामे प्राणशब्दवाध्य इन्द्रियोंकी अहण करके 
इस शरीरमे इच्छानुधार विंचरता है । इस प्रकार इन्द्रियोंके द्वाए कम करनेका 
वर्णन होनेसे यह सिद्ध होता है कि प्रकृति या इम्द्रियोँ स्तरतन्त्र "कर्ता? नहीं है; 
उनसे युक्त हुआ जीबात्मा ही कर्ता है (गीता १५ । ७, ९ )। 

पम्बन्ध-अकारान्तरसे जीग्त्माका कर्तापत (तिद्र करते हैं--- 

व्यपदेशाज्च क्रियायां न चेन्षिदेंश- 
विपययः ॥ २।३ । ३६ ॥ 


क्रियायास्‌+क्रिया करनेमें; व्यपदेशात्‌-जीवात्माके कर्तापनका श्रुततिें 
कथन है, इसडिये; चु>भी ( जीवात्माकर्ता है ) चेत्‌थदि। नूजीवात्माको कर्ता 
बताना अमी४ न होता तो, निर्देशविपर्यय॥-श्रुतिका सकेत उसके विपरीत होता । 
व्याख्या-श्रुतिमं कहा है कि विज्ञान यज्ञ तमुते कर्माणि तनुतेडपि च |? 
( तै० उ० २। ५ ) अर्थात्‌ ध्यह जीवात्मा यज्ञका विस्तार करता है और 
उसके ढिये कर्मोका विस्तार करता है |? इस प्रकार जीवात्माको कर्मोका विस्तार 
करनेवाछा, कहा जानेके कारण उसका कर्तापन सिद्ध होता है | यदि कहो 
(विज्ञान! शब्द बुद्धिका वाचक है; अतः यहाँ बुद्धिको दी कर्ता बताया गया है. 
तो यह कहना उस प्रसन्ञके विपरीत द्वोगा; क्योंकि वहोँ विज्ञानमयके नामसे 
' जीवात्माका दी प्रकरण है | यदि “विज्ञान! नामसे बुद्धिकों ग्रहण करना भमीष्ट होता 
, तो मन्त्रमे विज्ञान! शब्दके साथ प्रथम विभक्तिका प्रयोग न होकर करणधोतक 
तृतीय विभक्तिका प्रयोग होता | 
सम्बन्ध-यहों यह जिज्ञासा होवी हे कि जीव यदि स्वतनन्त्र कर्ता 
है, तव तो इसे अपने हितरा ही काम करना ज्ाहिये, अनिष्टकार्यमें इसकी 


के 
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प्रवुत्ति नहीं होनी चाहिये; किंहु ऐसा नहीं देखा जाता, इसका क्या कारण है! 

इसपर कहते हैं-- 


उपलब्धिवदनियमः ॥ २। ३ । २७ ॥ 

उपलब्धिवत्‌-छुख-दुःखादि भोगोंकी प्राप्तिकी भौति, अनियम- 
करनेमें भी नियम नहीं है। 

व्याख्या-जिस प्रकार इस जीवात्माको छुख-दुःख आदि भोगोंकी प्राप्ति होती 
है, उसमे यह निश्चित नियम नहीं है कि उसे अनुकूछ-ही-अनुकूल भोग प्राप्त हों 
प्रतिकूछ न हों; इसी प्रकार कर्म करनेमे भी यह नियम नहीं है. कि वह अपने 
हितकारक ही कर्म करे, अहितकारक न करे | यदि कहो कि फ़ल्मोगमे तो जीव 
प्रार्थके कारण खतन्त्र नहीं है, उसके प्रारूपानुसार परमेश्वरके विवानसे जैसे 
भोगोंका मिलना उचित होता है, वैसे भोग मिछते हैं, परत नये कर्मोके करने 
तो वह खतन्त्र है, फिर अहितकर कर्ममें प्रवृत्त होना कैसे उचित है, तो इसका 
उत्तर यह है कि वह जिस प्रकार फछ भोगनेमें प्रार्धके अधीन है, वैसे ही नये 
कर्म करनेंमे अनादिकाछसे सचित कमेंके अनुसार जो जीवात्माका स्व्रभाव बना हुआ 
है, उसके अधीन है, इसलिये यह सर्वया हित ही भ्रथु क्त हो, ऐसा नियम नहीं 
हो सकता । अत कोई विरोध नहीं है । भगवान्‌का आश्रय लेकर यदि यह भपने 
त्वभावको झुधारनेमे छय जाय तो उसका छुघार कर सकता है | उसका पूर्णतया 
छधार हो जानेपर अहितकारक कमोंमें होनेवाली प्रबुत्ति बद हो सकती है। 

सम्बन्ध-उपर्युक्त कपनकी पुष्टिके लिये दूसरा हेहु प्रस्तुत करते है-- 

दक्तिविपययात्‌॥ २। ३ । ३८ ॥ 

शक्तिविपयंयात्‌-शक्तिका विपर्यय होनेके कारण भी ( उसके द्वारा सर्वथा 
हिताचरण होनेका नियम नहीं हो सकता ) | 

व्यात्या-जीवात्माका जो कर्तापन है, वह स्वरूपसे नहीं है, किंतु अनादि 
कर्मसंत्कार तथा इन्द्रियों और शरीर आदिके सम्बन्वसे है यह बात पहले बता जाये हैं। 
इसलिये वह नियमितहूपसे अपने हिंतका आचरण नहीं कर सकता; क्योंकि प्रत्येक काम 
करनेमे सहकारी कारणोंकी और वाह्य सामग्रीकी आवश्यकता होती है; उन सबकी 
उपलब्धिमे यह सर्वथा परतन्त्र है एवं अन्तःकरणकी, इन्द्रियोंकी और शरीरकी शक्ति 
भी कमी अनुक्ूूछ हो जाती दे और कभी प्रतिकूछ हो जाती दै | इस प्रकार 
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शक्तिका विपर्यय होनेके कारण मी जीवात्मा अपने हितका आचरण करनेमे सर्वथा 
खतन्त्र नहीं है | 

सम्बन्ध-यहों यह जिज्ञासा होती है कि यरि जीवात्माका कर्तापन उसमें 

, स्वरूपसे ही मान लिया जाय तो क्या हाति है ? इसपर कहते हैं-- 
समाध्यभावाच् ॥ २। २३।३९॥ 

समाध्यमावात-समाधि-अवस्थाका अमाव प्राप्त होनेसे, चन्‍मी 
( जीवात्माका कर्तापन स्वाभाविक नहीं मानना चाहिये )। 

व्याख्या-समाधि-अवस्थामे कर्मोका सर्चचा अमाव हो जाता है । यदि 
जीवमें कर्तापन उसका स्वाभाविक धर्म मान लिया जायगा तो समावि-अवस्थाका 
होना छिद्ध नहीं होगा, क्‍योंकि जिस प्रकार जीवात्मामे चेतनता स्वरूपगत धर्म 
है, उसी प्रकार यदि कर्म भी हो तो वह कभी भी निष्किय नहीं हो सकता; 
किंतु वास्ततर्मं ऐसी बात नहीं है, जीव्रात्माका स्वरूप निष्किय माना गया है, 
(खेता० ६ | १२ ) अत उसमें जो कर्तापन है, वह अनादिसिद्ध अन्तःकरण 
आदिके सम्बन्धसे है, स्वरूपगत नहीं है | 

सस्बन्ध-इस वातको हृढ करनेके (लिये फिर कहा जाता है--- 

यथा च तक्षोमयथा ॥ २ |३।४०॥ 

खन्‍्दंसके सिवा; यथा>जैसे; तक्षा-कारीगए उम्रयथा-कमी कर्म करता 
है, कमी नहीं करता, ऐसे दो प्रकारकी स्थितिमे देखा जाता है ( उसी प्रकार जीवात्मा 
भी दोनों प्रकारकी स्थितिमें रहता है, इसलिये उसका कर्तापन रवरूपगत नहीं है ) | 

च्याख्या-जिस प्रकार रथ आदि वस्तुओंको बवानेवाला कारीगर जब अपने 
सहकारी नाना प्रकारके हृथियारोंसे सम्पन्न होकर कार्यमें प्रवृत्त होता है, तब तो 
वह उस कार्यका कर्ता है और जब हथियारोंको अछग रखकर खुपचाप बैठ 
जाता है, तब उस क्रियाका कर्ता नहीं है | इस प्रकार यह जीवात्मा भी जब 
अन्तःकरण और इन्द्रियोका अधिष्ठाता होता है, तब तो उनके द्वारा किये 
जानेवाले कर्मोका वह कर्ता है और जब उनसे सम्बन्ध छोड़ देता है, तब कर्ता 
नहीं है। अत" जीवात्माका कर्तापन स््रमावसिद्ध नहीं है | इसके सिवा, यदि 
जीवात्माको स्वरूपसे कर्ता मान छिया जाय तो श्रीमद्भगवद्वीताका निम्नलिखित 
वर्णन सर्वथा असद्भत ठहरेगा--- 
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प्रकतेः क्रियमाणानि शुणै. कर्माणि सर्वश, | 
अहंकारजिमूढामा कर्ताहमिति... मन्‍्यते ॥ 

है अर्जुन ! वास्ततर्म सम्पूर्ण कम प्रकृतिके गुणोंद्वारा किये हुए हैं, तो भी 
अहद्भारसे मोहित हुए अन्तःकरणवाल पुरुष “मैं कर्ता हूँ? ऐसे मान छेता है ।! 

(गीता ३ | २७ ) 
नैव किश्चित्रोमीति युक्तो मन्‍्येत तत्तवित | 
पह्ाञ्श णन्सृशक्षिप्रन्तइननाच्उन्स्पनखसन्‌..॥ 
प्रछपन्विसजन्‌ गृहन्नुत्मिषन्निमिषन्नपि | 
इन्द्रियाणीरिद्रयार्थेव्न बर्तन्त_इति. धारयन्‌ ॥ 

'हे अर्जुन | तल्लको जाननेबाला साख्ययोगी तो देखता हुआ, छुनता 
हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूँघ॒ता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, 
सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोछ्ता हुआ, त्यागता हुआ, गहण करता हुआ 
तथा आँखोंको खोछता और मीचता हुआ भी सव इन्द्रियों अपने-अपने अर्थ बर्त रही 
हैं, इस प्रकार समझता हुआ, नि.सरेह ऐसे माने कि मैं कुछ मी नहीं करता हैं ॥ 

( गीता ५ | ८-९ ) 
प्रदृत्यैव॑ च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः । 
य फरयति तथात्मानमकर्तार॑ई स॒ पह््यति | 

जो पुरुष सम्पूर्ण कमोंको सब प्रकारसे प्रकृतिसे ही किये हुए देखता है 
अर्थात्‌ इस बातको तत्तसे समझ छेता है कि प्रकृतिसे उत्पन्न हुए सम्पूर्ण 
गुण ही गुर्णोमे वर्तते हैं तथा आत्माको अकर्ता देखता है, वही देखता है |? 

( गीता १३६। २९ ) 
इसी अकार भगवद्गीतामें जगह-जगह जीवात्मामें कर्तापनका निषेध कियाहै, 
इससे यही सिद्ध होता है कि जीवाध्माका कर्तापन अन्त,करण और सस्कारेकि 
सम्बन्धसे है, केबल शुद्ध आत्मामे कर्तापन नहीं है ( गीता १८। १६ )। 
सम्बन्ध--पूर्वसृश्रोंसे यह निश्चय किया गया कि प्रकृति स्वतन्त्र कर्ता नहीं 
है तथा जीवात्माका जो कर्तापन है वह भी बुद्धि, मन और शख्िय आगरिके 
सम्वन्धते है; सववावसे नहीं है, इस कारण थहों वह जिज्ञासा होती है कि 
उपपुक्त जीवात्मका कर्तापन स्वाधीन हे या पराघीन, इत्पर कहते हैं-- 
पराचु तच्छुते! ॥ ३। ३ ।॥ ४१ ॥ 


ततू--वह जीवात्माका कर्तापन, परात्‌-परमेशररसे, तु-ही है, भ्रुतेः-क्रयोंकि 
श्रुतिके वर्णनसे यह्वी प्िद्ध होता है । 
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व्यास्या-ब्हृदारण्यकर्मे कह है कि “जो जीवात्मामे रहकर उसका नियमन 
करता है, वह अन्‍्तर्यामी तेरा आत्मा है? (३॥ ७। २२ ) छान्दोग्यमे कहा 
है कि कं इस जीवात्माके सद्दित प्रत्रिश्ट होकर नामरूपको प्रकट करूँगा ।? 
( ६। ३ ।२ ) तथा केनोपनिषद्मे जो यक्षकी आख्यायिका है, उसमे 
भी यह सिद्ध किया गया है कि 'अम्रि और वायु आदि देवताओम अपना कार्य 
करनेकी स्पतन्त्र शक्ति नहीं है, उस पख्नह्मसे शक्ति पाकर ही वे अपना-अपना 
कार्य करनेमें समर्य होते हैं ॥ ( ३ । १--१० ) ह्च्यादि । श्रुतियोंके 
इस बर्णनसे यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा स्पतन्त्रतापूर्षक कुछ भी नहीं कर 
सकता, वह जो कुछ करता है, पर्रप्म परमेश्वक्के सहयोगसे, उसकी दी हुई 
शक्तिके द्वारा ही करता है | 
जीवका कर्तापन ईश्वराधीन है, यह बात गीतामे स्पष्ट कही गयी है--.. 
ईश्वर सर्वभूतानां. हददेशेष्जुन॑ तिष्ठति । 
आमयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढनि मायया || 
“हे अजुन ! शरीररूपी यन्त्र आरूढ हुए सब प्राणियोंकों अपनी मायासे 
गु्णोके अनुसार चलाता हुआ ईश्वर सबके हृदयमे निवास करता है |? 
( १८ | ६१ ) 
बिष्णुपुराणमें जहाँ प्रह्मदका प्रसड् आया हैं, वहाँ प्रह्मदने अपने पितासे 
कहा है---(पिताजी | वे भगवान्‌, विष्णु केवछ मेरे ही हृदयमे नहीं हैं, अपितु 
समस्त छोकोंको सब ओरसे व्याप्त करके स्थित हो रहे हैं, वे ही सबंब्यापी 
परमेश्वर मुझे और आपके सह्दित अन्य सब ग्राणियोंको भी समस्त चेशओमे 
नियुक्त करते है |? ( विष्यु० १ | १७। २६ )%।| इससे भी यह सिद्ध होता है कि 
जीवात्माका कर्तापन सर्वया ईश्वराधीन है | यह जो कुछ करता है, उसीकी दी 
' हुई शक्तिसे करता है, तथापि अभिमानचश अपनेको कर्ता मानकर फँस जाता है 
(गीता ३। २७ )। 
सम्बन्ध-यूवसूत्रमें जीवात्माका कर्तापन ईशवराधीय बताया गया, इसे 
सुनकर थह जिज्ञासा होती हैं कि ईश्वर पहले तो जीवोंसे शुभाशुम कर्म करवाता 


# से केवछ सदुछदय स विष्णुराक्रम्म छोकानखिकानवस्थित, | 
स॒ मां त्वदादीश्व पितः समसान् समसचेष्टासु थुनक्ति सर्चंगः॥ 


र०ण्८ बेदान्त-दर्शन [ पादु ३ 
है और किर उत्तका फ़ल़न्मोग करवा है, यह ग्राननेसे उज्यरमे प्रिउमता और 
गर्दियताका दोप आयेगा, उत्तका निराकरण फैसे होगा, झ़पर कही हैं-- 
कृत्रयत्ञापेक्षरतु बिहितप्रतिपिदाबेयप्यी- 
दिम्यः॥ २। ३। १३ ॥ 
तुरुकिंतु, कृतप्रयहपेक्ष्श्वर जीवके पूर्वक कम सस्कारोंकी अपेक्षा 
रखते हुए ही उसको नव्रीन कमोमे नियुक्त करता है, इसलिये तया; विहितग्रति- 
पिद्धावेयर्थ्यादिस्य:-विधि-निषेध शासकी सार्थकता आदि द्वेतुओंते भी शशवर 
सर्वया निर्दोष है । 
व्यास्या-इश्वरद्वारा जो जीवात्माकों नवीन कर्म करनेकी शक्ति देकर उसे 
नवीन कर्मों नियुक्त किया जाता है, बह उस जीवाम्ाके जन्म-जन्मान्तरों 
सचित किये हुए कर्म-सस्कारसे उत्पन्न ख़मावकी अपेक्षासे ही किया जाता है; 
बिना ओपेक्षाके नहीं | इसलिये ईश्वर सर्वया निर्दोगर है तथा ऐसा करनेसे ही 
शाल्रोर्मे अच्छे काम करनेके छिये कहे हुए विश्वि-वाक्योंफी और पापाचएण न 
करनेके ठिये कहे हुए निपेष-आरक्योंकी सार्यकता सिद्ध होती है। तथा शिरे 
जीवकी अपने खमावका सुधार करनेके छिये जो खतन्न्रता प्रदान की है, वह भी 
सार्थक होती है | इसलिये ईश्वरका यह कम न्याय ही है| इसी भाषकों स्पष्ट 
करनेके लिये गीतामें भगवानूने कहा हैं कि--- 
स्भायजेन कौन्तेव निवद्ध स्‍्वेन कर्मणा | 
क्तु नेच्छसि यन्पोहत्करिष्पस्यवभोजपे तू ॥ 
है कुन्तीपुत्र | अपने जन्म-जन्मान्तरके कर्मसंस्कारझूप स्वभावजनित 
कर्मेद्गारा बैँधा हुआ त्‌ जिस कामको नहीं करना चाहता उसे भी पश हुआ 
अवज् करेगा !! ( १८। ६० ) 
इसके बाद ही यह भी कहा है कि सबके हृदयमें खित परमेश्वर सबसे 
चेष कराता है |” इससे भी यही सिद्ध होता है कि परम परमेश्वर जीवोद्रार 
जन्म-जन्‍्मान्तरमें किये हुए कर्मोकी अपेक्षासे ही उनको कर्म करनेकी शक्ति 
आदि ग्रदान करके स्वाभाविक स्धर्मरूप नवीन क्मोमे नियुक्त करते हैं । इसहिये 
ईश्वर सर्वया निर्दोष हैं | 


ततच-पूफैकरणमें यह तिद्ध किया गया ढह्नि जीवात्मा कर्ता है और 


सुन्न ४२-४६ हे अध्याय २ र्‌०९ 
परग्ेशर उत्तको कमोंगें नियुक्त ऋनेवाला है, इससे जीवात्मा और परमात्माका 
भेद पिद्ध होता है| श्ुवियोंगें भी जयह-जयह मेदका ग्रतियादन किया यया 
है ( ख्वेता० उ० ९ | 9-७ ) परंतु कहीं-कह्हीं अमेदका भी ग्रतिपादन है 
( बृह० उ० ४| 9 ।५ ) तथा सबत्त जगतका कारण एक परवह्य परमेश्वर 
ही बताया गया है, इससे भी अगेद पिद्ध होता है | अतः उक्त प्रोषका 
निराकरण करनेक्रे लिये अयला प्रकाण आरम्भ किया जाता है-- 
अंशो नानाव्यपदेशादन्यथा चापि दाशकितवादित्व- 
मघीयत एके ॥ २। ३ | 8४३ ॥ 


नानाव्यपदेशात्‌-श्रुतिमे जीवॉंकी बहुत और अलंग-अछग बताया गया 
है, इसलिये; च-तथा; अन्यथा<दूसरे प्रकारसे; अपि-मी; ( यही सिद्ध होता है 
कि ) अंशु।-जीव ईश्वर्का अंश है; एके-क्योंकि एक शाखावाले; दाशकित- . 
बादित्वम-्जह्कको दाशकितव आदिरूप कहकर, अधीयते-अध्ययन करते हैं। 
व्याख्या-ख्लेताश्वतरोपनिषद्‌ ( ६ | १२-१३ ) में कहा है कि--- 
एको वशी निष्क्रियाणा बहूनामेक॑ बीज बहुधा य* करोति | 
तमात्मस्थं येडनुपश्यन्ति धीरास्तेषा छुखं शाश्रत नेतरेषाम्‌ | 
नित्यो नित्याना चेतनरचेतनानामेको बहुना यो त्रिदधाति कामान्‌ । 
तत्कारणं साख्ययोगाधिगम्यं ज्ञाल्वा देव मुच्यते सर्वपारी: ॥ 
ध्बहुत-से निष्किय जीवॉपर शासन करनेत्राछा जो एक परमेश्वर एक बीज 
( भपनी प्रकृति )को अनेक प्रकारसे विस्तृत करता है, उस अपने हृदयमें स्थित 
परमेश्वरको जो ज्ञानीजन निरन्तर देखते हैं, उन्हींको सदा रहनेवाला सुख मिलता 
है, दूसरोंको नहीं । जो एक नित्य चेतन परत्रह्म परमेश्वर बहुत-से नित्य चेतन 
जीवोके कर्मफछमोगोंका व्रिधान करता है, वही सवका कारण है, उस ज्ञानयोग 
और कर्मग्रेगद्वारा प्राप्त किये जानेयोग्य परमदेव परमेश्वरको जानकर जीवामा 
समस्त बन्धरनोंसे मुक्त हो जाता है |? 
इस भ्रकार श्रुति जीवोंके नानात्वका प्रतिपादन किया गया है; साय ही 
उसको नित्य और चेतन भी कहा गया है और ईश्वरको जगत॒का 
कारण बताया गया है | इससे यह सिद्ध होता है कि जीवगण 
परमेश्वर्के अदा हैं. । केवक इतनेसे ही नहीं, प्रकारान्तरसे भी जीवगण ईबरके अंश 
चेक द० १४-+- 


सिद्ध होते हैं; क्योंकि अथर्ववेदकी शाखावालोंके अह्मसूक्तोों यह पाठ है कि 
तरह्म दाशा ब्रह्म दासा अहवेमे कितवा:? अर्थात्‌ “ये केवर ब््न हैं, दासब्रह्म हैं तया 
ये जुआरी भी अ्ह्म ही हैं | इस प्रकार जीबोंके बहुत्त और ब्रह्मह्पताका भी 
बर्णन होनेसे यही सिद्ध द्ोता है कि जीव ईश्वरके अश् हैं । यदि जीवोंको 
परमेश्वरका अश न मानकर सव्वया मिन्न तत्व माना जाय तो जो पूर्वोक्त श्रुतियो्मि 
ब्रह्मयको जगत्‌का एकमात्र कारण कहा गया है और उन दाश, कितर्बोको ब्रह्म 
कहा गया है, उस कथनमें विशेष आयेगा, इसलिये सर्वथा मिन्न तत्त्व नहीं माना 
जा सकता । इसढिये अश मानना द्वी युक्तिसज्ञत है, किंतु जिस प्रकार 
साकार वस्तुके टुकड्”योंकी उसका अश कहा जाता है, वैसे जीबोंको 
इश्वककता अश नहीं कहा जा सकता; क्योंकि अवयवरहित अखण्ड 
परमेश्वरके खण्ड नहीं हो सकते | अतएव कार्यकारणमावसे ही जीवोको 
» परमेश्वर्का अश् मानना उचित है | तथा वह कार्यकारणभाव भी इसी रूपमें है 
कि प्रढ्यकालमें अव्यक्तहपसे पर्नक्ष परमेश्वरमें विलीन रहनेवाके नित्य 
और चेतन जीव, सृष्टिकाठमे उसी परमेश्वरसे प्रकट हो जाते हैं और पुनः 
संहारके समग्र उन्हींमें उन जीवोंका रय होता है तथा उनके शरीरोंकी उत्पति 
भी उस अक्से ही होती है | 
यह बात श्रीमद्वगवद्गीतामें इस अकार स्पष्ट की गयी है--- 
मम योनि्महड़झ  तत्नमिन्गर्म दधाम्यहम | 
सम्भव: सर्वमूताना ततो भ्रति भारत ॥ 
सर्वयोनिष्‌ कौन्तेय मूर्तव: सम्पबन्ति या; | 
तासा ब्रह्म महब्ोनिरह बीजपग्रदः पिता ॥ 
हे अर्जुत | मेरी महत्‌ अद्महूप प्रकृति अर्थात्‌, त्रिगुणमयी माया सम्पूर्ण 
भूतोंकी योनि दै अर्थात्‌ गर्माधानका खान है और मैं उस योनिमें वेतनरूप 
चीजको स्थापित करता हूँ, उस जड-चेतनके संयोगसे सब भूतोंकी उत्पत्ति दोती 
है । तथा है अर्जुन | नाना प्रकारकी सब योनियो्मे जितनी मूर्तियाँ अर्थात्‌ शरी! 
उत्तन्न द्वीते हैं, उन सतरकी त्रिगुणमयी मेरी प्रकृति तो गर्भको धारण करनेवाडी माता 
है और मैं बीजको स्थापित करनेबाल पिता हूँ |? ( गीता १४ । ३-४ ) 
इसलिये पिता और सतानकी भाँति जीवोंको इश्वक्का अश मानना ही 
शाखके कथनानुसार ठीक माछम होता है और ऐसा होनेसे जीब तथा अक्षका अमेद 
कहनेवाली श्रुतियोंकी भी सार्यकता हो जाती है | 


. सूत्र ४४--४५ अध्याय २ शहर 


तम्बन्ध-प्रमाणान्तरसे जीवके अंग्रतको पिद्ध करते हैं--- 
मन्त्रवणीच्च ॥ २। ३। ४४ ॥ 

मस्त्रवर्गातू-मन्त्रके शब्दोसे; च-भी ( यही बात तिद्ध होती है ) | 

व्याख्या-मन्त्रमे कहा है कि पहले जो कुछ वर्णन किया गया है उतना तो 
इस परब्रह्म परमेश्वरका महत्त्व है ही; वह परमपुरुष उससे अधिक भी है, समस्त 
जीव-समुदाय इस पर्रह्मका एक पाद ( अंग ) है और इसके तीन पाद भपृत- 
स्वरूप - दिव्य ( सर्वथा अलौकिक अपने ही विज्ञानानन्दस्वरूपमें ) हैं |!% 
( छा० उ० ३ | १२ | ६) । इस प्रकार मन्त्रके दब्दोम स्पष्ट ही समस्त जीबॉको 
ईश्वरका अंश बताया गया है| इससे भी यही सिद्ध होता है कि जीवगण 
परमेश्व॒रके अंश हैं । 

सम्बन्ध-उत्ती बातको स्मातिप्रमाणसे पिछ करते है-- 


अपि च स्र्यते ॥ २। ३१। ४५ ॥ 
अपिन्इसके सित्रा; सर्यते चर( मगवद्गीता आदियें ) यही स्मरण भी किया गया हैं | 
व्यास्या-यह बात केवल मन्त्रमें ही नहीं कडी गयी है, अपि तु गीता 
(१५ । ७ ) में साक्षात्‌, भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी इसका अनुमोदन किया ऐ- 
प्मैवाशों जीवलोके जीवभूतः सनातनः 0? पस जीवज्ञोकर्मे यद्ट जीव समुदाय 
मेरा ही अंश है।! इसी प्रकार दसवें अध्यायमें अपनी मुख्य-मुझ्य विभूतियों ५ 
अर्थात्‌ भंशसमुदायका वर्णन करके भन्‍्त ( १० | ४२ ) में कह है कि-- 
अयवा बहुनैतेन कि ज्ञतिन तपार्न। 
विश्म्याहमिद॑ कत्स्नमेझांशेन स्थितो जगत ॥ 

“अज्जुन ! तुसे इस बहुत भेदोंको अलग-अलग जाननेसे क्या प्रगेजन है, तू. 
बस इतना द्वी समझ ले कि में अपनी शक्तिफे किसी एक अंशसे इस समस्त 
जगत्‌बो मलीभौँति घारण किये हुए स्थित हूँ । दूसरी जगद भी ऐसा ही वर्णन 
आता है-- है मैनेप | एक पुरुष जीवात्मा जो कि अविनाशी, शुद्ध, नित्य और 
सर्कयापी हैं, बह भी सर्ममूतमय पिज्ञानानन्दधन परमात्माका अंश ही हैं ।| 


% यह मन्त्र पहले पृष्ट रे६ में आ गया है 
न पर शुयो5क्षरों नित्य: सर्वन्पापी तथा पुमान । सोड्च्यंग: सरसूतरद मै फ्रेय परमास्मनः ! 
हि ( दिए पु० ६ (४ । २६ ) 


श्श२ बेदान्त-दर्शन [ पाद्‌ ३ 


इस प्रकार स्मृतियोंद्रारा समर्थन किया जानेसे भी यह सिद्ध होता है कि 
जीवात्म परमेश्वक्का अश है । 

तस्बन्ध-यहों यह जिज्ञात्ता होती हैं कि यदि जीवात्मा ईश्वरका ही अन्न 
है तव तो जीवके शुभाशुग कर्मों और हुस-हुस्खाई गोगोंते ईडबरका भी 
सम्बन्ध होता होगा, इसपर कहते हैं-- 


प्रकाशादिवन्नेवं पर: ॥ २ | ३। ४६ ॥| 
पर।न्परमेशवरः एवम्‌-इस प्रकार जीवाम्माके दोपोति सम्बद्ध नरनहीं 
होता, प्रकाशादिवत्‌-गिस प्रकार कि प्रकाश आदि अपने अशके दोषेति लिप्त 
नहीं होते । 
च्यास्या- जिस प्रकार प्रकाश सूर्य तथा आकाश आदि भी आपने अंश 
इन्द्रिय आदिके दोषोसि छिप्त नहीं होते, वैसे ही ईश्वर भी जीवोंके श॒माशम का॑- 
फलछूप सुख दु खादि दोषोंसे रिप्त नहीं होता । श्रुतिमें कह है-- 
सूर्यो यथा सर्वड्ेकस्य चशुर्न ढिप्यते चाक्षुपै्ाह्मदोषैः | 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न ढिपते लोकदु'खेन बाह्य. | 
'जिस प्रकार समस्त लोकोंके चक्षु स्वरूप सूर्यदेव चक्षुमें होनेवाले दोषोसे 
“किप्त नहीं होता, वैसे ही समस्त प्राणियोंके अन्तरात्मा अद्वितीय परमेश्वर लोगेकि 
दुःखेंसि लिप्त नहीं होता ! ( क० उ० २।२। ११ ) 
सम्बन्ध-इसी वातको स्पात्प्रिमाणसे पुष्ट करते हैं--- 


सरन्ति च ॥ २१।३। ४७॥ 
सरन्ति-यही वात स्पृतिकार कहते हैं, चु-और (श्रुतिमें भी कही गयी है ) ! 
व्यास्या-श्रीमद्भगवद्वीतादिम भी ऐसा ही वर्णन मिलता है--- 
अनादित्वान्निगु णल्लात्परमात्मायमव्ययः | 
शरीरथो<पि कौन्तेप न करोति न डिप्पते || 
अजजुन | यह अबिनाशी परमात्मा अनादि और गुणातीत होनेके कारण 
शरीर! स्थित हुआ भी न तो स्त्रय कर्ता है और न छुख-दु खादि फर्छोसे लिप्त 
ही होता है ।? ( गीता १३। ३१ ) इसी प्रकार दूसरी जगह भी कहा है कि 
धउन दोनोंमें जो परमात्मा नित्य और निर्गुण क्या गया है, वह जिस प्रकार 
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कमछका पत्ता जल्मे रहता हुआ जछसे छिप्त नहीं होता, वैसे ही वह जीवके 
कर्मफरछोंसे छिप्त नहीं होता ( महाभारत, झान्तिपर्व ३५१ | १४-१५ ) । इसी 
प्रकार श्रुतिमें भी कहा है कि “उन दोनोंभेसे एक जीवात्मा तो पीपछके फरलोंको 
अर्थात्‌ कर्मफ़लरूप छुख-दु खोंको भोगता है और परमेश्वर न भोगता हुआ देखता 
रहता है ।? # ( मु० 3० ३ | १। १ ) इससे भी यही सिद्ध होता है कि परमात्मा 
किसी प्रकारके दोषोंसे छिप्त नहीं होता | 
सम्बन्ध-यहोँ यह जिज्ञाता होती है कवि 'जत्र सभी जीव एक ही परमेखरके 
अंग हैं, तव कित्ती एकके लिये जितत कामको करनेकी आज्ञा दी जाती है, दूसरि- 
के लिये उसीका निषेध क्यों किय्रा जाता है ? शँचमें जीवोंके लिये मिच्र-मित्र 
आदिश दिये जानेका क्या कारण है ?? इसपर कहते हैं-- 
अनुज्ञापरिहारी देहसस्बन्धाज्ज्योतिरा- 
दिवत्‌ ॥ २ ।३। ४८ ॥ 
अनुज्ञापरिहारौ-विधि और निषेः, ज्योतिरादिवत्‌रज्योति आदिकी 
भाँति; देहसम्बन्धात्‌--शरीरोंके सम्बन्धसे हैं | 
व्यास्या-मित्र-मिन्र प्रकारके शरीरेंके साथ जीवात्माओंका सम्बन्ध होनेसे उनके 
हिये अनुज्ञा और निषेघका भेद अनुचित नहीं है । जैसे, श्मशानकी अप्रिको 
त्याज्य और यज्ञकी अम्निको ग्राह्म बताया जाता है तथा जैसे शूद्धको सेवा करने- 
के लिये आज्ञा दी है और ब्राह्मगके छिये सेवा-च्त्तिका निषेध किया गया है, इसी 
प्रकार सभी जगह समझ लेना चाहिये । शरीरोंके सम्बन्धसे ययायोग्य मिनत-मिन्व 
प्रकारका विधि-निषेषरूप आदेश उचित ही है, इसमें कोई विरोध नहीं है | 
सम्बन्ध-यहाँ थह जिज्नात्ा होती है कि उक्त ग्रकारसे विधि-निषेषकी 
व्यवस्था होनेपर भी जीवात्माओंकोीं विश्र माननेसे उनका और उनके कर्मोका 
, अहय-अठग विभाग कैसे होगा ! इसपर कहते हैं-- 
असंततेश्राव्यतिकरः ॥ २।३।॥ ४९ ॥ 
चजइसके सिवा; असंततेः-( शरीरोंके आवरणसे .) व्यापकताका निरोध 
होनेके कारण; अथ्यतिकर॥०उनका तथा उनके कर्मोका मिश्रण नहीं होगा | 
व्याख्या-जिस ग्रकार कारणशरीरका आवरण-होनेसे सब जीवात्मा विमु छोते 
३। ७ की व्याख्यामं आया है। हु 


२१४ वेदान्त-दर्शन [पद रे 


हुए भी प्रत्थकाछमं एक नहीं हो जाते, उनका विभाग विश्ववान रहता है 
( ब्र० सू० २। ३ । ३० ) वैसे ही सृश्टिकाल्मे रीरोके सम्बन्धसे सब्र जीवोंकी 
परस्पर व्याप्ति न होनेके कारण उनके कर्मोका मिश्रण नहीं होता, विभाग बना 
» रहता है; क्योंकि गरीर, अन्तःकरण और अनादि कर्मसंस्कार आदिके सम्बन्ध 
उनकी व्यापकता परमेश्वरकी भोति नहीं है, किंतु सीमित है अतरत जिप्त प्रकार 
शब्दमात्रकी आकाशमें व्याप्ति होते हुए भी प्रत्येक शब्दका परस्पर मिश्रण नहीं 
होता; उनकी मिन्नता बनी रहती है तमी तो एक दी कालमें भिन्‍न-मिन्न देशो 
बोले हुए शब्दोंको मिन्‍न-मिन्न स्थानोमिं भिन्‍न-मिन्‍न मनुष्य रेडियोद्रा अछग-अठ्ग 
सुन सकते हैं, इसमें कोर अड्चन नहीं आती | उन शब्दोंका विभुत्त और 
अमिश्रण दोनों रह सकते हैं, ब्रैसे ही आत्माओंका मी विमुल्ल उनके अमिश्रणों 
बाधक नहीं है; क्योंकि आत्तत्न तो शब्दकी अपेक्षा अत्यन्त सूक्ष्म है, उसके 
बिम्तु होते हुए परस्पर मिश्रण न होनेंगे तो कहना ही क्या है !? 
पस्वन्ध-यहाँ तक जीवात्मा फगात्माका अंश है तथा वह वित्य और सिर 
है, इप्त पिद्ान्तका श्रति-लृतियोंक्रे प्रमाणसे और युफ्तियोंद्वारा मी महीमोंति 
ग्रतिणदन किया गया तथा अंज्रांग्रियावक्रे कारण अमेदप्रतिपारक श्रतियोंकी 
मी तार्थकता विद्ध की गयी | अब जो लोग जीवात्माका स्वरूप अन्य अग्ररसे 
मानते हैं, उनकी पह मान्यता ठीक नहीं है; इस वातकों पिद करनेके गे 
अगला प्रकाण आरस्म करते हैं--- 


आभासा एब च ॥ ९१। ३ | ५० ॥ 


च-इसके सिवा; ( अन्य प्रकारकी मान्यताके समर्थन दिये जानेवाले युक्ति 
प्रमाण ) आसासा+-आमासमाज; एच-डी हैं| 


व्यास्या-नों लेग जीवात्माकों उस पर्नक्ता अंश नहीं मानते, सत्र जीवें- 
को अल्ग-अछा खतन्त्र मानते हैं, उन्दोंने अपनी मान्यतराफ़ो सिद्ध करनेके हिये 
जो युक्तिअमाण दिये हैं, वे सतरके-सव आमासमात्र हैं; अनः उनका कथन दीक़ 
नहीं है | जीवात्माओंकों परमात्माका अंश मानना ही युक्तिस्ठत दे; क्योंकि ऐसा 
माननेपर ही समस्त श्रुतियेकि वर्णनक्री एकवाक्यता हो सकती है | 

सम्बन्ध-परमक्ष परमेशरकों ग्र॒ुत्तिमें अलण्ड और अवयवरहित बतावां 
गया है, इसलिये उत्का अंग नहीं हो सकता | फिर भी जो जीवोंकों उ| 
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परमात्माका उंग् कहा जाता है, वह अंग्रांग्रिमाव वास्तविक नहीं है, पटाक्राशकी 
भांति उपाधिके निमित्तसे प्रतीत होता है।ऐसा माना जाय तो क्या आपति है! 


अदृष्टानियमात्‌ ॥ २१३ । ५१ ॥ 


अदृष्टानियमात्‌-भदद2 अर्थात्‌ जन्मान्तरों किये हुए कर्मफठमोगकी कोई 
नियत व्यवस्था नहीं हो सकेगी; इसलिये ( उपाधिके निमित्तसे जीबोंको परमात्माका 
अंश मानना युक्तिसइ्गत नहीं है )। 


व्यास्या-जीबोंको परमात्माका अदश न मानकर अलुग-अछग स्वतन्त्र माननेसे 
हया घटाकाशकी भौँति उपाधिके निमित्तसे जीवगणको परमात्माका अंश माननेसे 
भजीत्रेंके कर्मफल-भोगकी व्यवस्था नहीं हो सकेगी, क्योंकि यदि जीवोंको 
अलग-अलग ख्तन्त्र मानते हैं. तो उनके कर्म-फल-भोगकी व्यवस्था कौन करेगा । 
जीवात्मा स्त्रयं अपने कर्मोंका विमाग करके ऐसा नियम बना ले कि अमुक कर्म- 
का अप्ुक फल मुझे अपुक प्रकारसे मोगना है तो यह सम्भव नहीं है । कर्म 
जड हैं. अतः थे भी अपने फलका भोग करानेकी व्यत्रस्था स्वयं नहीं कर सकते | 
यदि ऐसा मानें कि एक ही परमात्मा घटकाशकी भाँति अनादिसिद्ध श्ीरादिकी 
उपाधियकि निमिचसे नाना जीवोंके रूपमें प्रतीत हो रहा है, तो मी उन जीवोके 
कमफलमोगकी व्यवस्था नहीं हो सकती; क्योंकि इस मान्यताके अनुसार जीवात्मा 
और पस्मात्माका भेद वास्तविक न होनेके कारण सम्रक्त जीबोके कर्माक्मा विभाग 
करना, उनके भोगनेवाले जीवोंका विभाग करना तथा परमात्माको उन सबसे 
अछग रहकर उनके कर्मफर्लॉका व्यवस्थाप्क मानना सम्भव न होगा | अतः 
श्रुतिकि कपनानुसार यही मानना ठीक है कि सर्वशक्तिमान्‌ पखल्न परमेश्वर ही 
सबके कर्मफर्कोंकी यवायोग्य व्यवस्था करता है| तथा सब जीव उसीसे प्रकठ 
होते है, इसलिये पिता-पुत्रकी भाँति उसके अंश हैं| 
सम्बन्ध-कैवल कर्मफलभोगमें ही नहीं, सकत्प आदियें भी उसी दोषकी 
आप दिखाते हैं--- 


अभिसन्ध्यादिष्वपि चेबम्‌ ॥ २।३। ५२॥ 


च-इसके सिवा; एवम्‌-इसी प्रकार; अमिसन्ध्यादिषुत्संकल्प आदियें; 
अपि-मी ( अन्यवस्था होगी )। 


व्यास्या-रश्वर तथा जीर्बोका अशांशिमाव वास्तविक नहीं, धटाकाशकी भाँति 
उपाधिके निमित्तसे प्रतीत होनेवाला है, यह माननेपर जिस प्रकार पूर्वसूतरों 
जीवेकि कर्मफछ-मोगकी नियमित व्यवस्था न हो सकनेका दोप दिखाया गया 
है, उसी प्रकार उन जीबोंके सकल्प और इच्छा आदिके विमागकी नियमित 
व्यवस्था होनेमें भी बाधा पडेगी, क्योंकि उन सबके सकल्प आदि परस्पर अल्ग 
नहीं रह सकेंगे और परमात्माके सकल्प आदिसे भी उनका भेद सिद्ध नहीं हो 
सकेगा | अत, शात्षमे जो परह्न परमेश्व॒र्के द्वारा ईक्षण ( सकहप ) पूव॑क 
जगतकी उप्पत्ति करनेका वर्णन है, उसकी भी स्गति नहीं बैंठेगी | 


प्रदेशादिति चेन्नान्तमोबात्‌॥ २। ३ । ५३ ॥ 


चेत्‌-यदि कहो; अदेशात्‌-उपाधियोंमें द्ेशभेद होनेसे ( सव व्यवला हो 
जायगी ) इति नत्तो यद नहीं हो सकता, अन्तर्भावातर्तोंकि सभी 
देशोंका उपाधिमें और उपाधियोंका सब देदामिं झन्तर्भाव है | 

व्यास्या-यदि कही, उपाधियोंमि देशका भेद होनेसे सब जीवोंका अलग 
अलग विमाग हो जायगा और उसीसे कर्मफछ-भोग एवं संकल्प आदिकी मी 
व्यवशा हो जायगी, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सर्वव्यापी पर्नक्ष परमेशर 
सभी उपाधियोमें व्याप्त है ! उपाधियोंके देशभेदसे परमात्माके देशमें भेद नहीं 
हो सकता । प्रत्येक उपाधिका सम्बन्ध सब देशोंसे हो सकता है| उपाधि एक 
जगहसे दूसरी जगद जाय तो उसके साथ आकाश नहीं भाता-जांता है। जब 
जिस देशमें उपाधि रहती है; उस समय वहॉका आकाश उसमें आ जाता है 
इस प्रकार समत आकाशके प्रवेशका सब्र उपाधियोंमे अन्तर्मात्र होगा। इसी 
तरह समस्त उपाधियोंका भी आकाशमे अन्तर्भाव होगा । किसी प्रकारसे कोई 
विभाग सिद्ध नहीं हो सकेगा । इसलिये पर्नह्न परमेश्वर और जीवात्माओंका 
अशाशिभाव घथकाशकी भाँति उपाधिनिमित्तक नहीं माना जा सकता |# 


_+++- अरब त-+4-+ 


तोसरा पाद सस्पूर्ण । 


>++---.॥०क.७०क->-०३-- 


ल्‍्वितो)ोचओ-+-+ततततततत___ _ __ ७ 
# इसका विस्तार सूत्र ३ ३ | ३५ से ३। ३।४९१ कीव्याख्याम पढना चाहिये! 


चोथा पाह 


इसके पूर्व तीसरे पारस पांच भूतों तथा अन्तः्करणक्री उत्तत्तिका ग्रतिपादन 
किया यया और योणरूपसे जीवात्माकी उत्पत्ति मी वतायी गयी | साथ ही 
असन्नवश जोवात्माके स्वर्सकों मी खिचन किया गया । किंतु वहोँ इन्द्रियों और 
ग्राणक्री उत्यपिज्ञा अतिणदन नहीं हुआ, इसलिय्रे उतक्नो उत्ततिका विच्ारपूर्वक 
प्रतिपदन करनेके लिये तथा तद[विषयक श्रुतियोंगें प्रतीत होनेवाले विरोधका 
निराकरण करनेके लिये चौथा पाद आरम्भ किया जाता है । 

श्रुतिमें कहीं तो प्राण और इख्ियोंकी उत्पति स्पष्ट शच्दोंगें परमेश्वर से 
चतायी हैं ( सु० उ० २। १ । है; प्र० उ० $ |2 ), कहीं अभि, जल और 
पृथिवीसे उनका उत्तत्र होना बताया यया है ( छा> उ० $ | $। 7२ से ५ ) तथा 
कहीं आकाग आदिकि क्रमसे जगत्‌की उत्पत्तिका वर्णन है, वहां इन प्राण और 
इन्द्रिय आदिका नामतक नहीं आया है (तै० उ० २।7) और कही तत्तोंकी उत्पततिके 
पहले ही इनका होना माना है ( झतपथवा० $ | है । ? । ) उससे इनकी 
उत्पत्तिका निषेष प्रतीत होता है। श्सलियि श्रतिवाक्योंमें अतीत होनेवाले विरोधका 
निराकरण करते हुए सृत्रकार कहते हैं-- 

तथा पग्राणाघ॥ २॥। ४७ । १ ॥ 

तथारउसी प्रकार; ग्राणा।-परणशब्दवाच्य इन्द्रियाँ भी ( परमेश्वससे ही 
उत्पन्न होती हैं. ) | 

व्याख्या-जिंस प्रकार आकाशादि पाँचों तत्व तथा अन्य सब पर्रह्म 
प्रमेश्वरसे उत्पन्न होते हैं, उसी प्रक्तार समस्त इन्द्रियाँ भी उसी परमेश्वरसे 
उत्पन्न होती हैं; क्योंकि उन आकाश आदिकी और इन्द्रियोंकी उत्पत्तिमे किसी 
प्रकारका भेद नहीं है. | श्रुति स्पष्ट कहती है. कि “इस परत्न्ष परमेश्वर- 
से ही प्राण, मन, समस्त इन्द्रियाँ, आकाश, वायु, ज्योति, जल और, सबको 
धारण करनेवाली पृथित्री उत्पन्न द्वोती है ? ऋ( मु० उ० २। १। ३ ) इस प्रकार 
इन्द्रियोंकी उत्मत्तिका श्रुति वर्णन होनेसे यही सिद्ध होता है कि इन्द्रियाँ भी उस 

: परमेश्वरसे ही फ्रमेशस्से दी उद्यान होती ैं। __  __ + ३ द्वोती हैं. । 
. # यह मन्त्र पृष्ठ १८९ में आ गया है। 
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सम्बन्ध-जहों पहले तेज, जल और प्ृथविवीकी उत्ात्ति बतति हुए जगनकी 
उत्रत्तिक वर्णन क्या गया है, वहोँ स्पष्ट कहा है कि वाणी तेगोमयी है 
अर्थात्‌ बरकू-शख्िय तेजले उत्नन हुई है; इसल्यि तेजसे ओत-ओत है । से 
तो पॉचों भूतोंसे ही शख्ियोंकी उतत्तिका होना तिद्व होता है, जैसा फ्रि दूत 
मतबाले मानते हैं | इस परशिश्षितिमें दोनों श्प्योंकी एकता केसे होगी ! इस 
निज्ञासापर कहते हैं-- 

गौण्यसम्भवात्‌॥ २१ ४। २॥ 

असम्मवात्‌-सम्भव न होनेके कारण, बह श्रुति; गौणी-गौणी है आर्थाद 
उसका कथन गौणढूपसे है । 

व्यात्या-उस श्रुतिमें कहा गया है कि “क्षण किये हुए तेजका जो सूक्षम 
भश है, वह एकत्र होकर वाणी बनता है ! (छा० 3० ६ | ६। ९ ) इससे यह 
सिद्वह्ोता है कि तैजस पदार्थका सूक्ष्म अश वाणीको वढ्वान्‌ बनाता है; क्योंकि श्रुतिने 
खाये हुए तैजस पदायोके सूज्माशक्रा ही ऐसा परिणाम बताया है, इसलिये जिसके 
द्वारा यह खाया जावे, उस इब्द्रियका उस तैजस तत्तसे पहले ही उत्पन्र होना 
प्िद्द हो जाता है | इसी प्रकार वहों खाये हुए अनसे मवकी और पीये 
हुए जछसे ग्राणोंकी उत्पत्ति बतायी गयी है | परतु प्राणेके जिना जछका पीना 
ही सिद्ध नहीं होगा | फिर उसस्ते प्राणोंको उत्पत्ति कैसे सिद्ध होगी ! अतः 
जैसे आ्रणोंका उपकारी होनेसे जठको गौणरूपसे प्राणोंकी उत्पत्तिका हेत 
कहा गया है, वैसे हो बाकूइन्दरियका उपकारी होनेसे तैजस पदार्थों 
ताकूइन्द्रियकी उत्पत्तिका हेतु गौणरूपसे ही कहा गया है | इसल्यि 
वह धरति गौणी है, अर्थात्‌ उसके द्वारा तेज आदि तक्लोंसे वाकू आदि 
अन्द्रियोंकी उत्पत्तिका कपन गौण है; यही मानना ठीक है और ऐसा मान लेनेपर 
श्रुतियकि वर्णनमें कोई विरोध नहीं रह जाता है। 

पसमबन्ध-अकारान्तरते उस्त श्रुत्िका गौणल (पिंड करते हैं-- 

ततावछुतेश ॥ २। ४। ३ ॥ 

तत्माकछृते/-श्रुतिक द्वारा उन आकाशादि तल्वोंके पहले इन्द्रियोंकी 
उत्पत्ति कद्दी गयी है, इसलिये; च-मी ( तेज आदिसे वाक्‌ आदि इन्द्रिवकी 
उत्पत्ति कदनेवाली श्रुति गौण है ) | 


सज २-५ ] अध्याय २ श्श्९, 
व्याख्या-शतपथ-बह्मगमें ऋषियोंके नामसे इन्द्रियोंका पाँच तच्चोंकी 
उत्मत्तिसे पहले होना कह्य गया है (६।१। १। १ ) दया मुण्डकोपनिषदमें 
भी इन्द्रियोंकी उत्तत्ति पाँच भूर्तोसे पहले बतायी गयी है | इससे भी यही सिद्ध 
होता है कि आकाशादि तक्तरोंसे इन्द्रियोंकी उत्पत्ति नहीं हुई है, अतः तेज आदि, 
तत्नोंसे वाक्‌ू आदिकी उत्पत्ति सूचित करनेवाली वह श्रुति गौण है । 
सम्बन्ध-अब दूसरी युक्ति देकर उक्त बातकी ही पुष्टि करते हैं-- 


तलूबंकत्वाह्माचः॥ २। 8४ । ४ ॥ 
वाचः-वाणीकी उद्यत्तिका वर्णन; तत्पूवकत्वात-तीनों तत्तोंमे उस अक्षके 
प्रविष्ठ होनेके बाद है ( इसलिये तेजसे उसकी उत्पत्ति सूचित करनेवाली श्रुति गौण है )। 
व्याख्या-उस प्रकरणमें यह कहा गया है कि ५उन तीन तत्तरूप 
देववांम जीवात्माके सह्दित प्रविष्ट होकर उस बअक्ने नामरूपात्मक जगत्‌की 
रचना की !! (छा० 3० ६ |३ ३ ) इस प्रकार वहों जगत्‌की उत्पत्ति अक्षके 
प्रवेशपूर्वक बतायी गयी ,है; इसलिये भी यही सिद्ध होता है कि समस्त इन्द्रियोंकी 
उत्पत्ति अक्षते ही हुई है, तेन आदि तत्लोंसि नहीं । अतः तेज-तखसे वाणीकी 
उत्पत्ति सूचितरकरनेवाली श्रुविका कपन गौण है | 
सम्बन्ध-इस प्रकार इन्द्रियोंकी उत्पत्ति यो उस बढासे ही होती है, और 
वह पाँच तत्त्वोंसिे पहले ही हो जाती है; यह पिद्ध किया यया | अब जो 
श्रुतियोंगें कहीं तो ग्राणोंके नामसे मात इन्द्रियोंकी उत्पततिका वर्णन किया गया है 
(छु० ३० २।१।८ ) तथा कहीं मनतहित स्यारह इच्द्रियोंका वर्णन है 
( वृह० उ० ३। ९ | ४ ) इनमेंसे कौन-सा वर्णन ठीक है, इसका निर्णय 
करनेके टिये पूर्वपक्षकी उत्थापना करते हुए अकरण आरस्म करते हैं--- 
सप्त गतेविशेषितत्वाच्च ॥ २ । ४। १॥ 
सप्तनदन्द्रियाँ सात हैं; ग॒ते;-क्योंकि सात दी ज्ञात द्वोती हैं; चस्तथा) 
विशेषित॒त्वात-'सप्त आणा:? कद्दकर शुतिने 'सप्त पदका प्रा्णों ( इन्द्रियों ) के 
विशेषणरूपसे प्रयोग किया है| 
च्याख्या-पूर्वपक्षीका कथन है कि मुख्यतः सात इन्द्रियाँ दी ज्ञात होती हैं और 
श्रुतिने 'जिनमें सात प्राण भर्थात्‌ आँख, कान, नाक, रसना, त्वचा, वाक्‌ और 
मत--ये सात इन्द्रियाँ व्िचरती हैं; वे लोक सात हैं |? ऋ(मु० 5० २। १॥ ८ )। 
छ सछ प्राण: भ्रभवन्ति तस्मास्सप्तार्चिच: समिघः खंपछ दोमाः। 
सह इमे छोका येपु चरमन्ति आणा गुद्ाशया निद्वा;। संस सप्त ॥ 
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ऐसा कहकर इन्द्रियोंका '्सातः यह विशेषण दिया है | इसमे यही सिद्ध होता 
है कि इन्द्रियों सात ही हैं | 
तम्बन्ध-अब पिद्धान्तीकी ओरसे उत्तर दिया जाता है--- 
हस्तादयरतु खितेत्तों नेबम ॥ २। ४ । ६ ॥ 
तु-कित, हस्तादय।-द्याय आदि अन्य इन्द्रियाँ मी हैं, अत:-इसब्ये; 
इस स्थितिमें, एवम्र-ऐसा, न-नहीं (कहना चाहिये कि इन्द्रियाँ सात ही हैं)। 
व्याख्या-दाथ आदि ( हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा ) अन्य चार इन्द्रियों 
का वर्णन भी पूर्वोक्त सात इन्द्रियंके साय-साथ दूसरी श्रुतियोमें स्पष्ट आता है 
( प्र० 3० ४ । ८ ) तथा प्रत्येक मनुष्यके कार्यमें करणरूपसे हस्त आदि चार 
इन्द्रियोंका प्रयोग प्रत्यक्ष उपलब्ध है, इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि 
इन्द्रियों सात ही हैं | अत जहों किसी अन्य उद्देश्यसे केवछ सातोंका वर्णन हो, 
वहाँ भी इन चारोंको अधिक समझ लेना चाहिये | गीतामें भी मनसहित ग्यारह 
इन्द्रियों बतायी गयी हैं ( गीता १३ | ५ ) तथा बृद्वद्वारण्यक-म्रुतिमें भी दस 
इन्द्रिय और एक मन--इन ग्यारहका वर्णन स्प८ दब्दोंमे किया गया है 
(३।९।४ )# अत, इन्द्रियों सात नहीं ग्यारह है, यह मानना चाहिये। 
पतबन्ध- इस अकार असन्वश आत्त हुईं शट्डाका निराकरण करते हुए सन- 
सहित इच्ियोंकी सस्या ग्यारह पिड करके पुनः तत्तोंकी उत्पिका वर्णन करते हैं-- 


अणवश्च ॥ २। ४। ७॥ 

चज्तया, अणबच्सूक्ममूत यानी तन्मात्राएँ भी उस परमेस्तरसे ही 
उत्पन होती हैं. 

व्यात्या-जिस प्रकार इन्द्रियोंकी उपपत्ति परमेज़र्से होती है, उसी 
प्रकार पाँच महामूतोंका जो सूहमरूप है, जिसको दूसरे दर्शनकारोंने पर्माणु- 
के नामसे कहा. है तथा उपनिषदो् मात्राके नामसे जिनका वर्णन है ( प्र« उ० 
४।८) वे भी परमेघर्से ही उत्पन्न होते हैं; क्‍योंकि वहाँ उनकी' 
स्थिति उस परमेज्नरके आश्रित ही बतायी गयी है | कुछ महानुभावोंका कहना 
है कि यह सूत्र इन्द्रियोंका अणु-परिमाण सिद्ध करनेके लिये कहा गया है, किंतु 
पसब्नसे यह ठीक माद्म नहीं होता। लकूइन्द्रियकों अथु नहीं कह्मा जा 
सकता; वर्षोकि वह शरीरके किसी एक देशामें सूह्मरूपसे स्थित न होकर समस्त. 
+. # झोमे एसपेआण बल्केक्दश “777 
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शरीरको आच्छादित किये हुए रहती है, इस वातका सबको प्रत्यक्ष अनुभत्र है। अतः 
विद्वान पुरुषषोको इसपर विचार करना चाहिये | इन्द्रियोंकी अणु बतानेवाले 
व्याख्याकारोंने इस विषयमें श्रुतियों तथा स्पृतियोंका कोई प्रमाण मी उद्धुत नहीं किया है | 
श्रेष्् ॥ २।४।८॥ 
श्रेष्ठ/न्पुस्य प्राण: चज्मी ( उस परमात्मासे ही उत्पन्न होता है ) | 
व्याख्या-जिसे प्राण नामसे कही जानेवाली इन्द्रियोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ सिद्ध 
किया गया है, (ग्र० उ० २। ३, 9, छा० 3० ५। १।७ ) जिसका प्राण, 
अपान, समान, व्यान और उदान---इन पॉच नामोंसि वर्णन क्रिया जाता है, वह 
मुख्य ग्राण भी इन्द्रिय आढिकी माँति उस परमेश्वरसे ही उत्पन्न होत्ता है । श्रुति भी 
इसका समर्थन करती है ( मु० उड० २।१।३)।$# 
सम्बन्ध-अब प्राणके स्वरूपका निर्धारण करनेके लिये अगला प्रकाण 
आरम्भ करते हैं-- 
न वायुक्रिये एथगुपदेशात्‌॥ २।४। ९ ॥ 
बायुक्रिये-( श्रुतिमे वर्णित मुख्य प्राण ) वायु-तत्व और उसकी किया; 
. नन्‍्नहीं है, पृथमुपदेशात्‌रक्पोंकि उन दोनोंते अछग इसका वर्णन है । 
च्याख्या-श्रुतिमे जहाँ प्राणकी उत्पत्तिका वर्णन आया है (मु०3०२। १। 
३ ) वहाँ बायुकी उत्पत्तिका वर्णन अछग है | इसलिये श्रुतिमें वर्णित मुख्य 
प्राण # न तो वायुतत्न है और न वायुकी क्रियाका ही नाम मुल्य प्राण है, वह 
इन दोनोंसे मिन्‍न पदार्थ है, यही सिद्ध होता है | 
सम्बन्ध-यहों यह जिज्नासा होती हे कि प्राण यदि वायुतत्त्व नहीं है, तो 
क्या जीवात्माकी भॉति स्वतन्त्र पदार्थ है, इसपर कहते हैं--- 
चह्ुरादिवतु तत्सहशिष्टआदिभ्यः ॥ २। ४ । १५०॥ 
-.तु-र्कितु (प्राणमी ) चक्षुरादिवत्‌-चश्षु आदि इन्द्रियोंकी मॉति( जीवात्मा- 
का करण है ); तत्सहशिश्यादिम्य:-क्योंकि उन्हींके साथ प्राण और इन्द्रियोंके 
संबादमें इसका वर्णन किया गया है तथा उनकी नॉति यह जड भी है ही | 
व्याख्या-छन्दोग्योपनिषद्मे मुख्य प्राणकी श्रेष्ठता सूचित करनेवाडी एक 
कथा आती है, जो इस प्रकार है---एक समय सब्र इन्द्रियों परस्पर विवाद करती 
# यह मन्त्र सूत्र २ | ३। १५ की टिप्पणीमें आ गया है [ 
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हुई कहने लर्गी--ं श्रेष्ठ हूँ, में श्रेष्ठ हूँ ? अन्तरमें वे अपना न्याय कराने 
लिये प्रजापतिके पास गयीं । वहाँ उन सबने उनसे पूछा---'मगभन | हममे 
सर्वश्रेष्ठ कौन है. ” प्रजापतिने कह्य--शतुममेंसे जिसके निकठनेसे शरीर मुर्दा 
हो जाय, वही श्रेष्ठ है।' यह घुनकर वाणी शरीरसे बाहर निकली, फिर चछु; 
उसके बाद श्रोन्र | इस प्रकार एक-एक इन्द्रियके निकठनेपर मी शरीरका काम 
चछता रहा; अन्तर्मे जब मुझ्य प्राणने शरीरसे बाहर निकठनेकी तैयारी की, तब 
प्राणशब्दवाच्य मनसहित सत्र इन्द्रियोंकी अपने-अपने स्थानसे विचलित कर दिया। 
यह देख वे सब इन्द्रियों घवरायीं और मुख्य आणसे कहने छर्गीं 'तुम्दीं हम सबमे 
श्रेष्ठ हो, तुम बाहर मत जाओ |? (छा० उ० ५ । १। ६ से १२ )। इस वन 
जीवात्माके मन और चक्ठु आदि अन्य करणोके साथ-साथ प्राणका वर्णन आया 
है, इससे यह सिद्ध होता है कि जिस प्रकार थे खतन्त्र नहीं हैं, जीवाम्माके 
अधीन हैं, उसी प्रकार मुझ़य प्राण भी उसके अधीन है ! इसीलिये इन्द्रियिगह- 
की भाँति शात्रमि प्राणको निम्रह करनेका भी उपदेश है | तथा “आदि! शब्दसे 


यह भी सूचित किया गया है कि इन्द्रियादिकी भाँति यह जड़ मी है, अतः 
जीवात्माकी भाँति ख़तन्त्र नहीं हो सकता | 


पस्वन्प-थदि च्ु आदि इख्ियोंकी माँति प्राण भी शिक्ती विषयक 
अबुगवक द्वार अथवा किसी कार्यकी पिडधियें सहायक होता तब तो इसकी भी 
किण” कहना ठीक था; परंतु ऐसा नहीं देखा जाता | शात्रमें भी मत तथा 
दस हख्दियोंकों ही प्रत्येक का्गें करण बताया यया है; आ्राणकों नहीं | यदि 
आपको किरण! माना जाय तो उसके एिये भी किसी आह्य विपयकी करपतां 
करनी पढ़ेगी ।” इस शह्ढाका निवारण करनेके लिये कहते हैं--- 

अकरणलाच्च न दोषस्तथा हि दृशयति ॥ २। ४। ११ ॥ 

च-विश्य ही; अकरणलात्‌-( इन्द्रियोंकी भाँति ) विष्योके उपभोग 
करण न होनेके कारण दोष।>उक्त दोष; नज्नहीं है; हिल्वयोंकि। तथा 
इसका करण होना कैसा है, यह बात, दर्शयति-श्रुति खय॑ दिखाती है । 

व्याल्या-जिस अकार चक्षु आदि इन्द्रियाँ रूप आदि विषयोंका ज्ञान करनिमे 
करण हैं, इस प्रकार विषयक उपमोगमें करण न होनेपर भी उसको जीवात्माके 
डिये करण माननेमें कोई दोष नहीं है; क्योंकि उन सब इन्द्ियोंकरो प्राण ही 
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घारण करता है, इस शरीर और इव्वियोंका पोषण भी प्राण द्वी करता है, 
प्राणके संयोगसे ही जीवात्मा एक शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरमें जाता है । 
इस प्रकार श्रुतिमें इसके करणभावकों दिखाया गया है ( झ० उ० 
५।| १। ६ से प्रकरणकी समाप्तितक ) | इस प्रकरणके सिवाय और भी 
जहाँ-जहाँ मुख्य प्राणका प्रकरण आया है, समी जगह ऐसी ही बात कह्दी गयी 
है ( प्र० उ० ३। १ से १२ तक) । 

सम्बन्ध-इतना ही नहीं, आग तु-+- 

पद्मवृत्तिमनोवद्‌ व्यपदिश्यते॥ २। ४ । १२॥ 

मनोवत्‌-( श्रुतिके द्वारा यह ) मनकी भाँति; पश्चव्वत्तिः-पाँच इत्तियों- 
वाला; व्यपदिस्यतते-बताया जाता है | 

व्याख्या-जिस प्रकार श्रोत्र आदि ज्ञानेन्द्रियोंके रूपमें मनकी पाँच दृत्तियाँ 
मानी गयी हैं, उसी प्रकार श्रुतिने इस मुख्य प्राणको भी पॉच इत्तिवाल बताया 
है ( बृह० उ० १५ ३ ) । आण, अपान, व्यान, समान और उदान--ये 
ही उसकी पाँच दृत्तियाँ हैं, इनके द्वारा यह अनेक प्रकारसे जीवात्माके उपयोगमें 
आता है । श्रुतियोंमें इसकी वृत्तियोंका मिन्न-मित्र कार्य विस्तासपूर्वक बताया गया 
है (प्र० ड० ३४ से ७ )। इसलिये भी प्राणको जीवात्माका उपकरण मानना 
उचित ही है | 

सम्बन्ध-रुख्य आणके हलक्षणोंका प्रतिषादन करनेक्रे लिये नवें चूजसे प्रकाण 
जारस्प करके बारह दें पूनतक यह पिदर किया यया है क्लि आए जीवात्मा तथा 
वायुतरवते भी मित्र है । मन और हख्वियोंको धारण करनेके कारण यह भी 
जीवात्माका करण है । झरीरगें यह पॉच अकारसे विचरता हुआ श्वर्ररक्ो 
घारण करता है और उसमें क्ियाग्माफ़िका संचार करता है । अब अगले सूत्रमें 
इसके स्वरूपका प्रतिपादन करके इस ग्रकरणकों समाप्त करते हैं--- 

अणुश्च ॥ २१।४।॥ १३ ॥ 

अशुध्य्यद सूक्ष्म; च-भी है। 

न्याख्या-यद्द प्राणतत्त अपनी पाँच बतच्तियोके द्वारा स्थूलरूपमें उपलब्ध 
द्वोता है; इसके सिा; यह जणु अर्थात्‌ सूक्ष्म भी है। यहाँ अथु कहनेसे यद्‌ 
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भाव नहीं समझता चाहिये कि यह छोटे आाकाखाछा है; इसकी सूक्ष्मताको 
रक्षित करानेके लिये इसे अगु कह्टा गया है | सूक्ष्म होनेके साथ ही यह 
परिष्छिन्‍्न तत्त्व है| सूक्ष्मताके कारण व्यापक होनेपर भी सीमित है । ये सब 
बातें भी प्रश्नोपनिषद्के तीसरे प्रश्नके उत्तरमें आ गयी हैं | 

सम्बन्ध-छान्दोस्य-श्रुततिगें जहाँ तेज प्रश्नति तीन तत्तोंसे जगत्‌की उत्मति- 
का वर्णन किया गया है, पहों उन तीनोंका अधिछाता देवता किसको बताया 
गया है, यह निर्णय करनेके लिये अयला प्रकरण आरम्म क्रिया जाता है-- 

ब्योतिरायधिप्ठानं तु तदामननात्‌ ॥ २। ४ | १४ ॥ 

ज्योतिराधिष्ठानमू-म्योति आदि तत्त्त जिसके अधिष्ठान बताये गये हैं 
वह, तु-तो ज्ह्म ही है, तदामननात्‌-क्योंकि दूसरी जगह भी श्रुतिके द्वार 
उसीको अधिष्ठाता बताया गया है। 

व्याख्या-श्रुतिमं कहा गया है कि उस जगत्कर्ता परमदेवने व्रिचार किया 
कि मैं बहुत दोऊँ, तब उसने तेजकी रचना की, फिर तेजने विचार किया | 
इत्यादि (झ० 3० ६। २ ३-४)। इस वर्णनर्मे जो तेज आदि तल्लमे विचार करने- 
बाढ उनका अबिश्ञता बवाया गया है, बह परमात्ता ही है, क्योंकि तैत्तिरीयोपनिषद्‌- 
में कहा है कि (इस जगतुकी रचना करके उसने उसमें जीवात्मके साथ-साथ 
प्रवेश किया!” ( तै० उ० २ | ६ ) । इसड्ये यही सिद्ध होता है कि परमेश्वरने ही 
उन तो अधिष्ठातारूपसे प्रविष्ठ होकर बिचार किया, खतन्‍्त्र जड़ तक्तोंने नहीं। 

सस्नन्ध-अव यहाँ यह जिज्ञात्रा होती है कि यादि वह परजह्न परमेश्वर 
ही उन आकाशादि तस्वोंका आविष्ठाता है, तब तो ग्त्येक्ष श्रीरका अपिषता 
भी वही होगा | जीवत्माकों शरीरका आविष्ठाता मानता भी उचित नहीं होगा, 
इसपर कहते हैं-- 

श्राणबता शेब्दात्‌॥ २।४। १५॥ 

आणबता- ब्ह्मने ) प्राणघारी जीवात्माके सहित ( प्रत्रेश किया )| 
शब्दात्-ऐेसा श्रुतिका कपन दोनेसे यह दोष नहीं है । 

व्यात्या-श्रुतिमं यह भी वर्णन आया है कि <इन तीनों तत्तोंको उपपनन 


करनेके बाद उस परमदेवने विचार किया, “अब मैं इस जीबात्माके सहित इन 
तीनों देवताओंमें प्रविष्ठ होकर नाना नाम-रूपोंको प्रकट करूँ [? # ( छा० उ० 


# यह मन्त्र सूम १ । २ | ११ की व्याख्याम आ गया है। 
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६।३१२) इस कथनसे यह सिद्ध होता है कि जीवात्माके सहित परमात्माने उन 


! तल्लोंमें प्रविष्ठ होकर जगत॒का विस्तार किया | इसी प्रकार ऐतरेयोपनिषद्के 


पहले अध्यायमें जगत॒की उत्पत्तिका वर्णन करते हुए यह बताया गया है कि 
जीवत्माको सहयोग देनेके लिये जगत्कर्ता परमेश्वरने सजीब शरीरमें प्रवेश किया | 
तथा मुण्डक और खेताश्व॒तरमे ईश्वर और जीवको दो पक्षियोंकी भाँति एक ही 
शरीररूप दृुक्षपर स्थित बताया गया है | # इसी प्रकार कठोपनिषद्‌में भी परमात्मा 
और जीवात्माको हृदयरूप मुहामें स्थित कहा गया है | | इन सब वर्णनोसे जीवात्मा 
और परमेश्वर--इन दोनोंका प्रत्येक शरीरमें साथ-साथ रहना सिद्ध होता है | 
इसलिये जीवात्माको शरीरका अधिष्ठाता माननेमे किसी अकारका विरोध नहीं है । 

सम्बन्ध-श्रुतिमें तत्त्तोंकी उत्प्तिके पहले या पीछे भी जीवात्माकी उत्पाति- 
का वर्णन नहीं आया, #िर उत्त फमेखरने तहता यह किच्र कैसे कर लिया कि 
इस जीवात्माके सह्दित में इन तत्तोंमें ग्रवेश् कहें !? ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते है-- 

तस्व च नित्यलातू॥ २१४ । १६॥ 

तस्य”-उस जीवात्माकी; नित्यत्वात्‌-नित्यता प्रसिद्ध होनेके कारण; ८ 
भी ( उसकी उत्मत्तिका वर्णन न करना उचित ही है )। 

व्याख्या-जीवात्माको नित्य माना गया है । सृष्टिके समय शरीरोंकी उत्पत्ति- 
के साथ-साथ गौणरूपसे ही उसकी उत्पत्ति बतायी गयी है (सू० २।३।१६) 
वास्तवमें उसकी उत्पत्ति नहीं मानी गयी है ( सूनज० २ ।३। १७ ) । इसलिये 
पद्चमूतोकी उत्पत्तिक पहले या बाद उसकी उत्पत्ति न बतछाकर जो जीवात्माके 
सहित परमेश्वरका शरीरमें प्रविष्ट होना कहा गया है, वह उचित ही है | उसमें 
किसी प्रकारका विरोध नहीं है | 

सम्बन्ध-श्र॒तिमें श्राणके नामसे हद्धियोंका वर्णन आया है, इचसे यह जान 
पड़ता है कि इख्धियाँ सल्य आणके ही कार्य हैं, उ्सतीकी व॒रचियों है, पिन्‍न तत्त 
नहीं है | अथवा यह अधुमान होता है कि चक्षुआदिकी भॉति मुख्य ग्राण भी एक 
इब्द्रिय है, उन्हींक्ी जातिका पदार्थ है | ऐसी दक्मागें वास्तविक बात क्या है ! 
इसका 'निर्णय करनेके लिये अगला प्रकरण आरस्म क्या जाता है--- 

त इन्द्रियाणि तद्व्यपदेशादन्यत्र श्रेष्ठत्‌॥ २। ४ । १७ ॥ 

तेज्वे मद आदि ग्यारह; इन्द्रियाणि-इन्द्रिय; श्रेष्ठा-सुस्य आ्णसे मित्र 

३ यह मन्त्र सत् १। ३। ७ की व्याख्यामें आ गया है। 

नै यह सन्त सूत्र १।,२। ११ की व्याल्यामें आ गया है | 
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हैं; अन्यत्र-क्योंकि दूसरी श्रुतियोमें; तदृव्यपदेशात्‌- उसका मिन्नतासे वर्णन है। 

व्याख्या-दूसरी श्रुतियोंमें मुख्य प्राणकी गणना इन्द्रियोंसे अछ्ग की गयी हैं 

तथा इन्द्रियोंको प्रार्णोके नामसे नहीं कहा गया है (मु ०3० २। १ । ३) # इसब्यि 

पूर्वो्त चक्षु आदि दरों इन्द्रियाँ और मन मुख्य प्राणसे सर्ब4( मिन्‍न पदार्थ हैं। न तो 

वे मुख्य प्राणके कार्य हैं, न मुख्य प्राण उनकी भाँति इन्क्रियोंकी गणनामें हैं । न 

सबकी शरीरमें ख्िति मुख्य ग्राणके अधीन है, इसलिये गौणरूपसे श्रुति इन्द्रियों- 
को प्राणके नामसे कह्दा गया है | 


सम्बन्ध-इख्द्रियोंसे मस्य आणकी मिन्‍्नता पिड करनेक्े टिये दूसरा हेंठ 
प्रत्तुत करते हैं-- 





भेदश्रुतः॥ २। ४ । १८ ॥ 

भेदश्रुते!-इस्द्रियोंसे मुख्य प्राणका भेद घुना गया है; इसलिये ( भी मुख्य 
प्राण उनसे भिन्‍न तत्त सिद्ध होता है ) | 

व्यात्या-श्रुतिमि जहाँ इन्द्रियोंका प्राणके नामसे वर्णन आया है, वहाँ भी 
उनका मुख्य प्राणसे भेद कर दिया गया है (मु०उ०२।१॥। शतया घृह० 3० 
१।३। ३ ) तथा प्रश्नोपनिषद्म भी मुख्य प्राणकी श्रेष्ठनाका प्रतिपादन करने- 
के डिये अन्य सब तत्लोंसे और इन्द्रियोंने मुख्य प्राणमों अछुग बताया है 
(प्र०» उ० २ | २, ३ ) | इस भ्रकार श्रतियोर्म मुख्य प्राणका इन्द्रियोंसे मेद 
बताया जानेके कारण भी यही सिद्ध होता है कि मुख्य प्राण इन सबसे मिन्‍न है | 

सम्बन्ध-इसके प्िवा -- 


फ वेलक्षण्यान्‍्व ॥ २ | ४ | १९ ॥ 

वैंलक्षण्यात्न्परत्पर विदक्षणता होनेके कारण, चूसी ( यही सिद्ध 
होता है कि मुख्य आणसे इन्द्रियाँ मित्र पदार्थ हैं ) । 

व्यास्या-सब इन्द्रियोँ और अन्त करण सुषुत्तिके समय विलीन हो जाते 
हैं, उस समय भी मुख्य आण जागता रहता है, उसपर निद्वाका कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता | यही इन सबकी अपेक्षा मुख्य ग्राणकी विछक्षणता है, इस कारण भी 
यही सिद्ध होता है कि मुख्य ग्राणसे इन्द्रियों मिन्‍न हैं [ न तो इन्द्रियों प्राणका 
40266 54 कट अं 32000 2/% 3000 08 हक 8: 0 000 860/:0॥ 

# देखो सूत्र २। ३। १५ की ठिप्पणी | 


खुभ १८-२१ | अध्याय २ पु श्र 
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कार्य या वृत्तियों हैं और न मुख्य प्राण ही इन्द्रिय है, झब्द्रियोंकी गौणरूपसे ही 
प्राण! नाम दिया गया है | 


सम्बन्ध-तेज आदि तरत्तोंकी रचना करके परमात्माने जीवसाहित उनमें 
प्रवेश करनेके पश्चात्‌ वाम-रूपात्मक जगतका विल्तार क्रिया---यह श्रातिमें वर्णन 
आया है । इस असझ्डमें यह संदेह होता है।कि नाम-रूपादिकी रचना करनेदाला 
कोई जीवक्शिप है या परमात्मा ही | अतः इप्तका निर्णय करनेके लिये अगला 
प्रकण आरम्भ करते हैं-- 


संज्ञामूर्तिक्ट॒प्तिस्तु त्रिवृत्कुबत उपदेशात्‌ ॥ २॥४ | २० ॥ 
संज्ञामूरतिक्कम्तिः-ताम-हूपकी रचना; तु-भी; बिदृत्कुबत/-तीनों त्ोंका 
मिश्रण करनेवाले परमेश्वरका ( ही कर्म है )। उपदेशात्‌"क्योंकि वहाँ श्रुतिके 
वर्णनसे यही बात सिद्ध होती है । 
व्यास्या-इस समस्त नाम-रूपात्मक जगत्‌की रचना करना जीवालाका काम 
नहीं है। वहाँ जो जीवात्माके सहित परमात्माके ग्रविष्ट दोनेकी बात कही गयी है, 
उसका अमिप्राय जीवात्माके कर्तापनमे परमात्माके कर्तृत्वकी अ्रधानता 
बताना है, उसे सृश्टिकर्ता बताना नहीं; क्योंकि जीवात्माके कर्म-संस्कार्रोके 
अनुत्तार उसको कर्म करनेकी शक्ति आदि और प्रेरणा देनेवाढा वही 
है | अतएव् बद्ेंकि वर्णनसे यही सिद्ध द्वोता है कि नाम-हूपसे व्यक्त की जाने- 
बाली इस जड्चेतनात्मक जगव॒की रचनारूप क्रिया उस परत्रह्म परमेश्वर्की ही 
है, जिसने उन तत्तोंको उत्पन्न करके उनका मिश्रण किया है; अन्य किपीकी नहीं। 

सम्बन्ध-उत्त परमात्माने तीनोंका मिश्रण करके उनसे थरि जगतकी 
उत्पति की तो किंत तत्तसे कौन पदार्थ उत्तव्र हुआ ? इसका विभाग किस 
प्रकार उपलब्ध होगा, इसपर कहते हैं--- 

मांसादि भोम॑ यथाशब्दमितरयोथ्व ॥ २। ४ । २१ ॥ 

( जिस प्रकार ) मासादि-मौस आदि, भौमसू-श्रषिदीके कार्य बताये गये 
हैं, ( वैसे ही ) यथाशव्द्म-तहाँ श्रुतिके शन्दद्वारा बताये अनुसार; इतरयो३- 
दूसरे दोनों तत्तोंका कार्य; च-भी समझ लेना चाहिये। 

व्यास्या-मूमि यानी पथिवीके कार्यकों मौम कहते हैं | उस प्रकणमें जिस 
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प्रकार भूमिरूप अलके कार्य मांस, विष्ठा और मन--ये तीनों बताये गये हैं; 
उसी प्रकार उस प्रकरणके शब्दोंमें जिस-जिस तत्ततके जो-जो कार्य बताये गये 
हैं, उसके वे ही कार्य हैं, ऐसा समझ लेना चाहिये । वहाँ श्रुतिने जलका कार्य 
मूत्र, रक्त और प्राणकी तथा तेजका कार्य दृड्डी, मजा और वाणीको बताया है | 
अत, इन्हें ही उनका कार्य समझना चाहिये । 

तम्बन्द-जब तीनों तत्तोंका मिश्रण करके सबकी रचना की गयी, ते. 
खाये हुए किसी एक तख्वसे अगुक वस्तु हुई--डत्यादि रूपसे वर्णन करना के 
तज्ञत हो तकता है ! इसपर कहते हैं--- 


वैशेष्यातु तद्वादस्तद्वाद: ॥ २। ४ | २२ ॥ 
तद्ाद वह कपन, तद्दाद+-वह कथन; तुस्तो, वैशेष्यात्‌-अधिकताके 
नातेसे है । 
व्यास्या-तीनोकि मिश्रणमें भी एककी अधिकता और दूसरोंकी न्यूनता रहती 
है, अत* जिसकी अधिकता रहती है उस अधिवताको लेकर व्यवहारमें मिश्रित तत्तोंका 
अलग-अछगनामसे कथन किया जाता है; इसलिये कोई विरोध नहीं है । यहाँ 
/तद्वाद.! पदका दो बार प्रयोग अध्यायकी समाप्ति सूचित करनेके लिये है | 
इस प्रकरण जो भनको अन्नका कार्य और अन्नमय कहा गया है, प्राणोंको 
जलका कार्य और जलमयर कह गया है तथा वाणीको तेजका कार्य और तेजोमयी 
कहा गया है, वह भी उन-उन तल्रोंके सम्बन्धले उनका उपकार होता हुथ 
देखा जनेके कारण गौणरूपसे ही कहा हुआ मानना चाहिये | वास्तव्मे मन; 


प्राण और बाणी आदि इन्द्रियों भूतोंका कार्य नहीं हैं, भूतोंसि मिन्‍न पदार्थ हैं। 
यह बात पहले सिद्ध की जा चुकी है ( ब्र० सू०२।४।२)। 
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चौथा पाद सम्पूर्ण ॥४॥ 


श्रीवेदव्यासरकित वेद्ान्त-दर्शन ( बब्यचूत्र ) का 
दृक्तरा अध्याय पूरा हुआ | 
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तीसरा अध्याय 





पहला फतह 

पूर्व दो अध्यायोंगें त्रद्म और जीवात्माके स्वरूपका प्रतिपादव किया गया, 
अब उत परमक्म परमेम्बरकी प्रापिका उपाय वतानेके लिये" तीसरा अध्याय आरस्भ 
किया जाता है । शसीलिये इस अध्यायको साधनाध्याय अथवा उपासवाध्याय कहते 
हैं। परमात्माकी मार्तिके साधनोंगें सबसे पहले वेराग्यकी आवश्यकता है | संतारके 
अनित्य भोयोंमें वेराग्य होनेसे ही महष्यमें परमात्माक्रो ग्राप्त करनेकी घुमेच्छा प्रकट 
होती है गौर वह उत्तके लिये प्रयन्नग़ील होता है| अतः वैराग्योत्पादनके लिये 
वार-वार जन्म-मृत्यु और गर्भादिके हुःखोंका प्रदर्शन करने लिये पहला पद 
आरस्म किया जाता है। 

प्रलयके वाद स्ष्टि-कालमें उस परमक्ष परमेश्वरसे जिस प्रकार इस जगतकी 
उ्द्रपि होती है, उच्तका वर्णन तो पहलेके दो अध्यायोंगें क्लिया गया | उसके 
वाद वर्घमान जयतसें जो जीवात्माके श्रीरोंका परिवर्तन होता रहता है, उसके 
विषयमें श्रुतियों ने जैसा वर्णन किया है, उत्तपर इस तीसरे अध्यायके ग्रथम पादमें 
वित्वार क्या जाता है | पविचारका विषय यह है कवि जब यह जीवात्मा पहले 
शरीरको छोड़कर दूत्तरे शरीरमें जाता है, तव अकेला ही जाता है या और भी 
कोई इसके साथ जाता हूँ । इसका निर्णय करनेके लिये कहते हैं--- 


तदन्तरप्रतिपत्तो रंहति सम्परिष्वक्तः प्रश्षनिरूप- 


णाम्यास्‌ ॥ २ । ११॥ 
चदन्तस्प्रतिपततौउक्त देहके बाद देहान्तरकी प्राप्तेक समय ( यह 
जीवात्मा ) सम्परिष्वक्त+-शरीरके बीजरूप सूक्ष्म तत्नोंसे युक्त हुआ; रंहतिः 
हल ( यह बात ); पश्वनिरूपणाम्याम-प्रशक्ष और उसके उत्तरसे सिद्ध 
।! ि 
व्याख्या-श्वुतियोमे यह विष्य कई जगह आया है, उनमेसे जिस स्थछका 
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वर्णन स्पष्ट है, वह तो अपने-आप समझमें आ जाता है; परत जहाँका 
वर्णन कुछ अस्प्ट है, उसे स्पष्ट करनेके लिये यहाँ छान्दोग्योपनिषद्के 
प्रकरणपर क्चार किया जाता है | वहों यह वर्णन है कि श्षेतकेत 
नामसे प्रसिद्ध एक ऋषिकुमार था, वह एक समय पाश्चा्ोंकी समामें गया। 
वहाँ प्रवाहण नामक राजाने उससे पूछा--'क्या तुम अपने पितासे शिक्षा 
पा चुके हो ” उसने कहा--हाँ |? तब प्रवाहणने पूछा--'यहाँसे भरकर 
यह जीवामा कहाँ जाता है * वहाँसे फिर कैसे लौठकर भता है * 
देवयान और पितयान-मार्गका क्या अन्तर है? यहाँसे गये हुए लोगोंसे वहाँका छोक 
भर क्यों नहीं जाता *-- इन सब बातोंको और जिस प्रकार पाँचवी आहतिम 
यह जल पुरुषरूप हो जाता है, इस बातको द्‌ जानता है या नंहीं !? तब प्रत्येक 
बातके उत्तरमे खेतकेतुने यही कहा--'मैं नहीं जानता |! यह छुनकर अवाहणने 
उसे फटकारा और कहा--«जब तुम इन सब वार्तोकों नहीं जानते, तब वौंपे 
कहते दो कि मैं शिक्षा पा चुका ? ख्लेतकेतु लब्वित होकर पिताके पास गया 
और बोछा कि 'प्रवाहण नामवाले एक साधारण क्षत्रियने मुझसे पॉच बातें 
पूरी; किंतु उनमेंसे एकका भी उत्तर मैं न दे सका । आपने मुझे कैसे कह 
दिया था कि मैं तुमको शिक्षा दे चुका हूँ! पिताने कहा--.'मैं खय इन 
पॉँचमिंसे किसीको नहीं जानता, तब तुमको कैंसे वताता )? उसके बाद अपने 
पुश्रके सहित पिता उस राजाके पास गया और धनादिके दानको खीकार ने 
करके कहा--आपने मेरे पुत्रसे जो पॉच बातें पूछी थीं, उन्हें ही मुझे 
बतलाइये |! तव उस राजाने बहुत दिनोंतक उन दोनोंको अपने पास ठहराया 
और कहा कि “आजतक यह विद्या क्षत्रियेंकि पास ही रही है, अब पहले-पहछ 
आप बक्षणोंकी मिल रही है [! यह कहकर राजा प्रवाहणने पहले उस पाँचवें प्रश्नका 
उत्तर देना आरम्भ किया, जिसमें यह जिज्ञासा की गयी थी कि ८्यह जहू पाँचवीं 
आहतिमें पुरुषरूप कैसे हो जाता है ” वहाँ घुढोकरूप भप्मिमें श्रद्धाकी पढली 
आइति देनेसे राजा सोमकी उत्पत्ति बतायी है | दूसरी आहति है मेघरूप अग्रिम 
राजा सोमको हवन करना; उससे वर्षाकी उत्पत्ति बतायी गयी है | तीसरी आइंति 
है प्ृथ्वीरूप अप्रिंमे वर्षाकों हवन करना; उससे अन्नकी उत्पत्ति बतायी गयी है। 
चौथी आहृति है पुरुषरूप अप्निमे अन्नका हवन करना; उससे वीर्यकी उत्तत्ति बतायी 
गयी है और पाँचवीं आइति है ख्ीरूप अप्रिमें दीयेका हवन करना, उससे 
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'गर्मकी उत्पत्ति बताकर कहा है कि इम तरह यह जल पॉचवी आहतिमें 
ध्पुरुषः संज्ञक होता है | इस प्रकार जन्म अहण करनेवाछा मनुष्य जबतक आयु 
होती है, तबतक यहाँ जीवित रहता दै---इत्यादि (छा० उ०७५ | ३ | १ से 
७५ | ९।२तक ) | 

इस प्रकरणमें जलके नामसे बीजरूप समस्त तत्तोंके समुदाय सूक्ष्म शरीरसहिंत 
चीर्यमें स्थित जीवात्मा कहा गया है; अतः वहोंके प्रभनोत्तरपवक विवेचनसे 
यही सिद्ध होता है. कि जीवात्मा जब एक शरीरसे दूसरे शरीरमे जाता है, तब 
बीजरूपमे स्थित समख्र तक्तोंसे युक्त होकर ही प्रयाण करता है | 

सम्बन्ध--हिस प्रकरणमें तो केवल जलका ही पुरुषरूप हो जाना कहा है, फिर 
इसमें सभी सक्ष्म तत्त्तोंका भी होना कैसे समझा जायगा, यदि श्रुतिको यही बताना 

* अमीष्ट था तो केवल जलका ही नाम क्यों लिया ?? इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 

ज्यात्मकत्वातु भूयरत्वात ॥ ३। १। २॥ 
ज्यात्मकत्वात्‌-( शरीर ) तीनों तत्तोंका सम्मिश्रण है, इसलिये ( जलके 
कदनेसे सबका अहण हो जाता है ) तु-तथा; भूयस्त्वात्‌-चीयमे सबसे अधिक 
जलका भाग रहता है, इसलिये ( जछके नामसे उसका वर्णन किया गया है )। 
व्यास्या-जगतुकी उत्पत्तिके वर्णनममे कहा जा चुका है कि तीनों तत्ततोंका 
सम्मेलन करके उसके बाद परमेश्वरने नाम और रूर्पोको प्रकट किया (छा ० 3० ६ | 
३।३) | वहाँ तीन त्त्नोंका वर्णन भी उपलक्षण है, उसमें सभी तत्त्तोंका 
मिश्रण समझ लेता चाहिये | स्रीके गर्भमें जिस वीयंका आधान किया जाता है; 
उसमे समी मौतिक तत्त्व रहते हैं, तथापि जलकी अधिकता होनेसे वहाँ उसीके 
नामसे उसका बर्णन किया गया है | वास्तत्रमे वह कथन शरीरके बीजभूत सभी 
तत्तोंकी छक्ष्य करानेवाल्य है | एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जाते समय जीव आणमें 
स्थित होकर जाते हैं और प्राणनो आपोमय ( जलहूप ) कहा गया है, अतः उस 
इष्टिसे भी वहाँ जलको ही पुरुषरूप बताना सर्वथा छुसड्भत है। इसलिये यही सिद्ध हुआ 
कि जीवात्मा सूक्ष्म तत्लोसि युक्त हुआ ही एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जाता है । 
सम्बन्ध-अ्रकारान्तरसे इत्ती वातकी पृष्टि करवे हैं-25. 
प्राणणतेश्र ॥ ३॥१॥३॥ 
प्राणगते।-जीवात्माके साथ प्राणोंके गमनका वर्णन होनेसे; चू-भी ( यद्दी 
बात सिद्ध होती है ) | ,ी 





२३२ वेदान्त-द्शंन [पद 


व्यास्या-अश्नोपनिषद्मे आश्र्यन मुनिने पिप्पछादसे प्राणके विषय 


बुछ प्रश्न किये हैं | उनमेंसे एक प्रइन यह भी है कि यह एक शरीक 
छोड़कर जब दूसरे शरीरमें जाता है; तब पहले शरीरसे किस प्रकार निकण्ता 
है ? (प्र० उ० ३। १ ) उसके उत्रमें पिपछादने कहा है कि “जब इस 
शरीरसे उदानवायु निकठता है, तब यह शरीर ठण्ड हो जाता है; उप 
समय जीवात्मा मनमें विद्वीन हुईं इम्द्रियोंकी साथ लेकर उदानवायुके सहित दस 
शरीर चछा जाता है | उस समय जीवात्माका जैसा संकल्प होता है, उप 
संकल्प और मन<्‌न्द्रियोंके सहित यह प्राणमें स्थित हो जाता है | वह प्राण 
उदानके सहित जीवात्माको उसके सकल्पानुसार भिन्‍न-मिन्‍न छोकों ( योनियों ) 
में ले जाता है !! (प्र० 3० ३। १० तक ) इस प्रकार जीवाममाके साथ प्राण भैर 
मन-इन्द्रिय आदिके गमनका वर्णन होनेसे भी यही सिद्ध होता है कि बीजरूप 
सभी सूक्ष्म तल्वोके सद्वित यह जीबात्मा एक शरीर्से दूसरे शरीरगें जाता है। 


छन्‍्दोग्योपनिषद्‌्ें जो पहले-पहल श्रद्धाका हवन बताया गया है, वहाँ 
श्रद्धाके नामसे संकल्पका ही हवन समझना चाहिये | भाव यह कि श्रद्धारुप 
संकल्पकी आहतिसे जो उसके सूक्ष्म शरीरका निर्माण हुआ, वही पहुंचा 
परिणाम राजा सोम हुआ, फिर उसका दूसरा परिणाम वर्षारूपसे मेंधों 
जिति है, तीसरे परिणाम पहुँचकर वह अन्नमें स्थित हुआ, चौथे परिणाम 
में बीयेरूपसे उसकी पुरुषमे स्थिति हुई और पॉचें परिणाम्मे वह गर्म होकर 
सीके गर्भाशयमें स्थित हुआ । तदनन्तर वही मलुष्य होकर बाहर आया | इस 
प्रकार दोनों ठेके बर्णनकी एकता है | प्राणका सहयोग सभी जगह है; क्योंकि 
गति प्राणके अश्ीन है, प्राणयों जल्मय बताया ही गया है। इस प्रकार श्रुतिके 
समस्त वर्णनकी सद्गति वैठ जाती दै | 


तम्बन्ध-अब दूसरे प्रकारके क्सिषका उल्लेख करके उसका व्शिकर् 
करते हैं--- 


अग्न्यादिगतिथुतेरिति चेन्च भाक्तत्रावु॥ ३ | १।॥ ४ ॥ 


चेत्‌-यदि कही कि; अग्न्यादिगतिश्रुते।-अप्नि आदियें प्रवेश करनेकी 
बात दूसरी शुमिमे कही है, इसलिये ( यह सिद्ध नहीं होता ) इति नन्‍तों यह 
ठीक नहीं है; भाक्तलात-क्योंकि वह श्रुति अन्यविषयक दोनेंसे गौण है ! 
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व्याख्या-यदि कहो, “ध्युहदारण्यकके आतभाग और याज्वल्क्यके संवादमें 
यह वर्णव आया है कि 'मरणकालमें वाणी अग्रिमे विछीन हो जाती है, 
प्राण वायुमे विलीन हो जाते हैं?--झ्त्यादि (चृह० उ० ३ | २ । १३) 
इससे यह कहना पिंद्ध नहीं होता कि जीबात्मा दूसरे तत्तोंके सहित जाता है, 
क्योंकि वे सब तो अपने-अपने कारणमे यहीं विढीन हो जाते हैं |” तो ऐसी 
बात नहीं है, क्योंकि यह बात आतंभागने प्रश्नमें तो कही है, पर याज्ञवल्क्यने 
उत्तरम इसे खीकार नहीं किया, वल्कि समासे अछग ले जाकर उसे शुप्तरूपसे 
बद्दी पॉच आहुतियोंब्राली बात समझायी--यह अनुमान होता है; क्योंकि उसके बाद 
श्रुवि कहती है कि उन्होंने जो कुछ वर्णन किया, निस्सदेह वह कर्मका ही वर्णन 
था | भमनुष्य पुण्यकर्मोसे पण्यशीक होता है और पापकर्मोंसे पापी होता है ॥ 
छान्दोग्यके प्रकरणमे मी वादम यही बात कह्दी गयी है, इसलिये वर्णनमें कोई भेद नहीं 
है| बह श्रुति प्रश्नविषयक होनेसे गौण है, उत्तरकी बात ही ठीक है । उत्तर इसलिये 
शुप्त खखा गया कि समाके बीचमें गर्भाधानका वर्णन करना कुछ संकोचकी बात है; 
समामें तो क्रीवआाठक सभी छुनते हैं| 

सम्बन्ध-पुनश क्टीध उपस्थित करके उत्तका निराकरण करते हैं- 


प्रथमेउश्रवणादिति चेन्न ता एवं ह्युपपत्तेः॥ ३॥ १। ५॥ 
चेत्‌-यदि कहा जाय कि; प्रथमेज्मथम आहइतिके चणनमें; अश्रव्‌- 
णात्‌र( जछका नाम ) नहीं छुना गया है, इसलिये ( अन्तमे यह कहना कि 
पाँचवीं आहतिमें जल पुरुष नामवाला हो जाता है, विरुद्ध है ); इति न-तो ऐसी 
बात नहीं है; हि-क्योंकि; उपपत्ते;-पूर्वापरकी सद्भडतिसे ( यही सिद्ध होता है 
कि ) ता; एव" वहाँ ) श्रद्धाके नामसे उस जलका ही कथन है। 
व्याख्या-यदि कहो कि पहले-पहलछ श्रद्धाको हवनीय दृब्यका रूप दिया 
, गया है; अतः उसीके परिणाम सब हैं; इस स्थितिमे यह कहना कि पॉचवीं 
आहइतिमे जछ ही पुरुष नामवाल्ा द्वो जाता है, विरुद्ध प्रतीत होता है तो ऐसी बात 
नहीं है; क्योंकि वहाँ श्रद्धांके नामसे सकलपमें स्थित जू आदि समस्त सूहषम- 
त्ोंका अहण है और अन्तमें भी उसीको जछ नामसे कह्मा गया है, इसछिये 
कोई विरोध नहीं है| भाव यह कि जीवात्माकी गति उसके अन्तिम सकल्पाचुसार 
होती है और वह प्राणके द्वारा ही होती है ठया श्रुतिमे प्राणणों जलमय बताया 
है, अतः संकल्पके अनुसार जो सूक्ष्म तत्लोंका समुदाय प्राणमें स्थित होता 


२६७ वैदाल्त-दशन - [पादरै 


है, उसीको वहाँ श्रद्धाके नामसे कहा गया है | वह कथन गतिमें संकल्पकी प्रधानता 
दिखानेके लिये है. | इस प्रकार पहले-पहल जो बात श्रद्धाके नामसे कह्दी गयी है, उसीका 
अन्तिम वाक्यमे जलके नामसे वर्णन किया है; अतः पूर्वापरमें कोई विरोध नहीं है। 


सम्बन्ध-पहलेकी भॉँति दूसरे प्ररोषकी उत्तापना करके उस्तका विशकरण 
काते हैं-- 


अश्वुतत्वादिति चेन्नेष्टादिकारिणां प्रतीत! ॥ ३। १। ६ ॥ 


चेतल्यदि ऐसा कहां जाय कि; अश्वुतत्वात्‌-श्रुतिमें तत्नोंके साथ 
जीवाम्माके गमनका वर्णन नहीं है, इसलिये ( उनके सहित जीवात्मा जाता है; 
यह कहना युक्तिसज्ञत नहीं है ) इति नन्‍तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; 
इशदिकारिणामू-( क्योंकि ) उसी प्रसक्षमे अच्छे-चुरे कर्म करनेवारोंका वन है; 
प्रतीतेः-अतः इस श्रुतिमे उन शुभाशमकारी जीवात्मार्ओके वर्णनकी प्रतीति स्प् 
है, इसलिये ( उक्त विरोध यहाँ नहीं है ) । 


व्यास्या-यदि कहो कि उस प्रकरणमे जीवात्मा उन तत्त्तोंको लेकर जाता 
है, ऐसी बात नहीं कही गयी है, केत्र७ जलके नामसे तत्तोंका ही पुरुष- 
रुपमें हो जाना बताया गया है इसलिये यह कहना विरुद्ध है कि तत्तोंसे युक्त 
जीवात्मा एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जाता है तो यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि 
उसी श्रकरणमें आगे चछकर कहा है कि ०जो अच्छे आचरणोंवाले 
होते हैं. वे उत्तम योनिको प्राप्त होते हैं और जो नीच कर्म करनेवाले 
होते हैं, वे नीच योनियोंको प्राप्त हवोते हैं? # (छा० उ० ५ | १०। ७) झ्ष 
वर्णनसे अच्छे-चुरे कर्म करनेवाले जीवाम्माका उन तल्वोंके साथ एक शरीस्से 
दूसरे शरीरको आत्त होना सिद्ध होता है, इसलिये कोई विरोध नहीं है | 


पम्बन्ध-- इसी अ्करणमें जहाँ सकामसावसे शुभ कर्म करनेवालोंक्े लिये 
घुममार्यसे सर्गमें जागेकी बात कही ययी है, बहों ऐसा वर्णन आता है कि 
वह सर्यमें जानेबाला पुरुष देवताओंका अब है, देवता लोग उसका सक्षण 
करते हैं (१६०७० $२। १६ ) | अठः यह कहना कैसे तक़त होगा कि 
& 'वदू य हद रमणीयचरणा श्रभ्याज्षो ह यते रमणोयां योनिमापथेरन 


माझणयोनिं था क्षत्रिययोनिं वा वैशययोनिं वाथ य हु फपूषचरणा अभ्याश्ों इ यत्त 
कपूरयों योनिमापशेरनू ।! 


सत्र ६-७ ] अध्याय ६: श्र 
पृण्यात्मालोग अपने कर्मोक्ना फल भोगनेके लिये स्वर्गमें जाते हैं । जब वे स्वयं 
ही देवताओंके भोग्य बन जाते हैं, तब उनके द्वारा स्वर्यका भोग गोयना कैसे [पिद्ध 
होगा १ इस जिज्ञासापएर कहते हैं-- 


भाक्त' वानात्मवित्त्वात्तथा हि दर्शयति॥ २३।११। ७ ॥ 


अनात्मविच्वात्‌ू-वे छोग आतज्ञानी नहीं हैं, इस कारण ( आलज्ञानीकी 
अपेक्षा उनकी ह्वीनता दिखानेके लिये )| वार्ड भाक्तम-उनको देवताओं- 
का अन्न बतानेवाली श्रुति गौण है; हि-क्योंकि; तथा>उस प्रकारसे ( उनका 
हीनत्व और ख्र्गलेकमें नाना प्रकारके मोगोंको भोगना ) भी; दरशेयति-श्रुति 
दिखाती है । 
च्याख्या-वे सकामभावसे छुभ कर्म करनेवाले छोग आत्ज्ञानी नहीं हैं; 
अतः आक्मज्ञानकी स्तुति करनेके लिये गौणरूपसे उनको देवताओंका अन और 
देवताओंद्वारा उनका मक्षण किया जाना कहा गया है, वास्तवमे तो, श्रुति यह 
कहती है कि “देवतालोग न खाते हैं और न पीते हैं, इस अश्ृतकों देखकर ही तृतत 
हो जाते हैं ।(( छा० उ० ३ | ६ । १ )# अतः इस कथनका यह्द भाव है कि 
राजाके नौकरोंकी भाँति वह देवताओंके भोग्य यानी सेवक होते हैं । इस भावके 
बचन श्रृतिमें दूसरी जगह भी पाये जाते है---“जो उस परमेश्वर्को न जानकर 
दूसरे देवताओंकी उपासना करता है, वह जैसे यहाँ लेगोंके घरोंमे पद्ठ होते हैं, 
वैसे ही देवताओंका पशु होता है ॥! ( बृह० उ० १।४।१० ) आह्म- 
जानकी स्तुतिके लिये इस प्रकार कहना उचित ही है । 
इसके सिंचा, ये छुम कर्मवाले छोग देवताओंके साथ आनन्दका उपमोग 
करते हैं, इसका श्रुतिमे इस तरह वर्णन किया गया है---“पितृछोकपर विजय 
पानेत्राक्ोकी अपेक्षा सौगुना आनन्द कर्मोसे देवभावको प्राप्त होनेवार्लोकों होता 
है |? तथा गीतामे भी इस अकार कहा गया है--- 
ते त भुकत्रा खर्गठेक॑ विशाल क्षीणे पुण्ये मर्यछोक विशन्ति | 
एवं ज्रयीधर्ममजुप्रपना गतागत॑ कामकामा छमन्ते ॥ 
““एुब्ब हु केश मइनन्ति न पिब्ल्थेतदेवासत हटा दप्यन्तित 
+ ध्मथ योउ्स्यां देवतामुपास्ते " “यथा पहुरेव७ स देवानाम्र |! 
[ भय ये शर्त पिठृणा जिवक्ोकानासानस्दा ““ख एकः कर्मद्रेव/नासानन्दो ये कर्मणा 
देवस्वममिसम्पचन्ते । ». (यूह० छ० ४६३। ३३ ) 





“शहद वेदान्त-दर्शन [पद ! 
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थे बहाँ विशाल खगलोकके भोगोंको मोगकर पुण्य क्षीण होनेपर पुरा 
मृत्युल्षेकमें लौट आते हैं | इस प्रकार वेदोक्त धर्मका आचरण करनेवाले वे भोगकामी 
मनुष्य आवागमनको प्राप्त होते रहते है? ( गीता ९ | २१ )। इसलियेयद सिद्ध हुआ 
कि उनको देबताओंका अन्न कहना वहाँ गौणरूपसे है, वास्तवमें वहाँ जाकर वे अपने 
कर्मोका ही फल भोगते हैं और फिर वहाँसे वापस छौट भाते हैं | अत, जीवात्मा- 
का एक शरीरसे दूसरे शरीरमें धूह्म तत्तोंके सहित जाना सर्वया छुसहत है; इसमें 
किसी प्रकारका विरोध नहीं है | 

सख्वन्ध-“उक्त अकरणमें कहा गया है हि 'जबतक उप्तके कर्मोका क्षय 
नहीं हो जाता, तवतक वह पही रहता है, दविर वहोसे इस लोकमें लौट 
आता हे ।! अतः प्र होता है कि उसके सी पुण्यकर्म पूर्णतया पमात्त ही 
जाते हैं या झुछ कर्म शेत्र रहता है, जिसे साथ लेकर वह लौटता है।” इसका 
निर्णय करनेक्रे ल्यि कहते हैं-- 


कृतात्यये ध्लुशयवान्दषटस्ट्तिभ्यां यथेत- 
मनेव॑ च ॥ ३। १।<८॥ 

कृतात्यये-किये हुए पुण्य कर्मोका क्षय होनेपर; अन्ुशयवान्‌-होष कर्म" 
संस्कारोंसे युक्त ( जीवात्मा ); यथेतम-जैसे गया था उसी मारगसे; च 
अथवा, अनेषमू-इसते भिन्न किसी दुसरे प्रकूरसे छौठ आता है; दृष्स्मृतिभ्यापूल 
भरुति और र्ृतियोंसे ( यही बात प्िद्ध होती है )। 

व्यास्था-उस जीवके द्वारा किये हुए क्मेमेंसे जिनका फछ भोगनेके ढिये 
उसे खर्गछोकमे भेजा गया है, उन पुण्यकर्मोका पूर्णतया क्षय हो जानेपर वह 
स्वस्थ जीवात्मा अनुशयसे अर्थात्‌ रोष कर्मसस्कारोंसे युक्त होकर जिस मार्ग 
गया था, उसीसे अथवा किसी दूसरे प्रकारसे लौट भाता है | इस प्रकरणमें जो यह 
वात कही गयी है कि 'तदू यडृह रमणीयचरणा अम्पाशो है यत्ते रमणीया 
योनिमापचेरन्‌"* ” अथ य हह कपूयचरणा अम्याशों ह बत्ते कपूया थोति- 
मापदेरन्‌ ।? अर्थात्‌ “अच्छे आचरणोंवाले अच्छी योनिको प्राप्त होते हैं और बुरे 
आचरणोंबाले बुरी योनियोंको प्र होते हैं ।? (छा० उ० ५ १० |७) इस वर्णनसे 
यही सिद्ध होता है तथा स्मृतिमें जो यह कहा गया है कि “जो वर्णाश्रमी महुष्य 
अपने कर्मोमे स्थित रहनेवाले हैं, वे यहॉँसे ल्गलेकममें जाकर वहाँ कर्मोका 
फछ भोगकर बचे हुए करमोंके अनुसार अच्छे जन्म, कुछ, रूप आदिको प्राप्त 
होते हैं [! (गौतमलति ११ | १) इस रूृतिवाक्यसे भी यही वात सिद्ध होती है | 


सून्न ८--१० ] अध्याय ३े २३७ 
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सस्वन्ध-ग्रकारा न्तरसे पिरोषकी उत्थापना करके उत्तका निराकरण करते हैं-- 
चरणादिति चेन्नोपलक्षणायेंति काष्णी- 


जिनिः ॥ ३१।१। ९ ॥ 

चेतू-यदि ऐसा कहो कि, चरणात्‌-चरण शब्दका प्रयोग है, इसलिये 
( यह कहना उचित नहीं है कि वह शेष कर्मपतस्कारोंको साथ लेकर आता है ); 
इति नन्‍तो ऐसी बात नहीं है; उपलक्षणाथो-क्योकि वह श्रुति अनुशय 
( शेष्र कर्म-संस्कारों )का उपछक्षण करानेके छिये है; इति-यद बात, क्राष्णों- 
जिनि३>कार्ष्याजिनिः्नामक आचार्य कहते हैं ( इसलिये कोई विरोध नहीं है )। 

व्याख्या-उपर्युक्त शब्बाका उत्तर अपनी ओरसे न देकर आचार्य 
कार्ष्याजिनिका मत उपस्थित करते हुए सूत्॒कार कहते हैं--यदि पूर्व- 
पक्षीद्वार' यह कहा जाय कि “यहाँ 'रमणीयचरणा:? झत्यादि श्रुतिमें तो 
चरण शब्दका प्रयोग है, जो कर्मसंस्कारका वाचक नहीं है, इसलिये यह सिद्ध 
नहीं होता कि जीवात्मा स्र्गलोकसे छौठते समय बचे हुए कर्मसस्कारोंको साथ 
ढिये हुए लौठता है?” तो यद कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ जो “चरण 
शब्द है, वह अनुशबका उपलक्षण करानेके लिये है अर्थात्‌ यह सूचित करनेके 
लिये है कि जीवात्मा भुक्तरेष कर्मसस्कारकों साथ लेकर णौटता है, अतः कोई 
दोष नहीं है | 


सम्बन्ध-उपर्युक्त कप॑नें पुनः शड्भा उपस्थित करके उसका निराकरण करते हैं-- 
आनर्थक्यमिति चेन्‍न तदपेक्षत्वात्‌॥ ३। १।१०॥ 


चेतू-यदि कहो;आनर्थक्यम्‌ (बिना किसी कारणके उपल्क्षणके रूपमें “चरण? 
शब्दका प्रयोग करना ) निरर्थक है; इति नज्तो यह ठीक नहीं, क्योंकि; तदपेक्ष- 
त्वातू-कर्माशयमें आचरण आवश्यक है | 

व्याख्या-यदि यह कहा जाय कि यहाँ ध्वरण” शब्दको बिना किसी कारण- 
के कर्मसंस्कारका उपलक्षण मानना निर्यक है, इसलिये उपर्युक्त उत्तर ठीक नहीं 
है, तो ऐसी वात नहीं है, उपर्युक्त उत्तर सर्वथा उचित है; क्योंकि कर्म- 
संस्फाररूप अनुशय पूकझत शुभाशुभ आचरणोंसे ही वनता है, अत. कमाशयके 
लिये आचरण अपेक्षित है, इसलिये “चरण? शब्दका प्रयोग निरर्थक नहीं है | 
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सम्बन्ध-अब पूरवोक्त शर्डाके उत्तरमें महा वादरिका मत प्रस्तुत करी हैं-+ 


सुकृतदुष्कृते एवेति तु बादरिः ॥ ३। १ । ११॥ 

बादरि! तुन्वादरि आचार्य तो; इति>ऐसा ( मानते है कि ) सुझतः 
दुष्कृते-इस प्रकरणमें “वरणः नामसे शुभाझुम करे; एव-डी कहे गये हैं। 

व्यात्या-आचार्य श्रीबादरिका कहना है कि यहाँ उपलक्षण माननेवी 
कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ (मणीयचरण” शब्द पुण्यकर्मोका और 'कपूपचएण 
शब्द पापकर्मका ही वाचक है | अतः यह समझना चाहिये कि जो रमणीबचरण हैं। 
वे शुभ कर्माशयवाले हैं और जो कपूयचरण हैं वे पाप कर्माशयवाले हैं | इसस्पि 
यही सिद्ग द्वोता है कि जीवातमा बचे हुए कर्मसस्कारोंको साथ लिये हुए ही लौट्ता है 

सम्बन्ध-अब पूर्षपक्षी पुनः शड्ढा उपस्थित करता है+.... 

अनिष्टादिकारिणामपि चश्रुतर)॥ ३। १॥ १२॥ 

चं-किंत,अनिष्टादिकारिणास्‌-अशुभ आदि कर्म करनेवारोंका, अपिन्मी 
( चन्द्रकोकमे जाना ), श्रृतम्‌-वेदमें छुता गया है | 

व्यात्या-कौषीतकि ब्ह्मणोपनिषद्‌र्मे कहा है. कि पे वैके चास्मा्मेकाव 
प्रयन्ति चन्द्रमसमेतर ते सर्वे गच्छन्ति !? ( १ | २ ) थर्थात्‌ “जो कोई भी इस 
छोकसे जाते हैं, वे सब चन्द्रमाकों ही प्राप्त होते हैं. |? इस प्रकार यहाँ 
कोई विशेषण न देकर सभीका चन्दरकोकमें जाना कह्य गया है | इससे तो बुरे 
कर्म करेवाढोंका भी सर्गणेकर्मे जाना सिद्ध होता है, अत, श्रुतिमें जो यह कही 
गया है कि इशपूर्त और दानादि शुभ कर्म करनेवाले धूममार्गसे चन्हकोकतो 
हर गो उसके साथ उपर्युक्त श्रुतिका विरोध अतीत होता है, उसका निराकण 

ग्ी १ 


पसवन्ध-पू्तूजरें उपस्थित की हुईं शझ्ठाका सूजकार उत्त देते हैं-- 
संयमने त्वनुभूयेतरेषामारोहाबरोहों तद्गति- 
दर्शनात ॥ ३।१। १३ ॥ 
तुःकिंतु; इतरेपामू-दूसरोंका अर्थात्‌ पापकर्म कर्लेवालेंका, संयमने८ 
यमलोकर्मे; अनुभूय-पापकर्मोका फछ मेगनेके वाद; आरोहावरोहौ-चढ़ना-उतला 
होता है; तद्भतिद्शनात्‌-क्योंकि उनकी गति श्रुतिमें इसी प्रकार देखी जाती है। 
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व्याख्या-वहाँ पापीलेगोंका चन्द्रकोकमें जाना नहीं कहा गया है, क्योंकि 
, पुण्यकर्मोका फल भोगनेके लिये ही स्वर्गछोकमे जाना होता है; चन्द्रजोकर्मे बुरे 
कर्मोका फल मोगनेकी व्यवस्था नहीं है; इसलिये यही समझना चाहिये कि 
अच्छे कर्म करनेवाले ही चन्द्रकोकमें जाते हैं | उनसे भिन्न जो पापीलोग हैं, वे 
अपने पापकर्मोका फल भोगनेके लिये यमलोकमें जाते हैं, वहाँ पापकर्मोका फछ 
मोग लेनेके' बाद उनका पुत्र: कर्मानुसार ग़मनागमव यानी नरकसे 
मृत्युछोकमें आना और पुनः नये कर्मानुसार स्वर्यमं जाना या नरक आदि 
अधोगतिको पाना द्वोता रहता है | उन लोगोंकी गतिका ऐसा ही वर्णन श्रुतिमे 
देखा जाता है । कठोपनिषदूमें यमराजने स्वय कहा है कि-- 


न॒ साम्परायः प्रतिमाति वाल प्रमाथ्न्त॑ वित्तमोहेन मूहम्‌ | 
अय॑ छोको नास्ति पर इति मानी पुन, पुनर्वशमापथते मे || 
धम्पत्तिके अमिमानसे भोदित हुए, निरन्तर प्रमाद करनेवाले अज्ञानीको 
पलक नहीं दीखता । वह समझता है कि यह अ्रत्यक्ष दीखनेवाला लोक ही सत्य है, 
दूसरा कोई छोक नहीं, इस प्रकार माननेवाछा मनुष्य बार-बार मेरे वशमे पडता है | 
(क5० १ ।२।६ ) इससे यही सिद्ध होता है कि झुम कर्म करनेवाछा ही 
पितृयानमार्गले या अन्य मार्गसे स्वर्गलोकर्मे जाता है, पापीछोग यमछोकमें जाते 
हैं । कौपीतकिजाह्णमें जिनके चन्द्रलोकमे जानेकी बात कही गयी है, वे सब 
पुण्यकर्म करनेवाले ही हैं। क्योंकि उसी श्रुतिमें चन्द्रछोकसे छौटनेवार्ोंकी 
कर्मानुसार गति बतायी गयी है । इसलिये दोनों श्रुतियोमें कोई विशेष नहीं है | 
सम्बन्ध-- इसी बातकों दृढ़ करनेके लिये स्मातिका अमाण देते हैं--- 


स्मरन्ति च ॥ ३॥।१ | १४ ॥ 
_ चुन्तया; स्मरस्ति-स्मृतिमे भी इसी बातका समर्थन किया गया है। 
व्याख्या-गीतामें सोछहवें अष्यायके ७ वें छोकसे १५ वें छोकतक 
आहुरी ग्रक्ृतिवाले पापी पुरुषोंके छक्षणोंका विस्तारपूर्वकक वर्णेन करके अन्तमें " 
कह है कि “वे अनेक ग्रकारके विचारोंसे श्रान्त हुए, मोहजालमें फँसे हुए और 
भोगोकिे उपझोगमें स्वे-पचे हुए मूहलोग कुम्मीपाक आदि अपनित्र नरक्रॉमें गिरते हैं? 
( गीता १६ १६ )। इस प्रकार स्थृतिके वर्णनसे भी उसी वातका समर्थन होता है । 
अतः पापकर्मियोंका नस्कमें गमन होता है; यही मानना ठीक है | 
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तखन्ध-प्रकारान्तरसे उत्ती बातकों कहते हैं-- 
अपि च सप्त 8३8 १ ११५॥ 


अपि च-इसके सित्रा, सप्तज्पापकर्तका फछ भोगनेके छिये प्रधानतः सात 
नरकोंका भी वर्णन आया है। 

व्यास्या-इसके सित्रा, पापकर्मोंका फल भोगनेके लिये पुराणोमि प्रधानतासे 
रीख़ आदि सात नरकोंका भी वर्णन किया गया है, इससे उन पापकर्मियोक 
खगंगमनकी तो सम्भावना ही नहीं की जा सकती | 


प्बन्ध-नरकोंगें तो विज्रगुप्त जादि दूसरे अधिकारी वताये गये हैं, फ़ि 
यह कैसे कहा कि पा्पीलोग यमराजक्के आविकारसें दण्ड भोगते हैं! इसए 
कहते हैं--- 


तत्रापि च तहयापारादविरोध:-॥ ३ । १।१६॥ 
चन्तथा, तत्र-उन यातनाके स्थानोमें, अपि-मी; तदूव्यापारातू5उस यमगज- 
के ही भाज्ञाजुसार कार्य होनेसे, अविरोधः-किसी प्रकारका विशेध नहीं है। 
व्यात्या-यातना भोगनेके लिये जो रौरय आदि सात नरक बताये गये हैं 
और वहाँ जो चित्रगुप्त आदि दूसरे अधिकारी हैं, वे यमराजके आज्ञाजसार कार्य 
करते हैं, इसल्यि उनका किया हुआ कार्य भी यम्राजका ही कार्य है | भतः 
यमतजके अधिकारतें पापियोंके दण्ड भोगनेकी जो बात कही गयी है, उस्तमें 
कोई विेध नहीं है | 
सम्बन्ध -ऐसा मान लेनेपर भी पूरवोक्त शत्िसें जो सबके चन्दरोकर्मे जाने- 
फ्ी ह॥ कही गयी, उसकी सद्भाति ( कौ० ? ३ ) छेसे होगी ! झाफ़ 
कहते हैं-- 


विद्याकमंणोरिति तु प्रकृत्बात्‌॥ ३ | १ | १७ ॥ 
पिद्याकर्मणो:-ज्ञान और शुभ कर्म--.इन दोनोंका; तुन्ही, प्रकृत- 
लादू-्मकरण होनेके कारण; इंति-ऐसा कथन उचित ही है | 
व्वात्था-जिस प्रकार उान्दोग्योपनिषद्‌ ( ५॥ १० | १) में विधा और 
थम कर्मोका फछ बतानेका प्र आस्म करके देवयान और पिलयान- 
मागेक़ी बात कट्दी गयी है, उद्ची प्रकार वहाँ कौपीतकि उपनिषद्में भी ज्ञान 
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और छ्ञुभ कर्मोका फल बतानेके ग्रकरणमें ही उक्त कपन है | इसलिये यह 
समझना चाहिये कि जो झुम कर्म करनेवाले अधिकारी मलुष्य इस छोकसे जाते 
हैं, वे ही सब-के-सब चन्द्रलोकको जाते हैं, अनिष्ट कर्म करनेवाले नहीं; क्योंकि 
उनका प्रकरण नहीं है। 
सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञाता होती है कि 'कठोपमिषदसोें जो पराव्यिोंके लिये 
यमलोकमें जानेकी वात कही ययी है, वह छान्दोस्य-श्रूतिमें बतायी हुईं तीसरी 
गतिके अन्तर्गत है, या उस्ते विन्र ” इसके उत्तरगें कहते हैं--- 


न तृतीये तथोपलूब्चेश॥ ३।१॥१८॥ 
त॒तीयेन्तहों कही हुई तीसरी गतिमें; मु यमछोकगमनरूप गतिका ) 
अन्तर्भाव वहीं होता; तथा उपरूब्धे;-क्योंकि उस चर्णनमे ऐसी ही बात मिलती है। 
व्यास्या-तदोँ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ ( ५।१० | ८) में यह बात कही गयी है कि 
“भपैतयो: पथोर्न कतरेण चतानीमानि क्षुद्राण्पसक्दावर्तानि मूतानि मवन्ति जायस्त 
प्रियस्वेल्येत्तुतीय स्थानम, |! अर्थात्‌ देवान और पितृयान--इन दोनों मार्गे्मिसे 
किसी भी मार्गले जो ऊपरके छोकोर्में नहीं जाते, वे क्षुद्र तथा बार-बार जन्मने- 
मरनेवाले प्राणी होते हैं; उत्पन्न होओ और मरो'---पह सत्युछोक ही उनका 
तीसरा स्थान है |? इत्यादि । इस वर्णनमें यह पाया जाता है कि उनका किसी 
' भी परछोकमे गमन नहीं होता, ये इस मृत्युछोकर्म ही जन्मते-मरते रहते हैं । 
* इसलिये इस तीसरी गतिमें यमयातनारूप नरकछोकवाली गतिका अन्तर्माव नहीं है। 
सम्बन्ध-इन तीन गतियोंके पिता चौथी यातति जिसमें नरकय्ातना आदिका 
सोय है तथा जो ऊपर कही हुईं तीसरी यतिसे मी अपन गाति है, उसका 

वर्णन कहाँ आता है; इसपर कहते हैं--- 


स्मर्यतेषपि च छोके ॥ ३॥ १ । १९ ॥ 
स्मर्यते>स्मृतियोमि इसका समर्थन किया गया है; च-तया; छोके-्णेकर्मे॥ 
अपि-भी ( यद्द बात प्रसिद्ध है ) । 
व्याख्या-श्रीमद्गनवद्गीता ( १४ । १८ ) में कह है कि-- 
ऊच्बे गच्छान्ति सखस्या मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यगुणबृत्तिस्था अधो गच्छन्ति वामसा, || 
बै० दु० १६-- 
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'सत्तगुणमे स्थित रहकर मसलेबे छोग उपरके छोकोमें जाते हैं 
( देववान और पिठुयान---दोनों मार्ग इसके अन्तर्गत हैं ), राजसी छोग बीच 
आर्पाद्‌ इस मनुणलोकर्मे ही जन्मते-मरते रहते हैं ( यह छान्‍्दोग्पों बतावी ह 
तीछरी गतिके अन्ताति है ) | निन्दवीय तमोगुणकी इत्तिमें स्थित तापसी जी 
नीचेके लेकोम जाते हैं? ( इसीके अन्तर्गत उक्त तीप़री गतिसे अधम यहे यम 
यातनारूप गति मी है ) इसका स्पष्टीकरण गीता अध्याय १६ छोक २७ में 
किया गया है | इस प्रकार इस यमयातनारूप अधोगतिका वर्णन स्मृत्तियेरति पाया 
जाता है तथा छोकमें भी यह प्रसिद्व है | पुराणों तो इसका वर्णन बड़े रित्तार 
से आता है । इसको अवोगति बहते हैं, इसडिये वहॉँसे जो नारकी जीबोंका पुनः 
गल्युल्षेक्में आना है, वह उनका पूर्व कपनके अनुसार ऊपर उठना है और पुनः 
नरकरें जाना ही नीचे णिएना है । 
हम्वन्‍ध--अब दूसरा प्रमाण देकर उस्ती बातको फछिद्ध करते हैं-- 
दर्शनाव्वय ॥ ३३ १। २० ॥ 
दहनाए-कीे भी ऐसा वर्णन देखा जाता है, इसडिये; चुस्मी ( यह 
मानना ठीक है कि इस प्रकरणमें बतायी हुई तीसरी गतिमें यमयातवाका 
धन्तर्भाव नहीं है )| 
व्यास्या-ईशावास्पोपनिषदूमे कहा है... 
अुर्या नाम ते छोका अन्‍्धेन तमसा5छ्वा; । 
तास्‍्ते प्रेत्रामिगन्छन्ति ये के चाह्महनों जवा, ॥ (इईशा० ३) 
जो अपूरोके अप्िद्र जोक हैं, वे सतके-सब जज्ञान तथा दुःख-ेशरुप 
शान अन्चकारसे आच्छादित है, जो कोई भी आत्माकी हत्या कालेबाले मबुथ 
हैं; वे मेके वाद उन्हीं मगर लोबोंको वास्थार प्राप्त होते हैं । इस प्रकार 
उपकिपदोमे भी उत्त गरकादि लोकोंकी प्राहिूप गति वर्णन देखा जाता है | 
झल्यि भी यही प़िद्र होता है कि इस प्रसहनें कह्ठी हुई तीछरी गतिम यम 
यातनावाल्ली गतिका अन्तर्मत्र नहीं है | 
समन्ध--नहों वह जिज्ञात्ष होती है कि छात्दोग्योपरिपरें जीवोंकी 
तीन श्रेणियां बायी गथी हैं---॥ण्डज-- अण्हेते उततन होगैवाले, जीएज-- 
जैसे उतन होनेगहे और जक्विज--पुली प्रोहकर उततन्व होगेगा 
(०3० $।१। १ ) किहु दूसरी जगह जीवोंके चार भेद सुने जाते हैं। 
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यहाँ चौथी स्वेदज अर्थात्‌ पत्तीनेसे उत्तर होनेवाली श्रेणीक्रो क्यों छोड़ा गया? 
इसपर कहते हैं--- 
तृतीयशब्दावरोधः संशोकजस्य ॥ ३।१। २१ ॥ 
, संशोकजस्य-पसीनेसे उत्पन्न दोनेवाले जीवसमुदायका; तृतीयशब्दा- 
चरोध+-तीसरे नामवाली उद्भिजज-जातिमें सम्रह ( समझना चाहिये )। 
व्याख्या-इस प्रकरणमें जो पसीनेसे उत्पन्न द्वोनेवाले स्वेदज जीवोका वर्णन 
नहीं हुआ, उसका श्रुतिमे तीसरे नामसे कही हुई उद्ठिल-जातिरमे अन्तर्भाव 
समझना चाहिये; क्योंकि दोनों ही प्रधिवी और जल्के सयोगसे उत्पन्न छोते हैं | 
_पम्बन्ध-अब स्वर्गलोकसे लौटनेकी गातिपर क्चार करनेके लिये अगला 
प्रकरण आरम्प किया जाता है । छान्दोग्योपनिषद (५। ४०। ५,$ » में 
कहा गया है कि स्वर्गसे लौटनेवाले जीव पहले आकाश्को ग्राप्त होते हैं, आकाश- 
से वायु, धूम, मेष आदिके ऋमसे उत्पन्न होते हैं। यहाँ यह जिज्ञासा होती 
है कि जीव उन-उन आकाग्र आदिके रूपसें स्वथ परिणत होते हैं या उनके 
समान हो जाते हैं! इसपर कहते हैं--- 
तत्साभाव्यापत्तिरुपपत्तेः ॥ ३। १॥ २२ ॥ 
,. तत्साभाग्यापत्ति;-उनके सदश मावकी प्राप्ति द्वोती है; उपपत्तेः-क्योंकि 
यही बात युक्तिसे सिद्ध होती है । 
व्याख्या-यहाँ जो आकाश, वायु आदि बनकर लैटनेकी बात कही गयी है, 
इस कथनसे जीवात्माका उन-उन तत्तवोंके रूपमें परिणत द्वोना युक्तिसंगत नहीं है; 
क्योंकि आकाश आदि पहलेसे विद्यमान हैं और जीवात्मा जब एकके बाद दूसरे 
भावको प्राप्त हो जाते हैं, उसके बाद भी वे आकाशादि पदार्य रहते ही हैं | इसलिये 
यही मानना युक्तिसगत है कि वे उन आकाश आदिके सदृश आकारवाके बनकर 
'लैठ्ते हैं| उनका आकाशके सदश सूक्ष्म हो जाना द्वी आकाशको ग्राप्त होना 
है | इसी प्रकार वायु आदिके विषयमे भी समझ्न लेता चाहिये | 
सम्बन्ध-अब यह जिज्ञासा होती है कि पे जीव उन-उन तत्तोंके आकारमें बहुत 
दिनोतक टिके रहते हैं या तत्काल ही कमते नीचे उतरते जाते हैं, इसपर कहते हैं--- 
- नातिचिरेण विशेषात्‌॥ ३ | १। २३ ॥ 
विशेषात्‌-ऊपर गमनकी अपेक्षा नीचे उतरनेकी परिस्थितिमें भेद होनेके 
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कारण, नातिचिरेण-जीव उन आकाश, वायु आदिके रूपमें अधिक काल्तक 
न रहकर क्रमश: नीचे उतर आते हैं। 

च्यास्या-उपरके लछोकमें जानेका जो वर्णन है, वह कमोंके फलमोगपे 
सम्बन्ध रखता है, इसलिये दीचमें आये हुए पितृलोक आदिमें बिलम्बर होना भी 
सम्भव है, परंतु लौटते समय कर्ममोग तो समाप्त हो जाते हैं, इसलिये बीचगे 
कहीं विलम्बर होनेका कोई कारण नहीं रहता | इस प्रकार ऊपरके लोक जाने 
और बहाँसे लछौटनेकी गतिमे विशेषता होनेके कारण यही सिद्ध होता है कि लैठे 
समग्र रास्तेमें बिलम्ब नहीं होता ! 

सम्बन्ध-अब यह जिज्ञात्रा होती है कि परलोकते लौटनेवाले उस्त जीवात्मा- 
का जो धान, जो, तिह और उड़द आईिके रपसें होना कहा गया है, उम्रन्न 
क्या भाव है। क्या वह खथ वैसा वन जाता है या उत्त योनिकों भोगनेवाला 
जीवात्मा कोई दूसरा होता है, जिसके साथमें यह मी रहता है ? इसपर कहते है-- 

अन्याधिष्ितेषु पूवंबद्भिकापात्‌ ॥ ३ । १। २१४ ॥ 

पूर्व॑वततू-पहलेकी भाँति ही, अभिलापात्‌ू-यद कथन है, इस 
अन्याधिष्ठितेषु दूसरे जीवात्मा अपने कर्मफल्मोगके छिये जिनमें स्थित हो रहे 
हैं, ऐसे धान, जौ भादिमं केवछ सल्निषिमात्रसे इसका निवास है. | 

च्यास्या-जिस प्रकार पूर्वसूत्रमे यह बात कही गयी है कि वह छौटनेतराल 
जीबात्मा आकाश आदि नहीं बनता, उनके सदश होकर ही उनसे संयुक्त होता 
है, उसी प्रकार यहाँ धान आदिके विषयमें भी समझना चाहिये, क्योंकि यह 
कथन भी पहलेके सद्श ही है | इसलिये यही सिद्ध होता है कि उन धान; 
जौ आदियें अपने कर्मोंका फछ भोगनेके लिये जो दूसरे जीव पहलेसे ही लित 
हैं, उनसे सयुक्त होकर ही यह चन्द्रढोकपे जैटनेवाढय जीवात्मा उनके साथ-साथ 
पुरुषके उदरमे चला जाता है, धान, जौ आदि स्थावर-योनियोंको प्राप्त नहीं होता । 

तम्बन्ध-इसपर ग़ड्ढा उपस्थित करके गनन्‍्थकार उत्तका निराकरण करते हैं-< 


अशुदमिति चेन्न शब्दात्‌ ॥३ | १।२५॥ 


चेत्‌न्यदि कहा जाय कि, अश्ुद्धमू-यह तो अशुद्ध ( पाप ) कर्म दोगा/इति 
नततो ऐसी बातनहीं है, शब्दातू-श्रुतिके वचनसे इसकी निदोषता सिद्ध होती है। 
व्याल्या-यदि यह शह्ल की जाय कि 'अनाजके प्रत्येक दानेमें जीम रहता 





सत्र २४-२७] ह अध्याय ३ २४५ 


है, इस मान्यताके अनुसार अनको पीसना, पकाना और खाना तो बडा अशुद्ध 
( पाप ) कर्म होगा, क्योंकि उप्तेे तो अनेक जीबोंकी हिंसा करनेपर एक जीवकी 
उदस्ूर्ति होगीः तो ऐसी बात नहीं है; क्योकि इस अकरणमे पुरुषकों “्ञप्रिः 
बताकर उसमें अन्नका हवन करना बताया है तथा श्रुतिमे जगद्-जगढ अन्नके 
खाये जानेका वर्णन है ( छा० 3० ६। ६ | २ ) | अनः श्रुतिका विधान होनेके 
कारण उसमे हिंसा नहीं होती तथा उन जीवरोंकी उस कालपें सुषुत्ति-अबस्था रहती 
है, जब वे पृथिबी और जछके सम्बन्धसे अड्डूरित होते हैं, तब उनमें चेतना आती 
है, और सुल-दु.खका ज्ञान द्वोना है, पहले नहीं | अतः अन्नमक्षणमे हिंसा नहीं है । 

सम्रन्ध-अबसे संयुक्त होनेक्े बाद वह किप्त प्रकार कर्मफल-मोयके 
लिये शरीर धारण करता है, उसका क्रम बतलाते हैं--- 

रेतःसिग्योगोषथ ॥ ३। १। २६॥ 
. अथ«उसके बाद, रेत+सिग्योग$-वीर्यका सेचन करनेवाले पुरुषके साथ 
उसका सम्बन्ध होता है | 
व्यास्या-उसके अनन्तर वह जीवात्मा अन्नके साथ पुरुषके पेठ्मे जाकर 
उसके वीर्यमें प्रचिट्ट हो उस पुरुषतते सयुक्त होता है, इस कथनसे यह, स्पष्ट 
हो जाता है कि आकाश आदिसे लेकर अन्नतक सभी जगह केवछ सयोगसे 
: ही उसका तद्ाकार होना कहा गया है; खरूपसे नहीं | 
सम्बन्ध-उततके बादू--- 
योनेः शरीरम॥ २े। १। २७॥ 

योने+-ख्ीकी योनिमे प्रविष्ट होनेके अनन्तर, शुरीरमू-्तह जीवात्मा कर्म- 
फलमोगके अनुरूप शरीरको ग्राप्त होता है | 

व्यास्या-इस प्रकार वह खर्गसे आनेवाला जीवात्मा पहले पुरुषके वीके 
आश्रित होता है । फिर उस पुरुषद्वारा गर्भाधानके समय दीकी योनिमें बीय॑के 
साथ प्विष्ट करा दिया जाता है । बद्दों गर्भाशयसे सम्बद्ध होकर उक्त जीव अपने 
कर्मफलॉके अनुरूप शरीरको प्राप्त होता है | यहींसे उसके कर्मेके फलका भोग 
आरम्म होता, है | इसके पहले खर्गसे उतरकर वीर्यमें प्रविः होनेतक उसका 
कोई जन्म या शरीर धारण करना नहीं है, केवछ उन-उन आकाश आदिके भाश्रित 
रहनामात्र कहा गया है, उन धान आदि ररीरोंके अधिष्ठाता जीव दूसरे ही हैं | 





पद्दला पाद्‌ सम्पूर्ण । 
हि. आया आाब स 


दूसरा दाद 


पहले पादमें देह्ान्तरगरपिके ग्रसज्ञ में पश्चारिनविधिके प्रकरणपर पिचार करते 
हुए जीक्कों वारंवार प्राप्त होनेवाले जन्म-पृत्युरूप दुःखका वर्णन किया गया। 
इस वर्णनका गूढ़ अभिग्राय यही है कि जीवके मनमें सांचारिक पदार्थों तथा अपने 
नथर शरीरके प्रति आस्फि कम हो और निरन्तर वैश्न्यकी भावना बढ़े। अब, 
दूसरे प्ाद्मे वर्तमान झरीरकी भिन्‍न-गिन्‍न अवस्थाओंपर विचार करके इस जन्म 
सरणरूप संसार-बन्धवसे छूटनेके (लिये परमेख़रका ध्यानरूए उपाय बताना है 
अतएव पहले खमावत्थापर विचार आरस्प करते हुए दो पृत्नोमें पर्वपक्षकी उत्पापना 
की जाती है-- 


संध्ये सृष्टिगह हि। ३। २। १ ॥ 


संध्ये-खप्में मी जाप्रतकी भाँति, सृष्टि-सासारिक पदार्थोकी रचना 
होती है; हित्व्योकि; आहश्रुति ऐसा वर्णन करती है। 

व्यात्या-बूहृदारण्यकोपतिषदूमें यद् वणेन आया है कि 'सप्तावस्थामें यह 
जीवा्मा इस छोक और परलेक दोनोंकों देखता है, वहाँ दुःख और आनन्द 
दोनोंका उपभोग करता है, इस स्थूछ शरीरको ख़य अचेत करके वासनामप 
नये शरीरकी रचना करके (बृह्० उ० ४ | ३ | ९ ) जगत॒को देखता है। 
“उस अवस्थामे सचमुच न होते हुए भी रघ, रथको ले जानेवाले वाहन और 
उसके मार्गकी तथा आनन्द, मोद, प्रमोदकी एवं कुण्ड, सरोवर और नदियोंकी 
रचना कर छेता है |)! ( बरृह०उ०४।३। १० )#झादि । 

इसी प्रकार दूसरी श्रुतियोर्मि भी सप्तमें सृष्टिका होना कहा है (प्र ० 3० ४ ।५; 
शहद ० 3० २। १। १८ )। इसडिये यह सिद्ध द्ोता है कि खप्तमें मी सांसारिक 
पदार्थोकी रचना होती है और वह अत्यन्त विचित्र तथा जीवकत है । 


निमीतारं चेंके पुत्रादयश्र ॥ ३।२। २॥ 
न्‍्तया; एके-एक शाखाबाले, निर्मातारम-सुरुृपको कामनाओंका 


क “न तश्न रथा न रथयोंगा न पन्‍्यानों भक्‍न्त्यथ रथान्‌ रथयोगाल्‌ पथ 
छजते न तत्नानन्दा सुद. प्रमुदो भवन्त्यथानन्दान्‌ मुदाः प्रमुदः चुजते * “*वेशान्तान, 
पुष्करिणी. स्वन्ती, सजते।? 


सच १--३ ] - अध्याय ३ रे 


निर्माता भी मानते हैं; च-और ( उनके मतमे ); पृत्रादय+-सुत्र आदि ही “कामः 
अथवा कामनाके विषय हैं । 

व्यास्या-नेठोपनिषद्‌मं वर्णण आया है कि 'य एप सुप्तेषु जागर्ति काम 
काम पुरुषों निर्मिमाण: ! (२|२। ८ ) यह नाना प्रकारके भोगोंकी रचना 
करनेबालछा पुरुष अन्य सबके सो जानेपर स्त्रयं जागता रहता है ।! इसमे पुरुषको 
कामनाओंका निर्माता कद्दा है। क० 3० ( १। १ ।२३-२४ )के अनुसार पुत्र-पौन्न 
आदि ही 'काम' अथवा कामनाके विषय हैं [इससे भी यही सिद्ध द्वोता है. 
कि खप्रें सृष्टि है। 

सख्न्ध-इस भ्रकार एुर्वपक्षीक्रे द्वारा स्मकी छृशिकों तत्य प्िद करने 
की चेट्टा की गयी तथा उसे जीवकतृंक बताया यया | अब पिदान्तीमग्ी ओरेसे 
उत्तका उत्तर दिया जाता है--- 
मायामात्र तु कार्स्येनानभिव्यक्तखरूपत्वात्‌॥ ३। २। ३॥ 

तु #र्कित, कार्त्स्न्येन-यूरूपसे, अनमिव्यक्तखरूपत्वात-उसके 
हे अभिव्यक्ति ( उपलब्धि ) न होनेके कारण, सायामातन्नमरू-तह् भाया- 

' मात्र है। 

व्यास्या-खभकी सृष्टिका वर्णन करते हुए श्रुतिने यद्ट बात तो पहले 
ही स्पष्ट कर दी है. कि जीवात्मा वहाँ जिन-जिन वस्तुओंकी रचना करता है, 
थे वास्तव नहीं है| इसके सिवा, यद्ध देखा भी जाता है कि स्वप्तमें सब 
वस्तुएँ पूर्णरूपसे देखनेमें नहीं आती; जो कुछ देखा जाता है, वह अनियमित 
और अधूरा ही देखा जाता है | प्रस्नोपनिषदूम तो स्पष्ट ही कहा है कि “जाम्रतू- 
अवस्थामे छुनी हुई, देडी हुई और अनुमव की हुई वस्तुओंको सप्तमें देखता 
है, किंतु विचित्र ढंगसे देखता है । देखी-सुनी हुईको और न देखी- 
सुनी हुईको भी देखता है तथा अदुभव की हुईको और न अनुभत्र की हुईको 
भी देखता है |#इन सत्र कारणोंसे यहो छिद्ध होता है कि स्प्तकी सृष्टि 
वास्तविक नहीं, जीवकों कर्तफछका भोग करानेके लिये भगवान्‌ अपनी योगमायासे 
उसके कर्मसंस्कारोंकी बासनाके अनुसार वैसे दृश्य देखनेमें उसे छगा देते हैं, 
अतः बह स्वप्त-सध्टि तो मायामात्र है, जाम्रतकी भाँति सची नहीं है। यही 
कारण है कि उस अब्रस्थामें किये हुए शुभाशभ कर्मोका फछ जीबात्माको नहीं 
# यह विषय पृष्ठ १९९ यूत्र २। ३। ३० की टिप्पणोमे आया, है। हि 
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प..............&......3.....२3५.-.६.२8०-०.#०००००००६००-००+ी०-० नकली न -+ीक तने न नमन 
भोगवा पढ़ता । तथा पूर्वपक्षीने जो यह बात कही थी कि किसी-किसी शाल- 
वाले छोग पुरुषों पुत्र-पौन्नादि काम्य-विषयोकी रचना करनेवाल बताते हैं 
बह ठीक नहीं है; क्योंकि वहाँ स्वप्नावस्थाका प्रकरण नहीं है और उस 
मन्त्रमे जीवाममाकों काम्य-विषयोका निर्माता नहीं कहा गया हैं, वहाँ यह 
विशेषण परमात्माके लिये आया है | ॥' 

सम्बन्ध-इससे तो यह पद होता है कि स्वप्त सर्वथा व्यर्थ है; उततकी 
कोई तार्थक्रता नहीं है, इसपर कहते हैं--- 


सूचकश्र हि श्रुतेराचक्षते च तह्िदः ॥ ३ । २। ४ ॥ 
सके; ८स्वप्त भविष्यमें होनेवाले शुभाशुभ परिणामका सूचक; च॑ 5भी 
होता है; हिन्कयोंकि; श्रुते।-श्रुतिसे यह सिद्ध होता है; च-और; तहिद।र 
स्वप्नविषयक शास्रको जाननेवाले भी, आचक्षृते-ऐसी बात कहते हैं । 
न्यास्या-श्रुत (छा० उ० ५।२।९ ) में कहा है---- 
यदा कर्मछ्ु काम्येषु ल्लियं स्वमेष प्थति | 
समृद्धि तत्र जानीयात्तस्मिन्‌ ख्प्तनिदर्शने ॥ 

“जब काम्य कर्मोके प्रसह्में खप्तोके दृश्यों क्लीको देखे तो ऐसे स्वप्न “ 
देखनेका परिणाम यह समझना चाहिये कि उस किये जानेबाले काम्यकर्मे 
भछीमौति अम्युदय होनेवाल्ा है |? तया यह भी कहा है कि “यदि ख्प्में काले 
दातवाले काले पुर्षको देखे तो वह शृत्युका सूचक है |? ( ऐतरेय आरप्यक 
३।२।४। १७) झव्यादि, श्रुतिके प्रमाणोंसे यह सिद्ध होता है कि स्वप्न 
सर्वा व्यर्थ नहीं है, वह वर्तमानके आगामी परिणामका सूचक भी होता है ! 
इसके सित्रा, जो स्पप्रविज्ञनकों जाननेवाले विद्यान्‌ हैं, वे भी इसी प्रकार स्वपममे 
देखे हुए छत्मोंकी भविष्यमे होनेवाडी शुभाशुभ धटनाओोके सूचक बताते हैं । 
इससे यह भी तिद्ग द्वोता है कि स्वप्तकी घटना जीवात्माकी स्वतन्त्र रचना नहीं 
है, वह तो विमित्तमात्र है; बास्तव्में सब कुछ जीबके कर्मानुसार उस परमेश्वरकी 
शक्तिसे ही होता है | 

त्खन्ध-जीवात्मा भी तो ईख़रका ही जश है, अतः इसमें ईखरके शान 
और ऐसे आई गुण भी आशिक रूपी होंगे ही । फिर यदि ऐसा सान छें कि 
ख़मकी छाष्टि गीवात्मा खय कावा है तो क्या हानि है ? इसपर कहते है-- 


सन्त ४-६ ] । अध्याय ६ १७९ 


परामिध्यानांचु तिरोहितं ततो हास्य बन्धविपर्ययो ॥ ३॥२। ५ ॥ 


( जीवात्मामें भी इश्वर्के समान गुण हैं ) तुकिंत तिरोहितम्‌-छिपे 
हुए ( आइत ) हैं; प्रामिष्यानातू-( अत. ) पसझह्म परमात्माका निरतर ध्यान 
करेसे ( वे प्रकद हो जाते हैं ) हि-क्योंकि, तत+-उस परमात्माके सकाशसे 
ही; अस्प-इसके; बन्धविपर्ययो-न्‍वन्धन और उसके विपरीत आर्यात्‌ मोक्ष है। 

व्यास्या-जीवात्मा ईश्वरका अंश है, इसलिये यह भी ईश्वरके सहझ्य गुणों- 
वाला है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है; परतु इसके वे सब गुण विरोह्षित हैं---- 
छिपे हुए हैं; इस कारण उनका उपयोग नहीं देखा जाता | उस पख्रक्ष 
परमेश्वरका निरल्‍्तर ध्यान करनेसे जीवके वे छिपे हुए गुण पुनः प्रकठ हो 
सकते हैं (स्ले० 3० १।११) |# परमेश्वरकी आराधनाके बिना अपने-आप उनका 
प्रकट होना सम्भव नहीं है, क्योंकि इस जीवका अनादिसिद्ध बन्धन और उससे 
मुक्त होना उस जगत्कर्ता परमेश्वरक्के ही अधीन है. ( ख़े० उ० ६। १६ )। 

' इसलिये वह खय॑ खप्नकी सृष्टि आदि कुछ नहीं कर सकता ते 


सम्बन्ध-इस जीवात्माके जो वास्तविक ईखरसम्बन्धी गुण हैं, वे क्‍यों 
बिपे हुए हैं ! इस 'िज्ञासापर कहते हैं--- 
देहयोगाह्ठा सोएषपि ॥ ३ | २। ६ ॥ 
वह _तिरोमाव; अपि-भी; देहयोगात्‌-शरीरके सम्बन्धसे; बार 
ही है। 
व्याख्या-इस जीवात्मामें उस पर्रक्ष परमात्माके स्वामाविक गुण विधमान 
रहते हुए भी जो उन गुणोंका तिरोमाव हो रहा है, वे गुण प्रकट नहीं हो 
रहे हैं तथा यद्द जीवात्मा जो उन सब गुणोंसे सर्वथा अनभिज्ञ है, इसका मुख्य 
कारण जीवामाका दरीरोंके साथ एकताको प्राप्त हो जाना ही है । यही इसका 
बन्धन है और यह अनादिकालसे है । इसीके कारण जन्म-जन्मान्तरोंके कर्म- 
# तस्थानिध्यानादू योजनात्तत्वभावाद्धयश्वान्ते विश्वमायानिश्त्ति, ॥ 
' जधकको चाहिये कि इस रहस्यको उमझकर उस परमदयाछ) सर्वशक्तिमान्‌ पजझ 
परमेश्वर्के आश्रित होकर निरन्तर उसका भजन-ध्यान करे और इस बन्धनसे छुटकारा 


पानेके लिये भगवानसे प्रार्थना करे | इस जगव्रूप नाटकका यूज्रधार परमेश्वर जिसको 
उस प्रपश्चणे अलग करना चाहें? वही इससे अछग हो सकता है। 
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संस्कारेंसि परवश हुआ यह जीत्र नाता यीनिय्योमि जन्म लेगा और म्ता है तथा 
भाँति-भोतिके दुःखोंका उपभोग कर रहा है | 


तस्बन्ध-यहॉतक स्वणावत्थापर विचार क्रिया गया, उसमें प्रसव 
जीवात्माके वन्‍्धन और उत्तरे छूटनेत्रे उपायक्ा भी संक्षेप वर्णन हुआ | था 
जीवात्माकी सुपृत्ि-अवस्थापर विचार करमेक्रे लिग्रे अयहा प्रसन्न आस्म कि 
जाता है | आयः यह कहा जाता हे कि तुएत्ति-अवस्थाें जीवात्माका वक्ष 
सयोग होता है, इससे यह आन्त घारणा हो सकती है कि धुएुति मी समान 


सह्य कोई सुस्प्रद अकस्था है | अतः इस अमका निवारण कानेके णि 
कहते हैं--- 


तदभावो नाडीएु तच्छुतेरातमनि च ॥ ३ | ३।७॥ 


तदभाव;-( मुएृप्ति-भव्थामे ) उतत स्णदद्थका अभात्र हो जाता है (उप 
समय जीवाममा ) नाडीपु-नाडियोर्म ( स्थित हो जाता है ); तच्छृतेः-व्ोकि 
वैसा ही श्रुतिका कपन है, च-तथा, आत्मनि-भात्मामें भी (उसकी 
स्थिति बतायी गयी है ) । 

व्याख्या-पूर्व सूत्रेम जो स्प्नावखथाका वर्णन किया गया है; उप्तका 
उपभोग करते समय यह जीवात्मा कमी तो स्वप्ससे जग जाता है. और कमी 
फिर सप्में थित हो जाता है; पुन. जगता और फिर स्वप्नावस्थामें चछा जाता 
है ( बृह० 3० ४ |३ | १० से १८ तक )। इस अकार स्वप्वगत मानपिक 
धुख-दु खोंका उपभोग करते-करते कभी सुपृ्ति-अवस्था हो जानेपर सताके 
इश्ोंका अभाव हो जाता है | इससे यह सिद्ध द्वोता है कि वे मायामात्र हैं, क्योंकि 
बाह्यजगद॒क्ा अभाव नहीं होता,उसका कार्य ज्यों-का-त्यों चलता रहता है तथा जीवाला- 
का शरीर भी छुरक्षित रहता है, इसलिये उसका सत्‌ होना सिद्ध होता है | उस सम 
जीवात्माको इस प्रपश्चके उपभोगसे विश्राम मिछ्ता है तथा शरीर और इन्द्ियोंकी 
यक्ाबट दूर होती है | वह अवस्था आनेपर जीवात्माकी स्थिति कैसी और कहाँ 
र्ती है, इस विषयमे श्रुति कहतो है---जब यह सुषुतति-अवस्थाको प्राप्त होता है। 
तब कुछ भी नहीं जानता, इसके शरीरमें जो बहत्तर-हजार हिंता नामकी नाडियाँ 
हृदयसे निकलकर समस्त शरीरमें व्याप्त हो रही हैं, उनमें फैडकर यह समस्त 
शरीरमें व्याप्त हुआ-शयन करता है।? ( बृह० उ० २। १। १९ ) दूसरी श्रुति 
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, ऐसा भी कहा गया है कि 'जब यह शयन करता हुआ किसी तरहका स्त्रप्त 
नहीं देखता, सब प्रकारसे छुखी होकर नाडियोमें व्याप्त हो जाता है, उस समय 
इसे कोई पाप स्पर्श नहीं कर सकते [? (छा० उ० ८ ६। ३ ) भाव यद्द है 
कि उस समय थज्ञातमें इसके शररकी क्रियाद्वारा कित्ती जीवकी हिंसादि पापकर्म 
दो जाय तो वह नहीं छगता | तथा कहीं ऐसा भी कहा है कि 'हे सौम्य ! उस 
सुषृत्तिके समय यह पुरुष सतसे सम्पन्न होता है।? (छ०3० ६। ८। १) एक स्थान- 
पर ऐसा वर्णन आता है. कि "उस समय परमात्माके स्पर्शको प्राप्त हुआ यह 
जीवात्मा न तो बाहरकी किसी वस्तुकों जानता है और न शरीरके भीतरकी 
ही किसी वस्तुको जान पाता है? ( बह ० उ० ४। ३। २१ )। 

इन सब वर्णनोंसे यही माछुम होता है कि नाडियोंका मूठ और इस 
जीवात्मा तथा पख्रह्म परमात्माका निवासस्थान हृदय है, उसी जगह झुष॒प्तिमे 
जीबात्मा शयन करता है; इसलिये उसकी स्थिति हृदयस्थ नाडियोंमें और परमात्मामें 
भी बतायी जा सकती है। इसमें कोई विरोध नहीं है। स्थानकी 
एकताके कारण ही कहीं उसको अल्मकी ग्राति, कहीं प्र्यकी भाँति परमात्माके 

" साथ संयुक्त होना आदि कहा गया है; परतु इससे यह्द नहीं समझना चाहिये 
कि यद्द भी समाधिकी भाँति मुक्तिमें सहायक है | यद्द तो मद्दान्‌ तामसी छुखका 
उपभोग करानेवाडी जज्ञानमथी स्थिति है (गीता १८ ।॥ ३९) | अतः 
शरीरक्षाके लिये कम-से-कम आव्रह्यक समयतक ही दायत करना चाहिये, 
श्रेष्ठ सुखकी धुद्धिसे नहीं । 

प्रश्नोपनिषदूर्मे स्पष्ट ही यह वर्णन है कि '्वद्द मन जब तेजसे अर्थात्‌ 
उद्ानवायुसे दव जाता है---उदान-वायु इन्द्रियोंसह्ठिंत मतको हृदयमें छे जाकर 

_ मोद्वित कर देता है, तव इसकी सुधृप्ति-अवस्था होती है, उस समय यह स्त्र्षको 
_ नहीं देखता । इस शरीरमें जीवात्माकों यद्व सुषृुप्तिजनित छुख होता है! (म० छ० 
३१६ ) | इस विषयमें दूसरी श्रुतिमें जो यह वात कही है. कि (उस समय 
तेजसे सम्पन्न होता है !! ( छा० 3० ८ ६ | ३ ) वहाँ मी तेजका अर्थ उदान- 
वायु ही समझना चाहिये, अ्रह्म नहीं; क्योंकि प्रश्नोपनिपदूर्मे तीसरे प्रइनका उत्तर देते 
हुए नें और दसें मन्त्रमे स्पष्ट ही उदानवायुक्ी और तेजकी एकता की गयी 
है | अतः ऐसा माननेसे दी वहाँ किये हुए वर्णनके साथ छान्दोग्यश्रुतिकी 
एकवाक्‍्यता सिद्ध होगी | 
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इम्पन्ध-- मुषुरततिकालमें जो. फगात्यक्रे लव हृदयदेशगें जीव 

ल्थिति बतायी गयी है, उत्तीकी पु्टि करते हैं-- 
अतः प्रबोधोन्‍्मात्‌ ॥ ३। २।॥ ८ ॥ 

अंतः;-इसील्ये, असात-्यहोँसे; प्रवोध/-जीवात्माका जगना ( श्र 
कहा गया है ) | 

व्यास्या--जो वस्तु जिप्तमे त्रिछीन होती है, वह बहींसे प्रक: भी होती 
है | इस न्यायसे जीगात्मा सुधुर्तिका अन्त द्ोनेपर जब जगता है, तब यहाँऐे 
अर्थात्‌ परमात्माके निवास-स्थान हृदयसे ही जाग्रतू होता है, इसलिये उसके उप 
होनेका स्थान भी वही है, यह अपने-आए पिद्ध हो जाता है | यह जगना उप 
परमात्माकी ही व्यवथासे होता है। जितने समयतक उसके प्रार्यालुसार 
धुपृप्तिका छुखभोग होना चाहिये, उतना समय पूरा हो जानेपर उस परमेशरखी 
अबजासे जीबात्मा जाप्रत्‌ हो जाता है, यह भाव भी यहाँ समझ छेता चाहिये । 

पतवन्ध-यहों यह जिज्ञासा होती है कि जो जीवात्मा हुषुति-अक्पे 
क्लीन होता है, वही जगकर वापस जता है था शरीरके किप्ती अज्जमें पढ़ा 
गा दूत ही क्षोई जीव जयता है ! शसपर कहते हैं--- 


से एवं तु कमोनुस्पृतिशब्दविधिम्यः ॥ १।२।९॥ 


तु-निस्सदेह, स्‌ एचं-बही जाता है; कर्मानुस्तृतिशव्दविधिम्य/र 
क्योंकि कर्म, अनुस्मृति, वेदप्रमाण और कर्म करनेकी आज्ञा इन सबकी सिद्धि 
तभी होगी, इसलिये यही मानना ठीक है | 


व्वात्वा--जो जीवात्मा सोता है, वहो जागता है । सोता दूसरा है और 
जगता दूसरा है, रेसा माननेमे बहुत दोप आते हैं| अतः वैसा नहीं माना जा 
सकता; क्योंकि वह देखा जाता है कि मनुष्य पहले दिन जिस कर्मको आरम्भ 
करता हैं, उसके रेप भागी पूर्ति दूसरे-दीसरे दिनोंवक करता रहता है | आधा काम 
दूस़रेने क्रिया दो और शेप जावे कामको अपना ही छोड़ा हुआ समझकर उसकी पूर्ति 
दूसत करे यह सम्भत्र नहीं है । तथा जगनेके बाद पहल़ेकी सब बातोंकी स्मृतिके साथ" 
साय यह भी सर॒ण अपने-आप होना ही है कि जो भव॒त॒क सोता या, वही मैंअब जगा 
हैं । दूसरे जोबामाकी कत्पना केसे किसी अकार भी इसकी सद्गति नहीं दो 
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सकती; एवं श्रुतिमं भी जगह-जगह जो सोता है, उसीके जगनेकी बात कही गयी 
है ( बुह० उ० ४ ३। १६ ) | और कर्म करनेकी जो वेदोमे आज्ञा दी 
गयी है, उसकी सफलता भी जो सोता है, उसीके जगनेसे होगी; क्योंकि एकको 
दी हुई भज्ञाका दूसरा कैसे पाछत कर सकेगा | इन सब कारणोंसे यही सिद्ध 
होता है कि जो जीबात्मा सुघृप्तिकालमें त्रिीन होता है, वही जगता है | 
संस्बन्ध-जव महुष्य किप्ती औपध आदिसे भूच्छित कर दिया जाता है 
गया अन्य किन्हीं बीमारी आईि कारणोंसे अचेत हो जाता हे, उत्त तमथ 
भी न तो बाहरी जयतका ज्ञान रहता है, न स्वप्न देखता है और न धुसका 
ही अधहुमव करता है, वह कौन-सी अवस्था है ? इस जिशज्ञासापर कहते है--- 
मुस्धेप्ठेसम्पत्तिः परिशेषात्‌ ॥ ३ । २ | १० ॥ 
मुग्घेस्म्छकालों; अ्ंसम्पत्ति:-अघूरी झुपृत्ति-अवस्था माननी चाहिये; 
परिशेषात्‌-क्योंकि यही अन्तिम अवस्था है अन्य कोई अवस्था शेष नहीं है । 
च्यास्या-जन्मके बाद मरनेसे पहले जीवकी पूर्वोक्त तीन अवस्थाएँ ही 
प्रसिद्ध है | किसी विशेष कारणसे कमी-कभी हो जानेवाली यह मुम्घावस्था 
सबकी और सदैव नहीं द्वोती, अत, इसके छक्षण कुछ-छुछ छुपृ्तिमें ही सड्गत 
हो सकते हैं। इसलिये इसे अधूरी सुपु्ति मानना ही उचित है; क्योंकि उस 
अवस्थामें सुषृत्तिका सुखछाम नहीं होता, केवछ अज्ञानमात्रमें ही छुषुप्तिसे इसकी 
समता है, अतः इसे पूर्णतया छुषृप्ति भी नहीं कहा जा सकता | 
सम्बन्ध-पूर्वअकरणमें जीवात्माक्की जाग्रतू आदि अवस्थाओंका निरूपण 
किया गया । उसमें असज्ञवध् यह बात भी कही गयी कि उस परमक्ष परमेश्वरका 
निरन्तर पिन्तन करनेपर यह जीव कर्मचनन्‍्धनसे सक्त हो सकता है | जिसके 
भ्यानका वह महान्‌ फल बताया गया है, उच्त परवक्ष परमात्माका क्‍या स्वरूप 
है ! इसका निर्णय करनेके [लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है | 
यहाँ यह जिन्नात्ता होती है कि शुतियोंगें कहीं तो उत्त परमेश्वरकों सर्वथा 
निर्विज्ञेष निर्यण बताया गया है (क०उ० ? | है | १५, मा० 3० ७ )। कहीं 
उसको सर्वेदबर, सर्वशक्तिमानु, सर्वज्ष, अन्तर्यामी, सर्यत्ाक्षी तथा समस्त 
प्रागियोंकी उत्ताति और प्रलयक्रा कारण कहा गया है ( मा० उ० $ ) | कहीं 
उसे तर्षव्यापी और कहीं अद्ठुएम्रात्र चताया गया है । कहीं क्रियाश्रीछ और 
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कहीं अक्रिय कहा गया है; अतः उत्तका वास्तविक रबरूप क्या हैं! तथा 
हृदय आदि जिन-जिन स्थानोंगें परमात्माक्री स्थिति वतायी गयी है, उनके 

दोपोंसे वह स्म्रि होता है था नहीं ? इस्त जिज्नास्तापर कहते हैं-- 
न स्थानतो5पि परस्योभयलिडुं सवेत्र हि। ३ ।२।११॥ 
सानत+-खानके सम्बन्धने; अपि-भी; परस्थ-परह्म परमात्माका; न 
किसी प्रकारके दोपमे ससर्ग नहीं होता; हिम्वयोंकि; सर्वत्रर्समी वेदवा्क्यों 
उस बऋह्को; उम्रयलिद्वमु-ठोनों प्रकारके वक्षणोंसे युक्त अर्थात्‌ सब प्रकाफे 
दोषोसे रहित निर्विशेष तथा समस्त दिव्य गुर्णोत्रे सम्पन्न बताया गया है। 
व्याख्या-कठोपनिपद्मं कह है कि 'अणोरणीयान्‌ महतो महीयानात्माल 
जन्तोर्निहितो गुहायाम! ( क० 3० १ | २ | २० ) इस जीवात्माके हृदयहूप 
गुहामें रहनेवाला परमात्मा छोटे-से-छोठा तथा वड़े-से-वड़ा है | '्यद ब्रह्म बैठ हुआ ही 
दूर चढा जाता है, सोता हुआ ही सब ओर चल जाता है ।! (क० उ० १।२।२१) 
वह जीवात्माके साथ उसकी हदयगुहाम खित है? ( क० उ० १ | ३। १); 'ह 
सब घमोंसे रहित है ।? (क० उ० १॥१३॥ १५) 'मूत और मविष्यका शासक है। 
( क० 3० २( १ | १२-१३ ) “उसपर बहमें नाना भेद नहीं है [!( क० उ० २। 
१॥ ११ ) उसके मयसे अप्निआदि देवता अपने-अपने कार्यो्मे सल्म्रहते है।? (क० 
3० २। ३ ।३ ) इसी प्रकार अन्य श्रुतियोमिं भी जहाँ इसको निर्विशेप कहा है, उसी 
प्रकरणमे नाना प्रकारके दिव्य गुर्णोसे युक्त भी बताया है (स्वे० 3० ३। १९) 
तथा जो इसके दिव्य गुण बताये गये हैं, वे जीव और ग्रकृति--इन दोनो 
विलक्षण हैं । अत, यह मी नहीं कहा जा सकता कि ये दिव्य गुण जीवामाके 
या जड़ प्रकृतिके हैं अथवा उपाधिके कारण उस पख्ह्ममें इनका आरोप किया 
गया है, क्योंकि पस्नह्म परमात्मा उपाधिसे रहित है | अतः यही सिद्ध होता 
है कि वह परमात्मा खभावसे ही दोनों प्रकारके ढक्षणवाल्य है अर्थात्‌ वह सब 
म्रकारके दोषोंसे रहित निर्विशेष तथा समस्त दिव्य गुणोंसे सम्पन्न है, इसलिये सर्वत्र 
व्याप्त और समस्त आ्राणियोंके हृद॒यमें स्थित रहकर भी वह परमात्मा उत-उन 
वस्तुओं और ख्ानोंके दोपोंसे लिप्त नहीं होता | उसमें परस्परविरोधी लक्षण 
एक साथ रह सकते हैं, क्‍योंकि वह सर्वशक्तिमान्‌ और सासारिक पदार्धोसि 
सर्वधा विछक्षण है |# लैकिक चस्तुओंके साथ तुछना करके उसका खरूप 
# देखों दत्र १। १। २ की च्याज्या और टिप्पणी | हि 


खत ११--१२ ] अध्याय दे श्ष्ण 
समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि वह मन, वाणीका विपय नहीं है। अतः वेदने 
उसको दोनों प्रकारके छक्षणोंसे युक्त बताकर उसकी अपार महिभाको व्क्ष्य कराया है। 
सम्बन्ध-ग्रकारान्तरसे ग्रह्डा उपस्थित करके उसका निराकरण करते हुए 
पूर्वोक्त बातकों हृढ़ करते हैं--- 
न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतदनचनात्‌ ॥ २। २। १२ ॥ 
चेत्‌-यदि कहो कि, भेदात्‌-सगुण ( अपर या कार्यत्रह्म ) और निर्गुण 
( पसखक्ष ) ये ब्रह्मके पथक्ू-पृथक्‌ दो खरूप माने गये हैं, इसलिये; ( वह एक दी 
'परमात्म दोनों कक्षणोंवाल ) न-नहीं दो सकता; इति नन्‍तो ऐसी बात नहीं 
है; प्रत्येकम्‌ अतद्नचनात्‌-क्योंकि प्रत्येक श्रुतिमे इसके विपरीत एक परक्ष 
परमेश्वरको ही दोनों प्रकारके छक्षणोंवाल्ा बताया गया है | 
च्यास्या-यदि कहा जाय कि “जहाँ परमात्माकों सब श्रेष्ठ गु्णोसे सम्पन्न 
बताया गया है, वहाँ मायाविशिष्ट कार्यत्रह्म या अपर्ह्मका वर्णन है तथा जहाँ 
उसके निर्विशेष खरूपका प्रतिपादन हुआ है, वही पसह्मका वर्णन है, इस प्रकार 
' दोनोंका प्रयक्‌.धृथक्‌ वर्णन होनेके कारण दोनों उक्षण एकके नहीं हैं. अतः उस 
पर्रह्म -परमात्माको उमयलिज्वताछ्य मानता ठीक नहीं है |? तो ऐसी बात नहीं है; 
क्योंकि अन्तर्यामि-आह्मणमें प्रथित्रीसे लेकर जीवात्मापर्यन्त सत्रका अन्तर्यामी और 
अप्नत एक ही परत्नह्म परमात्माको वताया गया है (ब्रृहन० 3० ३।७। ३ से २२ तक ) 
तथा माण्डक्योपनिषदू्‌मं भी एक ही पस्ह्म परमात्माका वर्णन करते हुए उसे 
समस्त दिव्य गुणोंसे सम्पन्न ( मा० उ० ६ ) और सर्वया निर्विशेष ( मा० ड० 
, ७ ) कहा गया है |# श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ( ३। १, २) में उस एक ही 
ब्रक्षके खरूपका वर्णन करते हुए उसे सूर्यके समान खयमग्रकाश और 
मायासे सर्बेया अतीत बताया गया है, फिर “उससे श्रेष्ठ महान तथा सूक्ष्म 
दूसरा कोई नहीं है? ऐसा कहकर उसे सर्वत्र परिपूर्ण बताया है. ( ख्ले० उ० ३ । 
८9 ९ ) | आगे चलकर उसीको आकार और दोपोंसे रह्तित कहा है ( इवें० उ० 
३।॥१० )। फिर उसके सभी जगह मुख, सिर आदि अज्ड बताये गये हैं 
( खे० उ० ३। ११ ) तथा उसे सबपर शासत करनेवाढा, मद्गान्‌, सबका प्रेरक, 
ज्ञानखरूप और निर्मछ बताया है ( ज्े० उ० ३॥ १२ )। तदनन्तर उस परमेश्वर- 
को जगतस्वरूप, सब जगह हाथ, पैर आदि अद्लोवाछा, सब इन्द्रियोंसे युक्त 
# ये दोनों मन्ज्रसज्न १। १॥ २ की टिप्पणीमं आ गये हैं । 


श्ण्ध चेदान्त-दशन [ पाद्‌ ३ 


हि अर शक व मकर 0 7247046७७४७४ जा छा ध्ण्््ा 

और समस्त इन्द्रियोंसे रहित, सबका खामी, शासक और आश्रय बताया है।! 
(३६ । १७-१७ ) । इस प्रकार वहाँ प्तयेक शृरतियाक्यें एक पर 
परमेखरको दोनों प्रकारके लक्षणेंसे युक्त कह गया है। उससे मिन्‍न आए 
( कार्य ) अह्मका वहाँ वर्णन नहीं है, इसलिये पर और अपर ब्रह्म मिन्न-मिल 
हैं...-यह कहना ठीक नहीं है | अतएव यही सिद्ध हुआ कि वह पखह्न पसामा 
ही निर्मुण-मिराकार है और वही संगुण-साकार भी है। इन दोनों प्रकार 
छक्षणोंसे युक्त होना उसका खभाव ही है, किसी उपाधिके कारण या का 
कारण-मेदसे नहीं । 

सस्बन्ध-दूसरी श्रुतिकरे प्रमाणते पुनः उसके एकलकी हृढ करते हैं-- 

अपि चैबमेके ॥ ३ । २। १३ ॥ 
अपि च-इसके सिवा, एके-किसी एक शाखावाले ( विशेषरूपसे )|एपम्‌- 
इस प्रकार प्रतिपादन करते हैं । 

व्यास्था-तैत्तिरीयोपनिषद्र्मे उस पस्झह्म परमेज्वरको सल; ज्ञान और अनन्त 
बतछाकर उसीसे समस्त जगतकी उत्पत्ति बतायी है ( तै० उ० २ | १) तथा यह 
भी कह्दा है कि 'उसने खय अपने-आपको द्वी इस रूपमें बनाया है! तथा 
उत्तको रसललरूप और सबको आनन्दयुक्त कानेवाल कहा है। फिर उसे 
निर्विगेष रक्षणोंका वर्णन करके उस परमाध्मामें स्थिति छाम करनेवाले सापक्का 
निर्भव पदमे स्ित होना कहा है (तै० उ० २ | ७ )] उसके बाद उसकी सति 
करते हुए कहा है कि 'इसीके भयसे वायु चछ्ता है, इसीके मयसे सूर्य उदय 
होता है, इसीके भयसे अग्नि और इन्द्र तथा पॉचवाँ मृत्यु अपने-भपने कार्यमे 
प्रदत्त होते हैं ।! (तै० उ० २ । ८) इसम्रकार तैत्तिरीय शाखाके मन्त्रोंद्ठारा मीवत , 
एक ही परमाममाके दोनों प्रकारके छक्षणोका कपन होनेसे मी एक ही परमेक्षरक्ता 
निरगुंण और सगुण रूप द्वोना सिद्ध होता है । 

तस्वन्घ-पुतः उत्ती जातकों पद करनेक्षे लिये दूसरा कारण अस्तुत करते है 

अरूपबदेव हि तत्रघानलात ॥ ३। २। १४ ॥ 

-क्योंकि; अरूपवत्‌ू-रूपरदित नि्िशेष छक्षणोंकी मोँति, एव्ल्ही। 

तत्प्रधानलाद-उन सगुण स्वरूपके उक्षणोंकी भी प्रधानता है, इसडिये 
(यही परिद्ध होता है कि वह ब्रह्म दोनों छक्षणोंवाला है ) । 


: सत्र १३--१६ ] अध्याय ४ रण 
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* व्याख्या-जिस प्रकार उस पखह्ष परमात्माको निर्युण-निराकार बतानेवाले 
वेदवाक्य सुझ्य हैं, ठीक ,उसी प्रकार उसे संगुण-साकार, सर्वदिज्यगुणसम्पन्न 
बतानेवाले वेदवाक्य भी प्रधान हैं; उनमेसे किसी एककों मुझ्य और दूसरेको 
गौण नहीं कहा जा सकता; क्योंकि एक ही प्रकरणमे और एक ही मन्त्रमें एक 
पखह्न परमाध्माके खरूपका वर्णन,करते हुए उसे दोनों छक्षणोंवाछ्ला बताया गया 
है (से० 3०६ । ११) अतएव रूपरह्तित निर्विशेष लक्षणोंकी माँति 

- ही सगुण-साकार रूपकी भी प्रधानता ज्ञात होती है यही सिद्ध होता है कि 
वह परजक्ष परमेश्वर दोनों लक्षणोंवाल्र है | 
. त़म्बन्ध-अब दूसरे इश्शल्तसे उस्ती बातकों शिद्ध करते हैं--- 
पअकाशवच्चाबेयथ्योत्‌ ॥ ३। २। १५॥ 
च-्तथा, प्रकाशवत्‌-प्रकाशकी भाँति; अवेयर्थ्यात्‌-दोनोंमेंसे कोई भी 
- छक्षण या उसके प्रतिपादक वेदवाक्य व्यर्थ नहीं हैं, इसलिये ( यही सिद्ध होता 
है कि परमात्मा दोनों छक्षणोंवाल्ा है )। 
व्याख्या-जिस प्रकार अग्नि और बिजली आदि सभी ज्योतिर्योके दो रूप 
होते हैं---.एक प्रकट और दूसरा अप्रकठ-उन दोनमिंसे कोई मी व्यर्थ नहीं है, दोनों 
ही सार्थक हैं, उसी प्रकार उस अह्मके भी दोनों रूप सार्थक हैं, ज्यर्थ नहीं हैं; क्योंकि 
ऐसा माननेसे ही उसकी उपासना आदिकी सार्थकता होगी, दोनोमेंसे किसी एक- 
को प्रधान और दूसरेको गौण या अनावश्यक मान छेंगे तो उसकी सार्थकता 
नहीं होगी । श्रुतिमें उसके दोनों छक्षणोंका वर्णन है; श्रुतिके वचन कमी व्यर्थ 
नहीं हो सकते; क्योंकि वे खतःप्रमाण हैं, अतः उन वेदवाक्योंकी साथकताके लिये 
भी अह्मको सविशेष और निर्विशेष दोनों प्रकारके छक्षणोंसे युक्तमानना ही उचित है। 
सम्बन्ध-अब शुतिमें प्रतीत होनेवाले विरोधका दो सूत्रोंद्वारा समाधान किया 
जाता हे--- 


आह च तन्मात्रमू ॥ ३ | २। १६॥ 
तन्मात्रम--( श्रृति उस परमात्माको ) केवछ सत्य, ज्ञान और अनन्तमात्र; 
चन्डी। आह-्तताती है, वहों सयुणवाचक शब्दोंका प्रयोग नहीं है । 
व्याख्या-ऐसी शक्ल भी नहीं करनी चाहिये कि तैत्तिरीय-श्रुतिमे प्सत्य 
शानमनन्ते ब्रह् (तै० उ० २। १ ) अर्थात्‌ 'ह्म सत्य, ज्ञान और अतन्‍्त है।--- 
बे० दु० १७--- 


खन्न १७-१८ | अध्याय ३ श्ण्९ 


तथा जो सबका ईश्वर एवं अविनाशी है ।१* ( १५। १७ ) इस प्रकार 
परमब्रक्ष पुरुषोत्तमके सगुण खरूपका वर्णन करके अन्तर्मे यह भी कहा है कि 
“जो मुझे इस प्रकार पुरुषोत्तम जानता है, वह सत्र कुछ जाननेत्राज है 
(१७ | १९ ) | इस प्रकारके बहुत-से वचन स्मृतियोंति पाये जाते हैं, जिनमे 
भगवादके संगुण रूपका वर्णन है. और उसे वास्तविक बताया गया है। इसी 
तरह श्रुतियों और रूतियोर्मे परमेश्वरके निर्मुण-निर्विशेष रूपका भी वर्गन पाया 
जाता है ) और बह भी सत्य है; इसलिये यही सिद्ध होता है कि ब्रक्ष दोनों 
प्रकारके उक्षणोंवाढा है 


सम्बन्ध-उस परम परमेखरका सगुण रूप उपाधिनेदसे नहीं, ब्रिंठ 
स्वाभाविक है, इसी वातकों प्िद्र करनेक्े लिये दूसरा अमाण देते हैं+-.* 


अत एवं चोपमा सूरयकादिबत्‌ ॥ ३ | २। १८ ॥ 


चन्जौर; अत एघ-इसीलिये अर्थात्‌ उस परमेश्वर्का उभय रूप स्वाभाविक 
है, यह प्िद्ध कलेके लिये ही; सर्यकादिवत्‌-सूर्स आदिके प्तिविम्बकी भौंति; 
उपसा-उपमा दी गयी है । 

व्यास्या-सत्र भूतोंका आत्मा पस्रक्ष परमेश्वर एक हैं, तथापि वह मिन्‍्न- 
भिन्न प्राणियोर्मि स्थित है, अतः जलमें प्रतिविम्बित चन्द्रमाकी भाँति एक और 
अनेक रूपसे भी दीखता है ।!६ ( अहविन्दु उ० १२ ) इस दृशनन्तत़े यह बांत 
दिखायी गयी है कि वह्द सर्वान्तियोमी परमेश्वर सगुण और निर्गुण-मेदसे अछग- 
अलग नहीं, किंतु एक ही है; तथापि प्रत्येक जीवात्ममें अछग-अछग दिखायी 
दे रह है | यहाँ चन्द्रमाके प्रतिविम्बका इशन्त देकर यह भाव दिखाया गया 
है कि जैसे सूपे और चन्द्रमा आदिमें जो प्रकाश गुण है, वह खाभाविक 
है, उपापिसे नहीं हैं; उसी प्रकार परमात्मामें भी सत्यसंकल्पत्व, सर्वज्ञलल 

है उत्तम) घुरुषस्तवन्यः परमास्मेव्युदाहनतः । 

यो छोकन्नयमाचिश्य. विभर्यैष्यय ईश्वर: ॥| 

यो सामेवमसस्पूढो जावनाति पुरुषोत्तमस । 

सर स्ंबिद्‌ ७$ +%०३०७० ७९ | 
+ देखिये कठोपनिषद्‌ १। ३ । १५७ मुण्डक० १३ १। ६ तयथा माप्ड्क्य० ७ । 

$ पएुक पुव दि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः। 

एकघचा शहुधा चैदव. इच्यते. जछचन्द्रवत्‌ ॥ 
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और सर्वध्यापिल्रादि गुण स्वामागिक हैं, उपाविसे नहीं हैं | दूसरा यह मात 
दिखाया है कि जिस प्रकार चन्द्रमाका प्रतिव्रिम्ब जलमें अलग-अछग दीखता 
हुआ भी एक है, उसी प्रकार परमात्मा सब प्राणिग्रेमि अन्तर्पामीरूपसे अछा 
अछाकी भाँति लित हुआ भी एक ही हैं. तथा बह सबमें रहता हुआ भी 
उन-उनके गुण-दोषोंसे अल्प्ति है | गीताके निम्नाक्कित वचनसे मी इसी सिद्धान्त- 
की पुष्टि होती है. 'अविमक्त च भूतेपु विभक्तमिव च॑ स्थितम्‌ |? 'ढ्द परमात्मा 
विमागरहित है तो भी विभक्तकी भाँति सब ग्राणियोर्मि स्थित हैं? इत्मादि 
( १३ । १६ ) यह्दी उसकी विचित्र महिमा है | 

सस्बन्ध-यहों ग्रतिषिस्धका हृश्टत्त दिया जानेंके कारण यह अगर हो 
सकता है कि फ्रमात्माका सत्र ग्राथियोंगें रहना ग्रतिक्सिकी भोति मिश्या ही 
है, वारतवर्मे नहीं है। अतः इत अमकी निव्व्तिक लिये अगला पृत्र कहते हैं+: 

अम्बुबदग्रहणाचु न तथात्स्‌ ॥ २॥। २। १९ ॥ 

तुरुवित; अम्बुचतू--जठमे स्ित चन्द्रमाकी भाँति; अग्रहणात्‌-परमामा- 
का ग्रहण न होनेके कारण (उस परमेन्नरकों ) तथात्वमू-सर्वषा वैसा; नरनहीं 
समझना चाहिये । 

व्याख्या-पूर्व सूत्रमे परमेसनरको समस्त आणियोमिं स्थित बताते हुए 
जहमें दीखनेवाले चन््रमाका इशन्त दिया; किंतु पूर्णवया वह दृ्टान्त परमात्मा 
नहीं घटता, क्योंकि चन्द्रमा वत्तुतः जलमे नहीं है, केबछ उसका प्रतिविम्त 
दीखता है | परतु परमात्मा तो स्वयं सबके हृदयमे सचमुच ही स्थित है और 
उन-वन जीबोंके कर्मानुत्तार उनको अपनी शक्तिके द्वारा संसारचक्रमें भ्रमण 
कराता है (गीता १८ | ६१) । अतः चन्द्रमाके प्रतिमिम्बकी भाँति 
परमेल्नरकी स्थिति नहीं है । यहाँ दशन्तका केवछ एक अश लेकर ऐसा समझना 
'वाहिये कि परमेस्नर एक होकर भी नाना-सा दीखता है, वास्तवर्मे वह नाना 
नहीं है तथापि सर्वशक्तिमान्‌ द्ोनेके कारण अछग-अछग प्राणियोंमे एक झूपसे 
खित है। 


सम्बन्ध-याि ऐसी वात है तो अतिविस्वका दृष्टान्त क्‍यों दिया गया 
इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 


बृद्धिहासमाकत्वमन्तभोवादुभयसामज्ञस्थादेवम॥ ३। २। २०॥ 
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.. अन्तर्माबातू-आरीरके भीतर स्थित होनेके कारण; बद्धिहासभाक्त्वमू> 
शरीरकी मॉति परमात्माके बढ़ने-धठनेवाला होनेकी सम्भावना होती है, अतः 
(उसके निषेषमे); उमयसामझ्ञस्यात्‌ू-परमात्मा और चन्द्रप्रतिविम्ब---इन दोनोंकी 
समानता है, इसडिये; एवम्रू-इस प्रकारका इृशन्तं दिया गया है । 

..._: व्याल्या-उपमा उपमेय वस्तुके किसी एक अंशकी समानताको लेकर 
दी .जाती है | पूर्णनया दोनोंकी एकता हो जाय तन्र तो वह ठपमा 
ही नहीं कही जायगी; अपितु वास्तविक वर्णन हो जायगा | अतः यहाँ 
जिस प्रकार चन्द्रमाका प्रतिव्िम्य जलमें रहता हुआ भी जलके घटने-बढ़ने आदि 
विकारोंसे सम्बद्ध नहीं होता, वैसे दी परनह्म परमेश्वर सबमे रहता हुआ भी 
निर्विकार रहता है, उनके घटठने-बढ़ने आदि किसी मी विकारसे वह लिप्त नहीं 
होता । इतना ही आशय इस दृश्टान्तका है, इसलिये इस दृशन्तसे यह श्ढा 
नहीं करनी चाहिये कि परमात्माकी सब प्राणियोर्मे जो स्थिति बतायी गयी है, 
बह भी चन्द्रमाके प्रतिविम्बकी माँति अवासत्विक ( झूठी ) होगी । 

: सम्बन्ध-अकारान्तरसे पुनः उस अमकी विज्ञप्ति की जाती है--- 
दरशशनान्च ॥ ३। २ । २१ ॥ 
दर्शनात्‌-श्रुतिमें दूसरे इशन्त देखे जाते हैं, इसलिये; च-मी (यही सिद्ध 
. दोता है कि परमात्माकी खिति प्रतिविम्बकी भाँति अवास्तविक नहीं है ) । 
व्यास्या-कठेपनिषदू ( २ | २। ९ ) में कह है कि--- 
अग्निय॑यैको सुवन प्रविशे रूप रूप॑ प्रतिरूपो बमूव । 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूप॑ रूप॑ प्रतिरूपो बहिश ॥ 
५जिस प्रकार समस्त अह्माण्डमें प्रविष्ठ हुआ एक ही अग्नि नाना रूपोमें उनके 
संच्श रूपवाद्य हो रद्ा है, उसी प्रकार सब प्राणियोंका अन्तरात्म परमेथर एक 
होता हुआ दी नाना रूपोमें प्रत्येकके रूपचाला-सा हो रहा है तथा उनके बाहर 
मी है ! अग्निकी ही भाँति वहाँ वायु और सूर्वके दशन्तसे भी परमेश्वरकी वस्तुगत 
गुण-दोषसे निर्लेपता सिद्ध की गयी है | (क० उ० २। ३ | १०-११) इस 
प्रकार प्रतिविम्घके अतिरिक्त दूसरे इशान्त, जो उस अल्लक्ती स्थितिंके सत्यलका 
प्रतिपादन करनेवाले हैं, वेदमें देखे जाते हैं; इसलिये भी प्राणियोर्मे और अत्येक 
वस्तुमें उस पक! परमेश्वरकी स्थिति प्रतिविम्बकी माँति आभासमात्र नहीं; किंतु 


श्द्र वेदान्त-द्शन [पद २ 


सत्य है । अतएव वह सगुण और निर्गुण दोनों प्रकारके दक्षणोंवाला है; यही 
मानना युक्तिसइत है | 

तस्बन्ध-यहाँतक यह [पिद्ध किया गया 'क्नि परतह्म परमेश्वर दोनों प्रकारके 
लक्षणोंवाला हे | अब यह जिन्नात्ता होती है कि वेदसें बह्चक्े दोनों प्रकरारवाला 
बताकर अन्त जो ऐसा कहा यया है 'नेति मेतिः अर्थात्‌ ऐसा नहीं है, ऐसा 
नहीं है, श्न निषेषपरक श्रुतियोंका क्या अमिप्राय है ! अतः इसका निर्णय काने- 
के लिये अग॒ला प्रकरण आरस्म किया जाता है-- 


प्रकृतैताबत्त्व॑ हि प्रतिषेधति ततो अबीति च 
भूयः ॥ ३। २। २२ ॥ 

प्रकृतैतावत्लम्‌-अकरणमें जोतह्के क्षण बताये गये हैं, उनकी इयत्ताका; 
प्रतिषेधति-“नेति नेतिः श्रुति निषेध करती है; ह्वि-क्योंकि; तत॥-उसके बांद। 
भूय+-दुबारा; ब्रवीति च-कहती सी है । 

व्याख्या-बुहदारण्यकोपनिषद्में बह्मके मूर्त और अमूर्स दो रूप बताकर 
प्रकरण आरम्म किया गया है। वहाँ मौतिक जगतमें तो पृथ्वी, जल और 
तेज-इन तीनोंको उनके कार्यसहित, मूर्त बताया है तथा वायु और आकाशको 
अमूर्त कहा है। उसी प्रकार आध्यात्मिक जगतमें प्राण और हृदयाकाशको 
अमूर्त तथा उससे मित्न शरीर और इन्द्रियगोलकादिको मूर्च बताया है | उनमेंसे 
जिनको मूर्त बताया, उनको नाशवान्‌ अर्थात्‌ उस रूपमें न रहनेबाले, किंत॑ 
प्रत्यक्ष उपलब्ध होनेके कारण 'सत्‌ः कहा, उसी प्रकार अमूर्तकों अग्रत अर्थात्‌ 
नष्ट न होनेवाछा बताया । इस प्रकार उन जड त्त्ोंका विनेचन करते समय ही 
आधिमौतिक जगतूमें सूर्यमण्डछको और आध्यात्मिक जगवमें नेत्रको मूर्तका सार 
बताया है । इसी प्रकार आधिदैषिक जगतूमें सूर्यमण्डल्स्थ पुरुषको और आध्यात्मिक 
जगतूमें नेत्रस्य पुरुषकों अमूर्तका सार कहा है। इस तरह सगुण परमेश्वरके 
साकार और निराकार-इन दो रूपोंका वर्णन करके फिर कह्दा गया है कि 'मेंति 
नेति? अर्थात्‌ इतना ही नहीं, इतना दी नहीं । इससे बढ़कर कोई उपदेश नहीं 
है । तदनन्तर यह बताया गया है. “डस परम तत्लका नाम सत्यका सत्म है, यह 
प्राण थर्षात्‌ जीवात्मा सत्य है और उसका भी स॒त्य वद पराह्ष परमेश्वर है !! 
( बृह० उ० ९। ३ | १---६ ) । इस प्रकार उस परमेश्वरके साकार रूपका 
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वर्णन करके यह भाव दिखाया गया कि इनमें जो जड अंश है, वह तो उसकी 
अपरा प्रकृतिक विस्तार है और जो चेतन है, वह जीवात्मारूप उसकी परा प्रकृति है 
और इन दोनों सत्योका आश्रयभूत वह पर परमेश्वर इनसे भी पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ 
है । अतः यहाँ ध्तेनि नेतिः श्रुति सगुण परमात्माका प्रतिमेष करनेके लिये नहीं 
है; किंठ इसकी इयत्ा अात्‌ वह इतना ही है, इस परिमित मावका निषेध करके 
उस परमेश्वरकी असीमता-अनन्तता सिद्ध करनेके लिये है । इसीलिये 'नेति नेतिः 
कहकर सत्यके सत्य परमेश्वरका होना सिद्ध किया गया है | अतः यह पर 
परमेश्वर केरल निर्गुण निर्विशिष ही है, सगुण नहीं, ऐसी बात नहीं समझनी चाहिये। 

सम्बन्ध-उस फरवक प्रमात्माके स्गुण और ।निर्शण दोनों ही स्वरूप 
वास्तव प्राकृत मन-बुद्धि और इन्द्रियोंस अतीत हैं, इस सावको स्पष्ट करनेके 
लिये कहते हैं-- 


तदव्यक्तमाह हि॥ ३। २॥ २१२ ॥ 


हिल्क्योंकि ( श्रुति | तत्-उस सगरुण रूपको; अव्यक्तमू-इन्द्रियोंद्यर 
जाननेमें न आनेवाा; आइ-कहती है । 


व्याख्या-कैवठ निर्गुण-निराकारूपसे ही वह परब्रह्म परमेश्वर अव्यक्त 
अर्थात्‌ मन-इन्द्रियोद्ाए जाननेमें न आनेवाछा है, इतना ही नहीं, इसीकी भाँति 
उसका सग्रुण खरूप भी इन प्राकृत मत और इन्द्रिय आदिका विषय नहीं है; 
क्योंकि श्रुति और स्मृतियोर्में उसको भी अव्यक्त कहा गया है | मुण्डकोपनिषदूमें 
पहले परमेश्वकके सगुण खरूपका वर्णन इस प्रकार किया गया है--- 


यदा पह्ः पह्यते रुक्मवर्ण कर्तौरमीशश पुरुर्ष अह्योनिम ) 
तदा विद्वान पुण्यपापे विधूय निरक्षन' परम साम्पमुपैति ॥ 
धजब यह द्रश ( जीवात्मा ) सबके शासक, त्रह्मके भी आदिकारण, 
प्रमस्त जगठके सचपिता, दिव्यप्रकाशखरूप परम पुरुष परमात्माको प्रत्यक्ष कर 
छेता है, उस समय पुण्य-पाप दोनोंको भलीमाँति धो-बहाकर निर्मल हुआ ज्ञानी 
"सर्वोत्तम समताको प्रात कर लेता है ।? (मु० उ० ३। १ ।३६ ) इसके बाद चौथे- 
से सातवें मन््रतक सत्य, तप और ज्ञान आदिकों उसकी ग्राप्तिका उपाय बताया 
गया । फिर अनेक विशेषणोंद्वारा उसके खरूपका वर्णन करके अन्तमें कहा है--- 
न चक्ठुषां गृह्मते नापि वाचा नान्यैर्देवैस्तपसा कमेणा वा । 
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यह परमात्मा न तो नेत्रेसि, न बाणीसे, न दूसरी इखिय या मनसे, न तप- 

से और न कर्मोसे ही देखा जा सकता है |! इसी प्रकारका वर्णन अन्‍्यान्य 
श्रुवियोमि भी है, विस्तारमयसे यहाँ अधिक प्रमाण नहीं दिये गये है । 


सम्बन्ध-इससे यह नहीं समझना चाहिये कि परवण परसेम्वरका किसी 
भी अवत्थायें प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता; क्योंक्षि-- 


अपि च संराधने प्रत्यक्षातुमानाभ्याम्‌ | ३ । २ | २४ ॥ 


अपि चहइस प्रकार अन्यक्त होनेपर भी; संराधने5आराधना करनेपर 
( उपासक परमेश्वरका प्रत्यक्ष दर्शन पाते हैं ) प्रत्यक्षानु मानाम्याम--्यद बात 
बैद और स्मृति--दोनोके ही कपनसे सिद्ध होती है | 

व्यात्या-श्रुतियों और स्थ्वतियोंमें जहाँ सगुण और निर्गुण परमेश्वरको 
इन्द्रियादिके द्वारा देखनेमें न आनेवाल्या बताया है, वहीं यह भी कहा है कि वह 
परमात्मा नामजप, स्मरण, ध्यान आदि आराधनाओंद्वारा प्रत्यक्ष होनेवाअ भी 
है (मु० उ० ३।१॥। ८ छेता० ११३, १० ३। १५ तपा 
श्रीमद्गगवद्गवीता १९ | ५३ )। इस तरहके अनेक पमाण हैं । वेद और स्पृतियों- 
के इन वचनोंमे उस सगुण-निर्मुणखरूप पर्रक्ष परमात्माको आराधनाके द्वारा 
प्रत्यक्ष द्वोनेवाला बताया गया है, इसलिये यह सिद्ध द्ोता है कि उसके प्रत्यक्ष 
दर्शन होते हैं । भगवानने खय॑ कहा है--*है अर्जुन | अनन्य भक्तिके द्वारा 
ही मुझे तत्वसे जाना जा सकता है | मेरा दर्शन हो सकता और मुझमें प्रवेश 
किया जा सकता है |! ( ११ | ५४ ) इसलिये भी यही सिद्ध होता है कि वह 
पर परमेश्वर अवश्य है और वह सगुण तथा निर्गुण--दोनों ही उक्षणोंवाला है। 

तम्बन्ध-उत्त पमेश्वरका स्वरूप आराघनासे जाननेगें आता है, अन्यथा 
नहीं, इस कपनसे तो यह पिद् होता है क्रि वास्तव परमात्मा निर्षिशेष ही 
है, ४2 भक्तेके लिये आराधनाकालमें सगुण होता है; ऐसी शक होनेपर 
कहते है-- 
प्रकाशादिवच्नावैशेष्यं प्रकाशश्र कर्मण्यम्यासात्‌ ॥ ३ | २। २५ ॥ 

पकाशादिवत्‌ू-अगनि आदिके प्रकाशादि गुणोंकी माँति; चू्दी, 

शेष्यमू-( परमात्मामें मी ) भेद नहीं, है; प्रकाश/न्प्रकाश; चन्‍्मी। 
अभ्यासात-अम्यास करनेसे ही ( प्रकट द्ोता है ) । 


” खूब २८-३१ | अध्याय दे श्द्७ 


व्यास्या-अथवा पहले ( सूत्र २] ३ | 9३ मे ) जिस प्रकार परमात्मा- 
का अपने अंशमूत जीवसमुदायसे अमेद सिद्ध किया गया है, उसी प्रकार यहाँ 
शक्ति और शक्तिमान्‌का अमेद समझ छेना चाहिये | 

सम्बन्ध-शाफि और शाक्तिमानके अम्ेदका सुख्य कारण बताते हैं--- 


प्रतिषेधाध्च ॥ ३ | २। ३० ॥ 

चज्तया; अतिपेधात-दूसरेका प्रतिषेष होनेसे ( भी अमेद ही सिद्ध 
होता है )। 

व्यात््या-श्रुतिंम कहा गया है कि प्यह जगत्‌ प्रकट होनेसे पहले एकमात्र 
परमात्मा ही था, दूसरा कोई मी चेष्ठा करनेवाछा नहीं था?( ऐ० उ० १।१। 
१ )। इस कथनमें अन्यका प्रतिषेष होनेके कारण भी यही समझा जाता है कि 
जगतकी उत्पत्तिके पहले प्रकयकालमे उस पर्रह्म परमेख्नरकी दोनों प्रकृतियाँ 
उसमें विलीन रहती हैं; अतः उनमें किसी प्रकारके भेदकी प्रतीति नहीं छोती 
है; इसीलिये उनका अमेद बताया गया है। 

सम्बन्ध-यहॉतक उत्त परवक्ष परमात्माका अपनी दोनों ग्रकृतियोंत्े अग्रेद 
कि प्रकार है--इसका स्पष्टीकरण क्रिया गया । अब उन दोनोंसे उसकी 
बिल्क्षणता और श्रेष्ठताका प्रतिप्रादन करते हैं--- 


परमतः सेतून्मानसस्बन्धभेद्व्यपदेशेम्यः ॥ ३ । २। ३१॥ 
इस जड-चेतनरूप दोनों प्रक्ृतियोके समुदायसे, प्रथ-( वह बक्ष ) 
अल्न्त श्रेष्ठ है; सेतृन्मानसम्बन्धभेदव्यपदेशेस्य३-कयोंकि श्रुतिमे सेतु, उन्मान, 

सम्बन्ध तथा सेदका वर्णन ( करके यही सिद्ध ) किया गया है । 

व्यक््या-इस जड-चेतनात्मक समस्त जगत्‌की कारणमूता जो भगवानकी 
अपरा एवं परा नामवाली दो प्रकृतियाँ हैं (गीता ७ | 9, ५) शेताशवतरोप- 
'निषद्‌ ( १ | १० ) मे जिनका 'क्षरः और “क्षरः के नामसे वर्णन हुआ है, 
श्रीमद्भगबद्जीतामें कहीं क्षेत्र और क्षेत्रञ्के नामसे ( १३ | १) तथा कहीं प्रकृति 
और पुरुषके नामसे ( १३॥ १९ ) जिनका उल्लेख किया गया है, उन दोनों 
प्रकृतियोंसे तथा उन्हींके विस्तारहूप इस दृश्य जगठसे वह पर पुरुषोत्तम सबेया 
विलक्षण एवं परम श्रेष्ठ है ( गीता-१० | ७ ); क्योंकि वेदमें उसकी ओएता- 
को सिद्ध करनेवाले चार हेतु उपलब्ध द्वोते हैं---१ सेत,'२ वन्‍्मान, ३ सम्बन्ध 


श्््द वेदान्त-दशन [पादर 


व्यास्या-जिस प्रकार सर्प कमी संकुचित हो कुण्डणाकार हो जता है 
और कमी अपनी साधारण अवस्थामें रहता हैं। किंतु दोनों अवस्थार्थमे वह 
सर्प एक ही है | साधारण अवस्थामें रहना उसका कारणमात्र है, उप्त सम 
उसकी कुण्डलादिभावमें प्रकट होनेक़ी शक्ति अप्रकह है; तथापि वह उस्ों 
विधमान है और उससे अमिन्‍न है | एवं कुण्डछादि आकारमें स्थित होना उसका 
कार्यभाव है, यही उसकी पूर्वोक्त भप्रकट शक्तिका प्रकट होना है । उसी प्रकार वह 
परत्नह्म जब कारण-अबरस्थामें रहता है; उस समय उसकी अपरा तथा परा प्रकृति- 
रूप दोनों शक्तियाँ सृश्कि पूर्व उसमें अमिन्‍्तरूपसे विधमान रहती हुई भी अआमकट 
रहती हैं और वही जब कार्यरूपमें स्थित होता है, तब उसकी उक्त दोनों शक्तियों 
ही मिनन-मिन्‍न नाम-रूपोमें प्रकट हो जाती हैं | अतः श्रुतिमें जो जक्षक्ों निराकार 
बताया गया है, वह उसकी कारणावस्थाकों छेकर है और जो उसे अपनी 
शक्तियोंसे युक्त एवं साकार बताया है, वह उसकी कार्यावस्‍्थाकों लेकर है | 
इस प्रकार श्रुतिमें उसके कारण और कार्य दोनों खरूपोंका वर्णन हुआ है, 
इसलिये यह सिद्ध होता है कि पर्नक्ष परमात्मामें उसकी शक्ति सदा ही अमिल 
रूपसे विंधमान रहती है । 


सम्बन्ध-अकारान्तरसे उत्ती वातकों।पिद करते हैं--- 


प्रकाशाश्रयवद्दा तेजरत्वात ॥ ३ | २। २८ ॥ 

वान्अथवा; प्रकाशाश्रयवत्‌-प्रकाश और उसके आश्रयकी सौंति उनका 
अमेद है, तेजस्त्वात्‌-नर्थोकि तेजकी रे दोनों एक ही हैं। 

व्यास्या-जिस् प्रकार प्रकाश और उसका आश्रय सूर्य बास्तवर्मे तेज-तल्वके नाते 
अमिल हैं तो भी दोनोंको पृथक्‌-पुथक्‌ कह्दा जाता है, उसी प्रकार परमेललर और उसकी 
शक्ति-विशेष वास्तवमे अमिन्‍न द्वोनेपर भी उनका अलग-अछग वर्णन किया 
जाता है। भाव यह कि प्रकाश और सूर्वकी भाँति परमाम्मा और उसकी 
प्रकतिमे परस्पर भेद नहीं है तो भी इनमें मेद माना जा सकता है । 

पम्बन्ध-सुनः उसी बातकों तमझानेके (लिये कहते हैं-- 

पूवैचद्ा ॥ १। २। २९ ॥ 


बा>अबवा, पूर्यवृत्‌-जिस अकार पहले सिद्ध किया जा खुका है, वैसे ही 
( दोर्नोंका अमेद समझ्न लेना चाहिये )। प्भ 


खूच २८--३१ ] अध्याय ३ २६७ 


व्याख्या-अथवा पहले ( सूत्र २ ३ । ४३ में ) जिस प्रकार परमात्मा- 
का अपने अंशमूत जीवंसमुदायसे अभेद सिद्ध किया गया है, उसी प्रकार यहाँ 
शक्ति और शक्तिमानका अमेद समझ लेना चाहिये । 
/.. सस्नन्ध-शाक्ति और झक्तिमानूके अमेदका सल्य कारण बताते हैं--- 


प्रतिषेधाद्य ॥ ३ | २।३० ॥ 
च-तथा; प्तिषेधातू-दूसरेका प्रतिषेष होनेसे ( भी अमेद ही सिद्ध 
होता है )। 
व्याख्या-अुतिम कहा गया है कि भ्यह जगत्‌ प्रकट होनेसे पहले एकमात्र 
परमात्मा ही था, दूसरा कोई मी चेश करनेवाछ्ता नहीं या? ( ऐन् उ० १।१। 
१) । इस कथनमें अन्यका ग्रतिषेध होनेके कारण भी यही समझा जाता है कि 
जगत्‌की उत्पत्तिके पहले प्रछ्मकालमें उस पस्रह्म परमेश्नरकी दोनों प्रकृतियाँ 
. उसमें विल्लीन रहती हैं; अतः उनमें किसी श्रकारके भेदकी प्रीति नहीं द्वोती 
है, इसीडिये उनका अमेद बताया गया है | 
सम्बन्ध-यहॉतक उस परवह्म परमात्माक्रा अपनी दोनों अकृतियोंते अभेद 
किस प्रकार है--इसका स्प्टीकरण किया गया । अब उन दोनोंसे उसकी 
विलक्षणता और श्रेष्ठताका प्रतिपादन करते हैं--- 


परमतः सेतून्मानसम्बन्धमेदव्यपदेशेम्यः ॥ ३ । २ । ३६१ ॥ 
.... अत्त+इस जइ-वेतनरूप दोनों प्रकृतियोंके समुदायसे; प्रस-( वह पक्ष ) 
अत्सन्‍त श्रेष्ठ है; सेतुन्मानसम्बन्धमेद्व्यपदेशेम्य+--क्यों कि श्रुतिमे सेतु, उन्मान, 
, पबन्ध तथा सेदका वर्णन ( करके यही सिद्ध ) किया गया है । 
व्याख्या-इस जड-चेतनात्मक समस्त जगत्‌की कारणमूता जो मगबानकी 
अपरा एवं परा न्ञामवाली दो प्रकृतियाँ हैं (गीता ७ | 9, ५) श्वेताश्चतरोप- 
निषद्‌ ( १ | १० ) मे जिनका '्षए और “अक्षरः के नामसे वर्णन हुआ है, 
श्रीमद्भगवद्वीतामें कहीं क्षेत्र और क्षेत्रशके नामसे ( १३ । १) तथा कहीं प्रकृति 
और पुरुषके नामस़े ( १३ । १९ ) जिनका उल्लेख किया गया है, उन दोनों 
प्रतियोंसे तथा उन्हींके विस्ताररूप इस दृश्य जगतसे बढ पस्ष पुरुषोत्तम सर्वया 
विलक्षण एवं परम श्रेष्ठ है ( गीता १५ | ७ ); क्योंकि बेदमें उसकी ओहता- 
- की सिद्ध करनेवाले चार हेतु उपव्ध होते हैं-..-१ सेतु, २ उन्‍्मान, ३ सम्बन्ध 


३७० बेदान्त-दर्शन [ पाद्‌ ३ 


ब्रह्म है |! हत्यादि अमेदप्रतिपादक श्रुतियाँ भी प्रमाण हैं । दोनोंकी प्रामाणिकता- 
में किश्विन्मात्र मी अन्तर नहीं है | इसलिये किसी एक पक्षकों श्रेष्ठ और दूसरेको 
इसके विपरीत बताना कदापि सम्भव नहीं है | अतः भेद और अभेद दोनों ही 
पक्ष मान्य हैं | 
सस्बन्ध-शरुतिसें कहीं तो उतस्त बह्यको अपनेसे मित्र मातकर उत्तकी 
उपासना करनेके लिये कहा है। यथा-“त<ह देवमात्मबुद्धिग्रकाश उम॒थुर 
स्रणमहं प्रपे” (इवेता० उ० $ | ?८)--परमात्मज्ञानविषयक बुलद्निको प्रकट 
करनेवाले उन प्रप्तिद देव परमेश्वरक्की मे सतारबन्धनसे छूटनेकी इच्छाग्रला 
उपासक शरण लेता हूँ !! इस मन्त्रके अचुसार ॒उपासक अपनेसे [मित्र उपात्य- 
देवकी शरण भ्रहण करता है। इससे भेदोप्तना पिद होती है और कहीं 
न्त्रमापि! (छा० उ० $ | ८ | ७ )--बह वक्ष तू है।! 'अयसात्मा मक्ष' 
(वृह० उ० ९ | ५ | ?९)--यह आत्मा अह्य है!” तथा 'सर्व खल्विदं मद 
तनलानिति झान्त उपात्तीत! ( छा० उ० २ १४ । २ )--“यह तब जगत्‌ 
त््ष है; क्योंकि उस्तीसे उत्तन् होता, उसीमें रहकर जीवन धारण करता और 
उसीमे लीन हो जाता हे; इस ग्रकार शान्तचित्त होकर उपासना करे |? हत्यादि 
वचनोंद्वारा केबल अमेद्भावतते उपासनाका उपदेज्ञ मिलता है । इस अकार कहीं 
गेदभावसे और कहीं अम्रेदभावसे उप्रासनाके लिये आदेश देनेका क्या अभिम्राव 
है ! इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 
बुदयर्थ: पादवत्‌ ॥ ३। २। १३ ॥ 
पादवतू--अवयवरहिंत परमात्मके चार पाद बताये जानेकी भाँति; 
बुद्धधर्थ/-मनन-निदिष्यासन आदि उपासनाके ढिये वैसा उपदेश है | 
व्यास्या--जिस प्रकार अवयबरहित एकरस पख्नह्ष पुरुषोत्तमका तल 
समझानेके लिये उसके चार पादोंकी कल्पना करके श्रुतिमें उसके खरूपका 
वर्णन किया गया है, (मा० उ० २ ) उसी प्रकार पूरवोक्त रीतिसे भेद या 
अमेदभावसे उपासनाका उपदेश उस परमात्माके तत्वका बोध करानेके लिये ही 
किया गया हैं, क्योंकि साधककी प्रकृति भिक्नमिन्न होती है। कोई 
भेद्दोपासनाको ग्रहण करते हैं, कोई अमेदोपासनाको | किसी भी भावस्ते उपासना 
करनेवाठा साधक एक ही रुत्यपर पहुँचता है । दोनों प्रकारकी उपासनाओंसे 
दोनेवाठा वशपान और मगवद्माहिरुप फछ एक ही है | अतः परमात्माके तत्चका 


पक 


-खुज्न श३-३५ ) अध्याय है श्छरं 
, बोध करानेके लिये साधककी प्रकृतिके अनुसार श्रुतिमे भेद या अमेद उपासनाका 
वर्णन सर्बया उचित ही है | 
सम्बन्ध-यहों यह जिज्नात्रा होती है क्रि यदि ब्च और उत्तकी दोनों 
प्रक्ृतियोंमें मेद नहीं है तो वह्मकी परा प्रकतिरूप जो जीउ-समदाय हैं, उनमें 
मी परस्पर मेंद पिंड नहीं होगा । ऐसा!पिड होनेसे श्वातियोंगे जो उसके नानात्व- 
ज्र वर्णन है; उसकी सन्नत्ति दैसे होगी ! इसपर कहते है--- 


खानविशेषात्‌ प्रकाशादिबत्‌ ॥ ३ । २। ३४ ॥ 
प्रकाशादिवत्‌-अकाश आदिकी भाँति; खानविशेषात्-शरीररूप ानकी 
विशेषताके कारण ( उनमें नानात्न भादि भेदका द्वोना विरुद्ध नहीं है ) । 
व्याख्या-जिंस प्रकार समी प्रकाशमान पदार्थ प्रकाश-जातिकी इंथ्टिते एक 
हैं, किंतु दीपक, ग्रह, नक्षत्र, तारा, अप्ति; सूर्य, चन्द्र आदिमें खान और 
शक्तिका भेद होनेके कारण इन सबमें परस्पर मेद एवं नानाल है ही; उसी प्रकार 
मगवानकी पराप्रकृतिके नाते सब जीव-समुदाय अमिन्न हैं, तथापि जीवोंके अनादि 
कर्मससस्कारोंक्रा जो समूह है, उसके अनुसार फछरूपमे आरप्त हुए शरीर, बुद्धि 
एवं शक्ति भादिके तारतम्यसे उनमें परस्पर भेद होना असब्भत नहीं है। 
सम्बन्ध-उसी बातकों हृढ़ करनेके लिये कहते हैं-- 
हे उपपत्तेश् ॥ ३ | २। ३५॥ 
» उपपंत्ते+-श्रुतिकी सड्ृतिसे; च-भी ( यही बात सिद्र होती है ) | 
ब्याख्या-श्रुतिमि जगत॒की उत्पत्तिसे पहले एकमात्र अद्वितीय परमात्माकी ही 
सत्ता बतायी गयी है । फिर उसीसे सबकी उत्पत्तिका वर्णन करके उसे सबका 
अमिननिमित्तोपादान कारण सिद्ध किया गया है। उसके बाद “तत्तमसि? ( वह 
ब्रह्म तू है. ) शतयादि बचनोंद्ार उस परमाम्माक्रो अपनेसे अभिन्न मानकर उसकी 
उपासना करनेके छिये उपदेश दिया गया है | फिर उसीको मोक्ता, भोग्य आदिसे 
युक्त इस विचित्र जड-चेतनाव्मक जगत॒का स्रष्ठा, संचाढक तथा जीवबोंके कर्मझल- 
भोग एवं बन्च-मोक्षकी व्यवस्था करनेवाला कद्दा गया है | जीवसमुदाय तथा 
उनके कर-संस्कारोंको अनादि वताकर उनकी ठत्पत्तिका निषेष किया गया है। 
इन सत्र प्रसब्नोपर विचार करनेसे यद्दी सिद्ध होता है कि जीत-समुदाय चैतन्य- 
जातिके कारण तो परस्पर एक या अभिन्न हैं; परंतु विभिन कर्म-संस्कारजनित 
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सीमित व्यक्तिलके कारण मिन्न-मिन्न हैं | प्रढ्यकालमें सब्र जीव अक्ममें विछीन होते 
है, सृष्टिके समय पुन. उसीसे प्रकट होते हैं तथा ब्रक्मकी दी परा प्रकृतिके 
अन्तर्गत होनेसे उसीके अश है, इसलिये तो वे परमात्मासे अमिन्न कहते हैं 
और परमात्मा उनका नियामक हैं तथा समस्त जीव उसके निय्रम्य हैं, इस कारण 
वे उस अक्मसे भी मिन्र है. ओर परस्पर भी । यही मानना युक्तिसइत है । 

पस्बन्ध-इसी चातकों पुनः हृढ़ करते है--- 

तथान्यप्रतिषेधातू ॥ ३ | ३२। ३६॥ 

तथा>उसी प्रकार अन्यप्रतिषेधातू-दूसरेका नियेध किया गया है इसम्पि 
भी ( यही सिद्ध होता है ) | 

व्याख्या-श्रुतिमं जगह-जगह पस्क्ष परमात्मासे मित्र दूसरी किसी वस्तुकी 
सत्ताका निषेध किया गया हे |# इससे भी यदी पिद्ध होता हैँ कि अपनी अपरा 
और पा दोनों शक्तियोंसे सम्पन्न वह परत्नह्म परमात्मा ही नाना रुर्पो्ि प्रकट 
हो रहा है । उसकी दोनों प्रकृतियोंमें नानात्य होनेपर भी उसमें कोई भेद नहीं 
है । वह सर्या निर्विकार, असद्ठ, भेदरहित और अखण्ड हैं | 

सम्बन्ध-पूवोक्त वातकों ही लि करनेके लिये दूसरी युकि प्रस्तुत करते हैं-<< 

अनेन स्वेगतत्वमायामशब्दादिभ्यः || ३ | २।१७ ॥ 

अनेन-इस प्रकार भेद और अभेदके विवेचनसे; आयामशव्दादिस्य-्ता 
श्रुतिमें जो त्रह्मकी व्यापकताको सूचित करनेवाले शब्द आदि हेतु हैं, उनसे भी; 
सर्वंगतत्वस्‌-उस ब्रह्मका स्वेगत ( सर्वत्र व्यापक ) होना सिद्ध होता है । 

व्याख्या-+उस सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तमसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ परिपूर्ण हो रहा है।” 
(इवेता० 35० ३। ९ तथा ईशा० १) 'परम पुरुष वह है जिससे यह समस्त जगत ब्यात्त 
है (गीता ८।२२) झत्यादि श्रुति और स्मृतिके बचनोंमें जो परमात्माकी सर्वन्यापक्ता- 
को' सूचित करनेवाले 'स्ंगतर आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं, उनसे तथा उपर्युक्त 
विवेचनसे भी यही सिद्ध होता है कि बह परमात्मा सर्वत्र व्यापक है । सर्वथा 
अमेद मान लेनेसे इस व्याप्य-ब्यापक भावकी सिद्धि नहीं होगी। अतः यही निश्वय 
हुआ कि परम पुरुषोत्तम अपनी दोनो ग्रकृतियोंसे भिन्न भी है और अमिन्र मी; 
क्योंकि वे उनकी शक्ति हैं | शक्ति और शक्तिमानमें भेद नहीं होता इसडिये 
तथा उन म्रहृतियोंके अभिन्‍ननिमित्तोपादान कारण होनेसे भी वे उनसे अभिन्‍न 
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हैं और इस प्रकार अमिन्न होते हुए भी उनके नियन्ता होनेके कारण वे उनसे 
सर्वया विलक्षण एवं उत्तम भी हैं. । 

सम्बन्ध-इस तरह उस बह्यके स्वरूपका प्रातिपादन करके अब इस वातका 
निर्णय करनेके लिये कि जीवोंके कर्ोंका यधायोग्य फल देनेवाला कीन हे, अयला 
प्रकाण आरस्म किया जाता है--- 

फलूमत उपपत्तेः ॥ ३। २। ३८ ॥ 

फ्लमु>जीबोंके कर्मोंका फठ; अत:-इस पखहसे ही द्वोता है; उपपत्तेः८ 
क्योंकि ऐसा मानना ही युक्तिसक्गत है । 

व्याख्या-जो सर्वशक्तिमान्‌ और सबके कर्मोकी जाननेचाला हो, वही जीवों- 
द्वार किये हुए कर्मोक्ा ययायोग्य फल प्रदान कर सकता है | उसके सित्रा, न 
तो जड प्रश्ति ही कर्मोंको जानने और उनके फलकी व्यवस्था करनेमे समर्थ 
है और न खर्य जीवात्मा ही; क्योंकि वह अल्पज्ञ और अल्प शक्तिवाठा है | 
कहीं-कहीं जो देवता आदिको कर्मोंका फल देनेवाला कहां गया है, वह भी 
भगवानके विधानको लेकर कहा गया है, भगवान्‌ ही उनको निमित्त बनाकर वह 
फछ देते हैं ( गीता ७। २२ ) | इस न्यायसे यही सिद्ध हुआ कि जीवोके 
कर्मफछ-भोगकी व्यवस्था करनेवाला वह परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं । 

तम्बन्ध-कैक्ल युफिसे ही यह वात पिंड होती है, ऐसा नहीं; कितु--- 

श्रुतत्वाद्च ॥ ३२। २। ३९ ॥ 

शुतत्वात्‌-श्तिमें ऐसा ही कहा गया है, इसलिये; चरभी ( यही मानना 
ठीक है कि कर्मोका फल परमात्मासे ही प्राप्त होता है ) । 

व्यास्या--वह परमेश्वर ही कर्मफछको देनेवाल् है, इसका ब्णन वेदमें इस 
प्रकार आता है---य एप सुप्तेषु जागरति काम काम पुरुषो निर्मिमाण:। तदेव 
जुक्ल तह तदेवामृतमुच्यते || ( क० उ० २।२। ८ ) 'जो यह जीदेके कर्मा- 
जुसार नाना प्रकरके मोगोंका निर्माण करनेवाछा परम पुरुष परमेश्वर प्रछ्यकाहमें 
सबके सो जानेपर मी जागता रहता है, वही परम विशुद्ध है, वही अहम है. और 
उसीको अमृत कहते हैं ।? तथा स्वेताखतरमे भी इस प्रकार वर्णन आया है-- 
“नित्यो नित्याना चेतनइचेतनानामेकी बहूना यो विद्धाति कामान! ( से० उ० ६। 
१३ )-... 'जो एक नित्य चेतन परमात्मा चहुतसे नित्य चेतन आत्माओंकि कर्मफल- 

बै० दु० श१८--- 
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भोगोंका विधान करता है |! इन वेडबाक्योंसि भी यही सिद्ध होता है कि जीवेके 
कर्मफूलकी व्यवस्था करनेवाठ परमेश्वर ही है ) 

सम्नन्ध-इतत विंपयमें आचार्य जैशिगिका गत उप्रष्तित किया जातों है 

धर्म जेमिनिरत एच ॥ ३ | २। ४० ॥ 

अत एवं कारणोंसे ही, जैमिनिः-जैगिि। धर्ममून्‍रर्म ( कर) 
को ( फलदाता ) कहते है । 

व्याख्या-जैमिनि आचार्य मानते हैं कि शक्ति और वैदिक प्रमाण--न देने 
कारणेसि यह सिद्ध होता है कि धर्म अर्थात्‌ कर्म खय॑ ही फलका दाना है, क्योंकि यह 
प्रत्यक्ष देख जाता है कि खेती आदि कर्म करनेसे अबकी उत्पत्तिरूय फल होता 
है | इसी प्रकार वेद भी 'अबुक फलकी इच्छा होंतो अमुक का कहता 
चाहिये,” ऐसा विविवाक्य होनेसे यहां सिद्ध होता है कि कर्म ख़य॑ ही पड 
देनेबाढा है, उससे मिन्न किसी कर्मफलदाताकी कल्पना आवश्यक नहीं है | 

सस्बन्ध-आचार्य जैम्रिमिके इस कथनक़ों अयुक्त /गिद्र करते हुए धूजका 
अपने भतकों ही उपादेय बताते हैं--- 

पूर्व तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात्‌ ॥ ३। २ | 9१ ॥ 

हुलपरठ, बादरायण[स्वेदब्यास, पूर्वमून्पूपोक्त परमेशर्कों ही 
कर्मफल्दाता भानते हैं; हेतुव्यपदेशात्‌-व्षोंकि बेदमे उसीको सबका काएग 
बताया गया है ( इसलिये जैमिनिका कथन ठीक नहीं है ) | 

व्यास्या-पूत्रकार व्यासजी कहते हैं कि जैमिनि जो कर्मको ही फह 
देनेवाल कहते हैं, वह ठीक नहीं, कर्म तो निमित्तमात्र होता है, वह जब 
परिवर्तनशीछ और क्षणिक होनेके कारण फछकी व्यवस्था नहीं कर सकता, भर्त' 
जैसा कि पहले कहा गया है, वह परमेश्वर ही जीेक्े कर्मानुस्तार फल देनेबाद्ा 
है, क्योंकि श्रृतिमें ईशवरकों दी! सबका हेतु बताया गया है । 


ा२-८-२कट नव 


दूसरा पाद्‌ सम्पूण । 
+-#०दफस्कपथ३६+- 


तीसरा पा 


दूसरे पादगे जीवकी स्वप्मावत्था एवं सुपुर्ति-अवस्थाका वर्णन करके 
पर्व परमेश्वरके स्वरूपके विषयमें यह निर्णय किया गया कि वह निरण-सग्ण 
दोनों लक्षणोंवाल्रा हैं | तत्पश्मात्‌ उत्त परत्रह्म परमेश्वरका अपनी शाफ़िस्वरूप परा 
और अपरा अकृतियोंसे किस गकार असेद है और किस प्रकार सेद है, सका 
निरुषण किया गया | फ़िर अन्तगे यह निश्चित किया गया ।कि जीबोंके कामफ़ल- 
की व्यवस्था करनेवान्य एकग्राव वह परवक्ष परमेश्वर ही है । अब पेदान्तवाक्योंमें 
जो एक ही आत्मविधाका अनेक प्रकारसे वर्णन क्रिया गया है, उतक्ती एकता 
बताने तथा नाना स्थलोंगें आये हुए म्रगव्माधिविषयक पिवनपिन्ष वाक्योंक्े 
इिसेधकों दूर करके उनकी एकताका प्रतिषदन करनेके लिये यह तीज़रा पाठ 
आरम्म किया जाता है--- 


स्ववेदान्तप्रत्ययं॑ चोदनायविशेषात्‌ ॥ ३ | ३। १ ॥ 


सर्वचेदान्तप्रत्ययम्र-समस्त उपनिषदोर्मि जो अध्यात्मबिधाका वर्णन है, 

बह अमिन्‍न है; चोदनायविशेषात्‌-न्क्योंकि आज्ञा आदिमे भेद नहीं है | 
व्यास्या-उपनिषदरर्ति जो नाना प्रकारकी अध्यात्मविधाओंका वर्णन है, 
“ उन सत्रमे विधि-वाक्योंकी एकता है अर्थात्‌ सभी विद्याओंद्वारा एकमात्र उस 
परज़ह्म परमात्माकों ही जाननेके लिये कहा गया है तथा सबका फछ उसीकी 
ग्राप्ति बताया गया है, इसलिये उन सबकी एकता है | कहीं तो 
ध्ओमित्येतदक्षरमुद्रीयभ्रुणासीत [! ( छा० 3० १॥ ४ ॥ १ ) ८5» यह अक्षर 
उद्बीय है, 'इस प्रकार इसकी उपासना करेः इत्यादि वाक्योंमें प्रतीकोपासना- 
का बणेत करके उसके द्वारा उस परजह्फ़ो छस्‍््य कराया गया है और कहीं 
ध्तत्य ज्ञानमनन्त ब्क्मः--त्रक्ष सत्य, ज्ञानस्वरूप और अनन्त है,? (तै० २। १) 
ध्यही सर्वेख्वर, सर्मज्ञ, स्वोन्तर्यामी, सबका परम कारण, सत्र प्राणियोंकी उत्पत्ति 
! और प्रछ्यका स्थान है? ( मा० 3० ६ )। इस प्रकार विधिम्रुखसे उसके 
, अल्यागंमय दिव्य बक्षणोंद्वारा उसको छक्ष्य कराया गया है तथा कहीं “शब्दरहित, 
* स्पर्शरह्ित, रूपरहित, रसरहित और गन्धरहित तथा अविनाशी, नित्य, जनादिं, 
, अनन्त ( सीमारद्वित ), सर्वश्रेन्‍! ( क० उ० १। ३। १५ ) इस प्रकार समस्त 
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प्राकृत जड और चेतन पदार्थोंसे मिंन्न बताकर उसका लक्ष्य कराया गया है 
और अन्तमें कहा गया है कि इसे पाकर उपासक जन्म मरणसे छूठ जाता है। 

इन समी बर्णनोंका उद्देश् एकमात्र उस पर्॑रह्म परमेख़रको छक्ष्य काफ़र 
उसे ग्राप्त करा देना है | सभी जगह प्रकारमेदसे उस परमात्माका ही चिन्तन 
करनेके लिये कहा गया है, अतः विधि और साध्यकी एकताके कारण साधनरूप 
विद्याओर्म वास्तविक भेद नहीं है, अधिकारीके भेदसे प्रकारभेद है । 

इसके सित्रा, जो मिन्‍न शाखावालेंके द्वारा बणित एक ही प्रकारवी वैश्नान 
आदि विद्याओम आंशिक भेद द्विखछायी देता है, उससे भी विधाओंमे भेद वहीं 
समझना चादिये, क्योंकि उनमे सर्वत्र विधिवाक्य और फछकी एकता है, इसब्यि 
उनमे कोई वास्तविक भेद नहीं है । 


सम्बन्ध-वर्णन-शेलीगें कुछ भेद होनेपर भी विधामें: भेद नहीं मानना 
चाहिये, इसका ग्रतिप्रदन करते हैं--- 


भेदान्नेति चेन्नेकस्यामपि ॥ ३ |१। २ ॥ 
चेत्‌-ययदि ऐसा कहो कि, भेदात्‌-उन ख्दोमें वर्णनका भेद है, इसब्पि। 
“एकता सिद्ध नहीं होती; इति नन्‍तो यह कइना ठीक नहीं है, क्योंकि, 


एकस्थाम-एक विद्या, अपि-मी ( इस प्रकार बर्णनका भेद होना अनुचित 
नहीं है )। 


व्यास्या-जगतके कारणको ब्रह्म कह्य गया है और वही उपास्य द्वोना चाहिये; 
वित्त कहीं तो 'जगत॒की उत्पत्तिके पूर्व एक सत्‌ ही था, उसने इच्छा की कि मैं बहुत 
होरऊं, उसने तेजको उत्पन्न किया |! (छा०3०६| २१ १, ३)। इस प्रकार जात: 
की उल्त्ति सतसे बतायी है। कहीं 'पहले यह एक आत्मा ही था, दूसरा कोई भी 
चेशशील नहीं या, उसने इच्छा की कि मैं जोकोंक्ी रचूँ |? (ऐ० उ० १। १)। 
इस प्रकार जगत्‌की उत्तत्ति आत्मामें बनायी है, कहीं 'आनन्दमग्र'का वर्णन करनेके 
अनन्तर उसीसे सब जगतकी उत्पत्ति बतावी है, वहाँ किसी प्रकारके क्रमका वर्णन नहीं , 
जाई ( तै० 3० २? | ६-७ ) । कीं आत्मासे आकाशादिके ऋमसे जगतकी उपत्ति न्‍ 
बनाना है 3० २। १), कहीं रपि और प्राण-हन दोनों करे द्वारा जगतुकी उत्मत्तिका 
चणन फिया है (प्र« उ७० १॥। ४) नथा कही धरद्ू उस समय अग्रकट था, फिर 
मकट इंजा।! (बृह० 3० १ |४।७) ऐसा कइकर अश्यक्तते जगवकी 
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उत्पत्ति बतायी है | इस तरह मित्र-मित्र कारणोंसे और मिन्न-मिनन ऋमसे जगत॒की 
उत्पत्तिका वर्णन किया गया है | इन सब वेदबाक्योंकी एकता नहीं हो 
सकती , इसी प्रकार दूसरे विषयमें मी समझना चाहिये | ऐसा यदि कोई कहे 
तो यह ठीक नहीं है, क्‍योंकि यहाँ सभी श्रुतियोंका अभिप्राय जगतकी उत्पत्तिके 
पहले उसके कारणरूप एक परमेश्वर्को बताना है, उसीको “संत” नामसे कहा 
गया है तथा उसीका “आत्मा?, “आनन्दमय”, “प्रजापति! और ध्ञव्याकृत' नामसे 
भी वर्णन किया गया है | इस प्रकार एक ही तत्तवका प्रतिपादन करनेत्राढी एक 
विद्यामें वर्णनका भेद होना अनुचित नहीं है, उद्देश्य और फछ एक होनेके कारण 
उन सबकी एकता ही है । 

सम्बन्ध-“फुण्डकोपानिषदमं कहा है कि “जिन्होंने गिरोततका अर्थात्‌ तिपर 
जटा घारणपूर्वक बह्मचर्यत्रतका विधिप्रषक शलत किया हो, उन्हींको इस बहय- 
विद्याका उपदेश देवा चाहिये ।! ( रे । २ 7० ) कितु दूप्तरी ग्ाखावालोंने 
ऐसा नहीं कहा है; अतः इस आशथर्वणझाखामें बतायी हुई नश्मविद्याका अन्य 
शासामें कही हुई वश्मविधाते अकश्य भेद होना जाहिये ।” ऐसी गज्ला होनेपर 
कहते हैं-- 


खाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारेघिकाराच्च 


सबबन्च तन्नियमः ॥ ३ । ३ ।३॥ 
खाध्यायस्थ-पद शिरोह्रतका पाकन अध्ययनका अछ्ष है; हिन्लथोंकि। 
समाचारे-आधर्वणशाखावाढोंके परम्परागत शिक्षचारमें, तथात्वेन-अध्ययनके 
अड्जहपसे ही उसका विधान है; चम्तथा। अधिकारात्‌-उस॑ ब्रतका पालन 
करनेवालेका ही ऋह्मविधा-अध्ययनमे अधिकार होनेके कारण; च--मी; सवचत्‌-सवः 
होमकी माँति; तस्नियम-बह शिरोब्रतवाल्वा नियम आयचेणशाखावारोके छिये ही है। 
च्याख्या-आथर्षण-शांखाके उपनिषद्‌ (मु० उ० ३।२॥ १० ) में कहा 
गया है कि 'तेषामेवैता अ्रह्मविद्या बदेत शिरोबरतं विधिवद्‌ यैस्तु चीर्णन ।'---५उन्हीं- 
को इस बअक्लविद्याका उपदेश करना चाहिये, जिन्होंने विधिपूर्वक श्षिरोब्रतका 
पालन किया है |? उक्त शाखावालके लिये जो शिरोत्रतके पाछनका नियम किया 
* गया है, वह विधाके मेंदके कारण नहीं; अपितु उन शाखावालोके अध्ययन- 
विषयक परूपरागत आचारसे ही यह नियम चछा आता है कि जो शिरोत्रदका 
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पावन करता हो, उसीको उक्त अक्त्रियाक्रा उपदेश करना चाहिये। उसका 
इसमें अधिकार है | जिसने शिरोब्रनका पालन नहीं किया, उसरा उस्त हा 
विधाके अध्ययनमे अविकार नहीं है | जिस प्रकार 'सबः होमका नियम उन्हींशी. 
शाखाबालेके लिये है, बैसे ही बस शिरोरनके पाठनका नियम भी उन्हींके दिये है | 
इस प्रकार यह नियम केवह अध्ययनाध्यापनके व्रिपरों ही होनेके काएण उप 
भह्विधाकी एकतामें क्रिसी प्रकारका बिरोव नहीं है | 


पन्ध-तव उपनिपदोंगें एक परमात्माके लरूपकी वतानेके स्थि ही पका 
मेदसे मह्ातिधयाक्ा वर्णन है, यह वात वेद्रमाणसे मी पिंद कहते हैं-- 


दर्शयति च ॥ ३।३। ४ ॥ 


दर्शयति चर्मृति भी यही वात दिखाती है ! 

व्याल्या-कठोपनिषदूमे कह हैँ क्कि ध्स॒र्व वेदा यत्पदभामनन्ति।--- पमुम्रत्त वेद 
जिस परम आधप्य परमे्रका प्रतिपादन करते हैं ।! इथादि ( क० उ० १ ॥२।१५) 
इसी अकारका वर्णन अन्यान्य श्रुतियोंमि भी है | तथा श्रीमद्॒णनद्वीवामे मगगारने 
भी कह है कि वेदैश् सरनैहमेव वेध.? ( १५। १५ ) 'सब वेदोंके दा 
जाननेयोग् मैं ही हूँ !? इस प्रकार श्रुतिस्तृतियेकि समी बचनोंका एक ही उरेश 
देखनेमें आता है । इसहिये यही सिद्ध होता है कि अ्वविद्या मिनत-मिनन नहीं है। 

पर्वन्ध-बई यही बात है तो एक जगहडे वर्णन दूसरी जगहकी जीफ्षा 
इंछ बातें आवित्त बवायी गयी है और कहीं कुछ बातें कम है; ऐी 


परिष्थितियें विश्चि अक्रुणोके वर्णनकी एकता दैसे होगी । इस जिश्ञात्रि 
कहते हैं-- 


उपसंहारो!थोमेदाहिधिशेषवत्समाने च ॥ ३ । ३। ५॥ 


समाने-एक प्रकारकी विधामे; चु-दी; अरथमिदात्‌ू-अगोजनमे भेद न 
दोनेके कारण; उपरसहारः-एक जगह कहे हुए गुणोका दूसरी जगह उपहार 
कर लैना; विधिशेषवत्‌ू-विभिशेषकी मोति ( उचित है )। 

च्याज़्य-जिस प्रकार कर्मकाण्डमें अपोजनका मेद न होनेपर एक शाम बताये 
हुए यश्ञदिके विधिशेषरूप अग्िहेत्र आदि धममोंका दूसरी जगह भी उपसहार(अष्याहम) 
नर डिया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न प्रकरणोंमे आयी हुई अहविद्ाके वर्णन 
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भी प्योजन-मेद न द्वोनेके कारण एक जगह कही हुई अधिक बातोंका दूसरी 
जाह उपसंदार ( अध्याहार ) कर लेना चाहिये। 
तम्बन्ध-म्ूतिगें वर्णित जो वक्मविधाएँ हैं, उनमें कही शब्दमेदसे, कहीं 
ताममेदसे और कटी प्रकाणके गेदसे मिक्रता प्रतीत होती है, अतः उनकी 
एकताका प्रति्रदन करनेके लिये सूत्रकार सत्र झ्डा उठाकर उत्तका समाधान 
करते हैं--- 
अन्यधालं शन्दादिति चेन्नाविशेषात्‌ ॥ रे । ३ । ६॥ 
चेत्‌-यदि ऐसा कहो कि; शब्दातू--कहे हुए शब्दसे; अन्यथालवमरददोनोंकी 
मित्रता प्रतीत होती है, अतः एकता सिद्ध नहीं होती, इति नतो ऐसी बात नहीं 
है; अविशेषात्‌-तिधि और फल आदियें भेद न होनेके कारण ( दोनो विध्ार्ओमि 
समानता हैं) | 
व्याल्या-छन्दोग्योपनिषद्के आठवें अध्यायमें दहरविद्या और प्राजापत्य- 
विधा--- इस प्रकार दो अ्नत्रिद्याओंका वर्णन है। वे दोनों विद्याएँ पसक्ष परमात्मा- 
की प्राप्तिका मार्ग बतानेत्राली हैं, इसलिये उनकी समानता मानी जाती है । 
इसपर पूर्नपक्षकी ओरसे शब्ड्मा उठायी जाती है कि दोनों विद्यामें शब्दका 
अन्तर है अर्थात्‌ ददरवियाके प्रकरणनें तो यह कहा यद् है कि महुष्ष शरीररूप 
ब्रह्मयुरमें हृदयरूप घरके मीतर जो आन्तरिक आकाश है और उसके भीतर जो 
बस्तु है; उसका अनुसंबान करना चाहिये ? (छा० उ० ८।१। १) तया 
ग्राजापत्मविद्यामे “अपदृतपाष्मा? आदि विशेषणःसे युक्त आत्माको जाननेके योग्य 
बताया गया है ( ८ | ७। १ )। इस प्रकार दोनों विधाओंके वर्णनमें शब्दका 
भेद है, इसडिये वे दोनों एक नहीं हो सकतीं । इसके उत्तरमे सूत्रकार कहते हैं. 
कि ऐसी वात नहीं है, क्योंकि दहरविद्यामें उस अन्तराकाशको तक्न्ोक, आत्मा 
और सबको धारण करनेवाछा कद्दा गया है तथा उसे सब पार्पो और सब तरिकारोंसे 
रहित तथा सत्यसंकल्प भादि समस्त दिव्य गुर्णेसि सम्पन्न बताकर (छा० 3० ८। 
१।७ ) उसी जाननेयोग्य तल्लको (झ०उ० ८ | १ । ६) परत्रह्म निश्चित 
किया यया हैं, उसी प्रकार ग्राजापत्य-विद्यामें भी उच्त जाननेयोग्य तत्तको आत्मा 
नामसे कहकर उसे समस्त पापों और विकारोंसे रहित तथा सत्यसंकल्पतल, सत्यकामतल 
भादि दिव्य गुणोंसे युक्त पर्नह्म निश्चित किया गया है | दहर-विद्यार्म दर 


श्टवः बेदान्त दशन [ पाद ३ 
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आकाशको ही उपास्य बताया गया है, न कि उसके अन्तर्व॑र्ती छोकोंको । चहाँ 
प्रकारान्तरसे उस अह्मको सबका आधार बतानेके लिये पहले उसके मीतरकी 
बस्तुओंकी खोजनेके लिये कहा गया है। इस प्रकार वास्तव कोई भेद न 
होनेके कारण दोनों विद्याओंकी एकता है । इसी प्रकार दूसरी विदाओमें भी 
समानता समझ लेनी चाहिये | 


तम्बन्ध-पूर्वोक्त विद्याओंकी एकता पिद्ध करनेक्रे लिये दूसरी असभाव 
विधाओंपे उनकी क्शिषताका अतिपादन करते हैं-- 


न वा प्रकरणभेदात्परोष्वरीयस्त्वादिवत्‌ ॥ ३ । ३ । ७॥ 


वा>अथवा, परोन्‍्वरीयस्त्वादिवत्‌-परम उत्छध्ता-अपक्षवा आदि गुणोसे 
युक्त दूसरी विद्याओंकी भोति, प्रकरणभेदात्‌-प्रकरणके भेदसे उक्त दोनों विदाएँ 
मित्र; न८पिद्ध नहीं हो सकती । 

व्याख्या-छान्दोग्य और बृह्ददारण्यकोपनिषद्‌में उद्दीथ-विद्याका प्रकरण आता 
है, किंतु छात्दोग्यमें जो उद्बीय-विया है वह अलन्त श्रेष्ठ है; क्योंकि वहाँ 
उद्बीधकी '3“कारः अक्षरके साथ एकता करके उसका महत्त्व बढ़ाया गया है 
(छा० 3० १ | १पुरा खण्ड ), इसल्यि उसका फल भी अत्यन्त श्रेष्ठ बताया गया 
है (छा० 3० १।९॥। १ से 9 तक ) किंतु बृहृदारण्पककी उद्बगीयविद्या केवक 
प्राणेंका श्रेष्ठल्त सम्पादन करनेके छिये तथा यज्ञादिमें उद्बदीथगानके समय स्वरकी 
विशेषता दिखानेके लिये है (चृह० उ० १ | ३। १ से २७ तक ) | इसलिये 
उसका फल भी वैसा नहीं बताया गया है | दोनों प्रकरणोंमें केत्रक देवाछुर-पवाद- 
बिपयक समानता है, पर उसमें भी उपासनाके प्रकारका भेद है; अतः किद्नित्मान्र 
समानताके कारण दोनोंकी समानता नहीं द्वो सकती । समानताके लिये उदूदेश्य, 
विधेय और फछकी एकता चाहिये, वह उन प्रकरणोर्मि नहीं है | इसलिये 
उनमें भेद होना उचित है; किंतु ऊपर कह्दी हुई दहरविधा और प्राजापत्य- 
वियार्में ऐसी वात नहीं है, केज्छ वर्णनका भेद है। अतः वर्णनमात्रका मेद 
होनेके कारण उत्तम और मध्यम फू आदिके भेदसे युक्त उद्दीयविद्याकी माँति 
ऊपर कही हुई दहरत्िया और आजापत्पत्रिद्यामें मेद सिद्ध नहीं हो सकता, 
क्योंकि दोनोंकि उद्देश्य, विशेय और फलमें मेद नहीं है | 


तम्बन्ध-अब दूतरे अकारकी शरद्भाका उत्तर देकर दोनों विद्याओंकी एकता 
हछिद्ध करते हैं--- 


खूब .७-१० | ४ अध्याय है. / शेटर 
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संज्ञातरचेत्तदुक्तमस्ति तु तदपि ॥ ३। ३ । ८ ॥ 

चेत्‌-थदि कहो कि; संज्ञात+-संज्ञासे परत्पर-भेद होनेके कारण (एकता 
सिद्ध नहीं हो सकती ) तो; तदुक्तमू-उसका उत्तर ( सूत्र ३। ३ । १ में ) दे चुके 
हैं; तु-वथा; तद्पि-तरह ( सज्ञामेदके कारण होनेवाली विद्याविषयक पिंषमता ) 
भी; अस्ति-अन्यत्र है। 

व्याल्या-यदि कहो कि उसमें संज्ञाका अर्थात्‌ नामका भेद है; उस विदया- 
का नाम दहर विधा है और दूसरीका नाम ग्राजापत्य-विद्या है; इसलिये दोनोंकी 
एकता नहीं हो सकती तो इसका उत्तर हम पढले सूत्र /३। ३। १ ) में 
ही दे चुके हैं | वहाँ बना आये हैं कि समस्त उपनिषदोमे मिन्न-मिन्त वार्मोसे जिन 
ब्रह्मविद्याओंका वर्णन है, उन सबसे विधिवाक्य, फल और उद्देश्य-बिधिय आदिकी 
एकता होनेसे सब अह्मविद्याओंकी एकता है। इसलिये यहाँ संज्ञा-्मेदसे कोई 
विरोध नहीं है| इसके सिवा, जिनमें उद्देश्य, विधेय और फल आदिकी समानता नहीं 
है, उन विद्याओंम सज्ञा आदिके कारण भेद होता है और वैसी विद्याओंका 
वर्णन भी उपनिषदोमि है ही (छा० उ० ३। १८। १ तथा ३। १५। १)। 

सम्बन्ध-नामका सेद होनेपर भी विद्याें एकता हो सकती है, इस बातको 
पिड्र करनेके लिये दूसरा कारण वतलाते हैं-- 

व्याप्तेश् समझसम्‌ ॥ ३ । ३ । ९ ॥ 

व्यापे)--जञ्म सर्वत्र ध्या्त है, इस कारण; च-भी; समझसमसूस्जहमविदाओ- 
में समानता है | 

व्याख्या-पर्रह् परमात्मा सनव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌ और सर्वज्ञ है, इसलिये 
अह्मतिषयक विद्याके भिन्न-मित्र नाम और प्रकरण होनेपर भी उनकी एकता होना 
उचित है, क्योंकि उन ब्रह्मविषयक सभी विद्याओंका उद्देय एकमात्र परत्नह्म 
परमात्माके ही खहूपका नाना प्रकारप्ते श्रतिपादन करना है। 

_- सम्बन्ध-अब यह जिज्ञासा होती है कि विधाओंकी एकता और मिचता- 
का निर्णय करनेके लिये अकरण, संज्ञा और वर्णनक्नी एकता और सेदक़ी अपेक्षा 
है या नहीं ! इसपर कहते हैं-- 

सबोमेदादन्यत्रेमे ॥ ३ | ३ ॥ १० ॥ 


३८३ वैदान्त-दशन | पाद 
सबभिदात्‌-सर्वजरहूप पजहसम्बन्धी विधाते, अन्यत्ररूदूसरी विधाके 
सम्बन्धमें; इपे-इन पूरे सुन्नोमे कहे हुए सभी हेतुओंका उपयोग है । 
व्यात्या-परझ परमात्मा सबसे अभिन्‍न समखरुप हैं | अतः उनके तत्न- 
का प्रतिपादन करनेवाली विद्यामें भी भेद नहीं है | अत. संज्ञा, प्रकरण और 
शब्दसे इनकी भिन्‍नता सिद्ध नहीं की जा सकती, क्योंकि शरह्को 
सभी सज्ञाएँ हो सकती हैं | प्रत्येक प्रकरण उसकी बात था सकती 
है तथा उसका वर्णन भी मिन्न-मिन्‍न समी झब्दोंद्वारा किया जा सकता है। 
किंतु अह्नत्रिदयाके अतिरिक्त जो दूसरी तिद्याएँ हैं, मिनका उद्देह्य अ्मक्ता प्रतिपादन 
करना नहीं है, उतकी एक-दूसरीसे भिन्‍्दता या अमिन्‍नताकों समझनेके ढिये 
पहले कहे हुए प्रकरण, सज्ञा और शब्द--इन तीों हेतुओंका उपयोग किया 
जा सकता है | 
सम्बन्ध श्रुतिमें एक जगह बक्षविद्याके इकरणमें मह्मके जो आनन्द, सर्वा्तों 
तर्वकामता, पलतकल्पत्त, सर्वेखरल तथा सर्वशाक्तिमता आई पर्स बताये गये 
हैं, उनका उपसहार (सग्रह ) दूसती जगह बचके वर्णन किया जा तकता है। 
यह बात पहले चूत्र | ३। ५ मे कही गयी, अतः वह जिज्ञाता होती हे कि 
तैतिरीयोपनिषद्मं आनन्द्मव युरुपक्े वर्णन पक्षक्रे ऋूपकर्गे बिन हब्दोंका वर्णन 
आता है क्या उनका मी सर्वत्र उपसंहार क्रिया जा सकता है ? इसपर कहते हैं-“- 
आनन्दादयः प्रधानस्थ ॥ ३॥।३१॥ ११॥ 
आनन्दादय:-आनन्द आदि; प्रधानस्य"सबंश्रेष्ट पज्रह परमात्माके 
धर्म हैं ( उन सबका अन्यत्र भी अक्षके वर्णनमें अध्याह्मर किया जा सकता है )| 
व्याख्या-आनन्द, सर्गतल, सर्वात्मल तथा सर्वज्ता आदि जितने भी 
पज़ब्ष परमात्माके धर्म हैं, वे यद्वि श्रुतिमें एक जगह अहके वर्णनमें आये हैं 
तो दूसरी जगह भी अह्के वर्णनमें उतका उपसहार किया जा सकता है. अर्थात, 
एक जगहके वर्णनमें जो धर्म या दिव्य भुण-सूचक विशेषण छूट गये हैं, उनकी 
पूर्ति अन्यत्रके वर्णनसे कर लेनी चाहिये | 
सम्तन्ध--बादि ऐस्ली वात है, तत्र तो तैचिटीयोप्रनिपर्में जो आनन्दभव 
आत्याका प्रकरण आरम्भ करके कहा गया है कि 'त्रय ही उसका मिर है, गोद 
दाहिना पस है, प्रमोद चायों पंस है, आनन्द आत्मा है और जद्य ही एव्छ 
एव प्रतिष्ठा है ।! इसके अजुसार 'िवाशिरला आए पर्मोक्ता सी सर्वत्र जहा 
विद्यामें समह हो तकता है /”? ऐसी अगाझ्डा होनेपर कहो हैं-- 


सूत्र ११-१६ ] अध्याय है श्र 
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प्रियशिरस्त्वायप्राप्िस्पचयापचयों हि भेदे ॥ ३॥। १। १२॥ 


प्रियशिरस्त्वायप्राप्ति:-प्रियशिरस्त्वः--भप्रियरूप सिरका होना' भादि 
धर्मोकी प्राप्ति अन्यत्र ब्क्मवियाके प्रकरणमे नहीं होती है; हि-क्योंकि; भेदे-इस 
प्रकार शिर आदि अड्वोंका भेद मान लेनेपर; उपचयापचयौ-जह्ममे बढ़ने-धटने- 
का दोष उपस्थित होगा | 
' व्याख्या-प्रिय उसका सिर है, मोर और प्रमोद पाँख हैं, इस प्रकार पक्षी- 
का रूपक देकर जो क्षेज्ञेंकी कल्पना की गयी है, यह ब्रह्मका खरूपगत धर्म नहीं 
है; अत: इसका संग्रह दूसरी जगद अल्मविद्याके प्रसड्में कला उचित नहीं है; 
, क्योंकि इस प्रकार अब्ड अत्यड्डके भेदसे ब्रह्म भेद मान लेनेपर उसमें बढ़ने-धठने- 
* के दोषकी आशझ्ला होगी; इसलिये जो ब्रह्मके स्वाभाविक छक्षण न हों, किसी 
रूपकके उद्देश्यसे कहे गये हों, उनको दूसरी जगह नहीं लेना चाहिये | 
सम्बन्ध-उत्तें जो आनन्द और बह्म शब्द आये हैं, उनको दूसरी जगह 
- ऐना चाहिये या नहीं ? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 
इतरे त्वर्थंसरामान्यात्‌॥ ३ | ३ । १३ ॥ 
,  तुरकिंता इतरे-दूसरे जो आनन्द आदि धर्म हैं, वे ( अक्मके खरूपका 
प्रतिपादन करनेके लिये श्रुतिमें कहे गये हैं, इसलिये अन्यत्र अह्मविधाके अस्नमें 


उनका ग्रहण किया जा सकता है ) अर्थसामान्यात्‌-क्गरोंकि उन सबसे 
अर्थकी समानता है। 


व्यास्या-रूपकके लिये अवयवकी कहल्पनासे युक्त जो प्रियशिरस्व आढि 
धरम हैं, उनको छोड़कर दूसरे-दूसरे जो आनन्द आदि स्वरूपगत धर्म हैं, उनका 
संग्रह प्रत्येक ब्रह्मवियाके प्रसद्व्मे किया जा सकता है; क्योंकि उनमे अर्थकी 
समानता है अर्थात्‌ उन सबके द्वारा प्रतिपाथ अक्म एक ही है । 


सस्बन्ध-कठोपनिपदर्मे जो रथक्े रूपकक्की कं्मगा फेके इझधिय 
आदिका घोड़े आरके रूपमें वर्णन फ्रिया है; वहोँ तो शख्िय आनि- 
के संयमकी वात समझानेके लिये पैसा कहना सार्थक्र माहुस होता हे, परंतु 
बहों तो पह्षैक्षि रूपकका कोई व्शिष प्रयोजन नहीं शीसता । अतः यहां इस 
रपककी कल्पना किस्ालिये की ययी ? इस विज्ञासापर कहते हैं“: 


५ 
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बा 
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आध्यानाय प्रयोजनाभावात्‌ ॥ ३े । ३ । १४ ॥ 


प्रयोजनामावात्‌-अन्य किसी प्रकारका प्रयोजन न होनेके काएण ( यही 
माढ्म होता है कि ) आध्यानाय-उस परमेश्वरका भलीमौति चिन्तन 
करनेके लिये ( उसका तत्व रूपकद्ारा समझाया गया है ) | 


व्यास्या-इस रूपकका दूसरा कोई प्रयोजन दिखलायी नहीं देता, इसडिये 
यही समझना चाहिये कि पहले जिस पस्रह्म परमेश्वरका सत्य, ज्ञाव और 
नामसे वर्णन करके उसको सबके हृंदय्मे स्थित बतछाया है और उसबवी 
प्रापतिके महत्ततका वर्णन किया है ( ऐै० उ० २। १ )। उसको म्राप्त करनेका 
एकमात्र उपाय बारम्बार चिन्तन करना है पर उसके खरूपकी कुछ जानकारी इए 
बिना चिन्तन नहीं हो सकता, अतः वह किस प्रकार सबके हृदय व्याप्त है, 
यह बात समझनेके लिये यहाँ अन्नमय आदि कोशवाचक इब्दोंके द्वारा अकरण 
उठाया गया; क्योंकि किसी पेटीमे बंद करके गुप्त ख़खे हुए र्रकी भाँति वह 
परमेश्वर भी सबके हृदयमें बुद्धिहप गुफाके भीतर छिपा है; यह तत्त समझना 
है | वहाँ सबसे पहले जो यह अन्नमय स्थूछ शरीर है। इसको पुरुषके नामसे 
कहकर उसके अद्लोंकी पक्षीके अज्ञेसि तुलना करके आगेका प्रकरण चेछायों गया 
तथा क्रमश, एकका दूसरेको अन्तरात्मा बताते हुए प्राणमय, मनोमय, विज्ञातमत 
और आजनन्दमय पुरुषका वर्णन किया गया । साथ ही प्रत्येक 
आत्मा एक ही तत्तवको निश्चित किय्रा गया | इससे यह माछम होता है कि 
उत्तोत्तः सूह्म तल्नके मीतर दृष्टि ले जाकर उस एक ही अन्तराह्माकी राग 
कराया गया है | वहाँ विज्ञानमय जीवात्माका वर्णव करके उसका भी अन्तर 
आनन्दमयको बताया | अन्तमें सत्रका अन्तरात्मा आनन्दमयकी बतछाकर तर्थी 
उसका अन्तर॒त्मा भी उसीको बतलकर इस रूपककी परम्पराकों समाप्त कर दिया 
गया । इससे यही सिद्ध छोता है कि परम परमेश्वक्का भछीमाँति चिन्तन 
करनेके डिये उसके सूज्म तलको समझाना ही इस रूपकका अयोजन है । 


सम्बन्ध-यहों आनन्दमव नामसे परसात्माकों ही ठक्ष्य कराया गया हैः 
अन्य किसी तक नहीं, यह निशवय ढसे हो सकता है ? इसपर कहते हैं“ 


आत्मशब्दान्च ॥ ३२ | २। १५॥ 
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' आत्मशब्दात्‌ू-आक्रमशब्दका प्रयोग होनेके कारण; च-मी ( यह सिद्ध 
'हो जाता हैं ) | 

व्याख्या-ऊपर कहे हुए कारणके सिवा, इस प्रकरणमें बारम्बार सबका 
'अन्तरात्मा बताते ' हुए अन्तमे विज्ञाममयका अन्तरात्मा आनन्दमयको 
वेतणाया है; उसके वाद उसका अनन्‍्तरात्मा दूसरे किसीकों नहीं बतछाया । 

' इससे यह सिद्ध दो जाता है कि यहाँ आनन्दमय शब्द ब्रह्मका द्वी वाचक है. । 


/ - पम्बन्ध-आत्मा? शब्दका अयोग तो अधिकतर अत्ययात्मा ( जीवात्मा ) 
. मे ही गचक होता है | फिर यह निरक्‍य कैसे हुआ कि यहाँ आत्मा! शब्द 
, अ्वका वाचक है ? इसपर कहते हैं-- 


आत्मगृहीतिरितरवदुत्तरातु॥ २ । २३। १६॥ 


आत्मगृहीति:-आत्मशब्दसे परमात्माका ग्रहण; इतखत्‌-दूसरी श्रुतिकी 
भांति; उत्तरात्‌-उसके बादके वर्णनसे ( सिद्ध होता है ) । 
व्याख्या-जिस प्रकार “आत्मा वा इंदमेकमेबाप्न आसीन्रान्‍्यत्‌ किश्वन 
- मिषत्‌ स ईक्षत छोकान्तु सुजैी, ( ऐ० 3० १ | १) 'पहले यह एक आत्मा 
- दी था, उसने इच्छा की कि मैं छोकोंकी रचना करूँ ।! (ऐ० उ० १।१।१ ) 
: इस श्रुतिमे प्रजाकी सृष्टिके प्रकरणकों लेकर “आत्मा? शब्दका प्रयोग हुआ है 
इसहिये यहाँ +आत्म? शब्दको अह्मका वाचक माना गया । उसी प्रकार तैत्तिरीय- 
श्रुतिम भी आनन्दमयका वर्णन करनेके बाद तत्काल ही 'सो$कामयत बहु स्थाम! 
(उसने इच्छा की कि मैं बहुत हो जाऊँ ।? इत्यादि वाक्योंद्यरा उस आनन्दमय 
' आत्मासे समस्त जगतकी उत्पत्तिका वर्णन किया गया है| अतः वादमें आये 
, डए इस वर्णनसे ही यह सिद्ध हो जाता है. कि यहाँ “आत्मा? इब्द परमात्माका 
.. ही वाचक है और “आनन्दमय? नाम भी यहाँ उस पखह्का ही है। 


»... सन्‍्ध-ऊपर कही हुईं वातमें पुनः शक्ल उपस्थित करके उत्तका उत्तर 
देते हुए परवोक्त सिद्धाल्तकों इढ करते हैं-- 
अन्वयादिति चेत्स्यादबधारणात्‌ ॥ रे | ३ | १७ ॥ 


चेत्‌-्यदि कहो कि; अन्चयात््‌स्अत्येक बाक्यमें आत्मगब्दका अन्चय होनेके 
कारण यह सिह नहीं होता कि आनन्दमय भ्रञ्ञ है, इतिल्तो इसकी उत्तर यह है किए 
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अवधारणात्‌--निर्धारित किये जानेंके कारण; स्थाहल( आतन्दमय ही अब्न है ) 
यह वात सिद्ध हो सकती है | 

व्याख्या-यदि कहो कि “कैत्तिरीयोपनिषद्की अगवल्डीमे “आत्मा? शब्दका 
प्रमोग तो सभी वाक्यंकि अन्तमे आया है, फिर केवक “आत्मा? शब्दके 
प्रमोगने “आनन्दमयः को ही ब्रक्ष कैसे मान लिया जाय १” तो इसके 
उत्तर कहते हैं कि जिस “आत्मा? शब्दकी सभी वाक्योंमें व्याप्ति है, पह अह्का 
वबाचक नहीं है, अपितु अन्तमें जिसको निर्धारित कर दिया गया है, वह अश्नक्ना 
वाचक है । अन्मय, प्राणमय आदि आत्माओंक्रो अ्रह्मका शरीर और ब्रक्मको उनका 
अन्तरात्मा बतढानेके उद्दपे वहाँ सत्रके साथ “आत्मा! शब्दका प्रयोग 
किया गया है | इसीलिये अन्नमयक्रा अन्तरात्मा उससे भिन्न प्राणमग्की बतलायरा, 
फिर प्राणमयका अन्तरात्मा उससे मिन्न मनोमयकों वतछाया और मनोगयर्का 
अन्तरात्मा विज्ञाननयकों तथा विज्ञानमयका भी अन्तरात्मा आनन्दमग्रको बतलाया। 
उसके बाद आनन्दमयका अन्तरात्मा अन्य किसीको नहीं बतलाया और अन्‍्तर्म 
यह निर्धारित कर दिया कि इसका शरीरसम्बन्बी आत्मा यह खयं ही है, जो कि 
पहले कहे हुए अन्य सब पुरुषोंका भी आत्मा है । यह कहकर उसीसे जगवक्ी 
उत्पत्तिका तर्णन किया। इस प्रकार यहाँ आनन्दमयकों पूर्णहपसे परमात्मा 
निश्चि! कर दिया गया है। इसीसे यह सिद्ध होता है कि आनन्दमप शब्द 
परमात्माका वाचक है ) 

तम्बन्ध-/इस ग्करणमें आत्मत्ते आकराग्मारि भूकोंकी उत्पत्तिका वर्णन करने- 
के बाद पृथ्षिवीसे ओषाधि, ओपतधिसे अच् और अच्षसे पुरुपक्की उत्मतति बतलायी। 
फ़िर कहा कि “निशतरयपूर्वक वही यह पुरुष अच्रसमय है |” इस वर्णनके अब॒तार 
सित्य ज्ञानमनन्त बच्चा! इस वाक़यद्वारा बतलावा हुआ वक्ष ही वहाँ अन्तरतमंप 
पुरुष है या उससे [मिन्‍न /?” इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 


कायोख्यानादपूरवंस ॥ ३। ३१८ ॥ 
कार्योख्यानात-जक्षका कार्य वतछाया जानेके कारण यह पुरुष, अपूर्व मर 
पह पूर्वोक्त त्रह्म नहीं हो सकता | 
व्यास्या-इस प्रकरणमें जिस अन्नरसमय पुरुषका वर्णन है, वह पूर्वोक्त पखह्र 
नहीं हो सकता, किंतु अन्का परिणामभूत यह सजीव महुष्प-दरीर दी यहाँ 
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अन्नरसमय पुरुषके नामसे कहा गया है; क्योंकि इस पुरुषकों उस पूर्बोक्त 
बह्चका आकाशादिके ऋमसे कार्य बतलाया गया है और इसका अन्तरात्मा प्राण- 
मय आदिके कऋमसे विज्ञाममय जीवात्माकी बतछाया है तथा विज्ञानमयका आत्मा 
ब्रह्मको वेतछकर अन्तमे आनन्दके साथ उसकी एकता की गयी है | इसहिये 
जिसके 'सत्यम, 'ज्ञान! और “अनन्त' ये लक्षण बताये गये है तथा जो “आत्मा? 
और ५“आनन्दमयः नामसे जगतका कारण बतछाया गया है, वह ब्रह्म इस 
अन्नरसमय पुरुषसे मिन्‍न सबका अन्तरात्मा है। 

सम्बन्ध-स्यारहवें सूत्से “आनन्द” के प्रकरणका विपार आरम्भ करके 
अगरह॒वें सूत्रतक उत्त प्रकरणको समाप्त कर दिया गया | अब पहले आरम्भ किये 
हुए प्रकाणपर हसरी श्रतियोंके विपयमें विचार आरस्म क्रिया जाता है--- 
समान एवं चामेदात्‌ ॥ ३ ।३। १९ ॥ 
समाने-एक शाखामें, च-भी; एव्स-इसी अकार विद्याकी एकता समझनी 
चाहिये, अभेदात्‌-क्योंकि दोनों जगह उपास्थमे कोई भेद नहीं है | 
व्याख्या-वाजसनेयी शाखाके शतपय ब्राह्मणमे 'सत्य ही ब्रह्म है, इस प्रकार 
उपासना करनी चाहिये, निससंदेह यह पुरुष सकल्पमय है। वह जितने सकर्पों- 
से युक्त होकर इस छोकसे प्रयाण करता है, परछोकर्मे जानेपर वैसे ही सकल्प- 

” बाछा होकर उपपन होता है, वह मनोमय प्राण-शरीखाले आकाशस्वरूप आत्माकी 
उपासना करे |! इस प्रकार झाण्डिल्य-विद्याका वर्णन किया गया है (शा० 
ब्रा० १०| ६। ३ | २ )# | उसी शाखाके बुहृदारण्यकर्म भी कहा है कि 
'प्रका्श ही जिसका सत्य खरूप है वह पुरुष मनोमय है, वह धान और जौ आदिके 
सद्दश सूक्ष्म परिमाण्खाछा है, वह उस हृदयाकाशमें स्थित है, वद सबका खामी 
और सबका अधिपति है तथा यह जो कुछ है, समीका उत्तम शासन करता 
है | ( बृइ० उ० ५ | ६। १) इन दोनो म्रन्थोमें कही हुई इन विदयाओमें 

4 “सत्यं अद्मेप्युपासीत | अथ खछु ऋतुमयो<5थ॑ पुरुषः स चावऋतुरयमसाल्लो- 
का्मैति एवंक्रतुमृस्वामुंलोऊ॑ अध्यासिसस्भत्रत्ति स॒ आत्मानमुपासीत सनोसय॑ 
आणशरीर॑ भारूपं॑ खत्यर्सकल्पमाकाशास्पानस्‌ ।? 


* 'मनोमयोअ्य पुरुषों भा। सत्यस्तस्मिन्नन्तहेंदये यथा ब्रीहियाँ यदी वा सर पुर 
सर्वस्येशान, सर्व॑स्थाधिपतिः सवैभिद भव्यस्ति यदिदें किन्ल 7? ( शद० उ०५१६। १) 
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भेद है या अमेद १ यह संशय उपल्ित होनेपर सूत्रकार कहते है--जैसे भिन्न 
शाखाओंगे विधाकी एकता और गुणोंका उपसहार उचित माना गया है, उसी 
प्रकार एक शाखामें कही हुई विद्याओमं भी एकता माननी चाहिये; क्योंकि 
वहाँ उपास्थमें भेद नहीं है | दोनों जगह एक ही ब्रह्म उपास्य बताया गया है | 

सस्बन्ध-उपास्यके सम्बन्धक्ों लेकर क्रित्त जयह वविद्याकी एकता माननी 
चाहिये और किप्त जगह नहीं ! इसका निर्णय करनेके लिये पूर्वपक्ष उपस्थित 
किया जाता है-- 


सम्बन्धादेवमन्यत्रापि ॥| ३ | ३। २० ॥ 

एबग्रू-इस प्रकार, सम्बन्धात्‌-उपास्यके सम्बन्धसे, अन्यत्र-दूसरी जगह; 
अपि-मी ( क्या विद्याकी एकता मान लेती चाहिये! )। 

व्याख्या-इसी प्रकार एक ही उपास्यका सम्बन्ध बुहृदारण्यकर्में देखा जाता 
है | वहाँ पहले कह्दा गया है कि सत्य ही अञ्म है, झतयादि ( बृह० उ० ५। 
५ | १ ) फिर इसी सत्यकी सूर्यभण्डल्में स्थित पुरुषके साथ और ऑखमे 
स्थित पुरुषके साथ एकता की गयी है ( बूदू० उ० ५।५। २) उसके वाद 
दोनोंका रहस्पमय नाम क्रमशः “अहरः और “अहम्ए बतढाया है | इस ग्रकरण- 
में एक ही उपास्यका सम्बन्ध होनेपर भी स्थान-भेदसे प्रथक्‌प्रथक्‌ दो 
उपासनाएँ बतायी गयी हैं, अव. इनमें भेद मानना चाहिये या अमेद ? 

सम्बन्ध-पूर्वसूत्रमें उठायी हुई शड्भाका उत्तर अयले पूत्रमें देते हैं--- 

नवा विशेषात्‌॥ ३ । ३। २१॥ 


री न बा्इन दोनोंकी एकता नहीं माननी चाहिये; विशेषात्-क्योंकि इन 

दोनों पुरुषोकि रहस्वमय नाम और स्थानमें भेद किया गया है । “ 
व्यास्या-इन दोनों उपासनाओंकि वर्गनमें स्थान और नाम मिन्न-मिन्‍न बताये 

गये हैं | सूर्यमण्डलमे स्थित सत्पपुरुषका तो रहस्यमय नाम 'अहरः कहा है और 

आँखें ख्त उरुषका रहस्वमय नाम “अहम? बतछाया है | इस ग्रकार नाम और 

स्थानका भेद होनेके कारण इन उपासनाओंकी एकता नहीं मानी जा सकती; 

अतरएव एकके नाम और गुणका उपसहार दूसरे पुरुषमें नहीं करना चाहियें। 
प्रसन्ध-इस वातकों श्रुतप्रिमाणसे स्पष्ट करते है-- 


वशूत्न२ण--श३] ५... , अध्याय हे २८९ 
दर्शयति च ॥ ३ । ३। १२ ॥ 
दर्शयति च-श्रुति यही बात दिखाती भी है। 
व्याख्या-जहाँ इस ' प्रकार स्थान और नामका मेंद हो, वहाँ एक जगह 
_ कहे हुए गुण दूसरी जगह नहीं लिये जाते; यह बात श्रुतिद्वारा इस प्रकार 
दिखायी गयी है | छान्दोग्योपनिषदूर्मे आधिदेविक सामके प्रसज्मे सूर्यस्‍्थ 
'पुरुषका वर्णन करके फिर आध्यात्मिक सामके असझ्में आँखमे स्थित पुरुषका 
 बर्णन किया गया है और वहाँ सूर्यस्थ पुरुषके नाम-रूप आदिका आँखें खित 
पुरुषमे भी श्रुतिने खय विधान करके दोनोंकी एकता की है ( छू० उ० १।७। 
७५) | इससे यह सूचित होता है कि ऐसे स्थछमि विद्याकी एकता मानकर एकके 
शुणोंका अन्यत्र उपसहार साधारण निषम नहीं है; जहाँ विधाकी एकता मानकर 
- शुर्णोका उपसंद्वार करना अमीष्ट होता है उस प्रसक्षमें श्रुति ख्थय॑ उसका विधान 
कर देती है जैसे कि उपयुक्त प्रसज्ढभे सूर्यमे स्थित घुरुषके गुणोंका नेत्रवर्ती पुरुषमें 
विधान किया है | 
._ , सम्बन्ध-नेत्रवर्ती तथा सूर्यमण्डलकर्ती आदि पुरुषोंगें वह्मके क्रित-करिन 
गुणोंका उपसंहार ( अध्याहार ) नहीं किया जा सकता ? इसका निर्णय यनन्‍्थकार 
दो बूओंद्वारा करते हैं-- 


' सम्भ्ृतिथुव्याप्त्पपि चातः ॥ २ । ३। *३ ॥ 


च-तथा; अतड-इसीलिये अर्थात्‌ विध्ाकी एकता न होनेके कारण ही; 
संभृतिद्युन्याप्ती-समस्त छोकोंको धारण करना तथा चुलोक आदि अखिल 
ब्रक्षाण्डको व्याप्त करके स्थित दोना--ये दोनों अहसम्बन्धी गुण; अपि-भी 
अन्यत्न ( नेत्रान्तरवर्ती आदि पुरुषोंमे ) नहीं छेने चाहिये | 

व्याख्या-बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ( ३। ८ । ३ ) मे गार्गी और याजवल्क्थ- 
के संवादका वर्णन आता है | वहाँ गार्गीने याजवल्क्यसे पूछा हैं---“जो घुलोक- 
से ऊपर है, जो परृथिवीसे नीचे है और जो चुलेक एवं पृथिवरीके मध्यमे है तथा 
स्वयं भी जो ये चुोक और पृथिवी है; इनके सिवा जिसे भूत, वर्तमान और 
'. भविष्य कहते हैं; वह सत्र किसमें ओतप्रोत है !? इसके उत्तरमें याज्ञवल्क्यने 
कहा--थझुलोकसे ऊपर और प्रृथिवीसे नीचेतक यह सब कुछ आकारामें ओत: 
प्रोत हैं # ( ३। ८ । ४ ) गार्मीने पूछा--“आकाश किसमे ओतग्रोत है ” 
(३ ८।,७ ) याज्वल्क्य वौले--थगार्मि ) उस तत्तकों तो अल्मवेता पुरुष 
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शक्षर कहते हैं, वह न मौटा है, न पतला है, न छोटा है, न बड़ा हैं, न छाल 
है, न चिकना है, न छाया है, न तम है, न वायु है, न आकाश है, न सह है, 
न रस है, न गन्ध है, न नेत्र है, न कान है, व वाणी है, न मन है, न तेज है; 
न प्राण है, न मुख है, न माप है, न भीतर है, न वाहर हैँ, चह कुछ भी नहीं 
खाता, उसे कोई भी नहीं खाता ! (३। ८। ८ ) इस प्रकार अक्षखह्षके 
स्वरुपका वर्णन करके याज्वल्क्यने यह भी बताया कि ये सूर्य, चन्द्रमा, चुडोक 
और पृथित्री आदि इसीके शासनमें हैं, इसीने इद सबको धारण कर रखा है । 
(३ | ८।९)। हस अ्रसज्ञ्मँ अक्षज््के खरूपका प्रतिपादन करते 
हुए दो बातें मुख्यरूपसे बतायी गयी हैं, एक तो वह युझोफसे ऊपर 
और प्रथित्रीके नीचेतक समस्त अझाण्डमें ध्यापत है और दूसरी बात 
यह है कि वही सबको धारण करनेवाढा है| इन दोनों गुणोंका नेत्रान्त- 
ब्तों और सूर्यमण्डछ्वर्ती पुरुषोर्मे अध्याह्यर नहीं किया जा सकता, क्योंकि 
प्रतीक उपासनाके लिये सीमित स्थानोंमें ख्थित कहे हुए पुरुष न तो सर्वन्यापक 
हो सकते हैं और न सबको धारण ही कर सकते हैं । इसी प्रकार अन्यत्र भी, 
जहाँ पूर्ण अक्षका वर्णन नहीं है, उन प्रतीकोर्मे इन गुणोंका उपसदार नहीं हो 
सकता; यह भलीभौँति समझ लेना चाहिये । 

सम्बन्ध-“उक्त पुरुपोंमें अक्चके गुणोंक्ता उपसहार न हो, यह तो ठीक है, 
परंतु पुरुषबिद्या्में जो पुरुषके गुण बताये गये हैं, उनका उपत्तहार तो अन्यत्र 
जहॉ-जहाँ पुरुषोंका वर्णन हो, उन सबसे होना ही जाहिये !” ऐसी आश्रड्ठा 
होनेपर कहते हैं--- 

पुरुषविद्यायामिव चेतरेषासनाश्नानात्‌ ॥ ३ | ३। २४॥ 

पुरुषविद्यायाघू-सुरुषवियामें जो गुण बताये गये हैं; इव>्वैसे गुणः 
च-मी, इतरेपामूल्अन्य पुरुषोंके नहीं हो सकते; अनास्रानात्‌-क्योंकि 
भ्रुतिमें उनके ऐसे गुण कह्दीं नहीं बताये गये हैं | 

व्याल्या-मुण्डकोपनिषदूमें ( २ | १। २ से १० तक ) अक्षखक्षका 
पुरुषके नामसे वर्णन किया गया है | वहाँ पहले अक्षजहसे सबकी उत्पत्ति 
और उन्हींम सबका छूव (२। १ | १) बताकर उसे दिव्य अमूर्ते पुरुष 
का गया है (२।१।२)।फि २।१। ३ से लेकर २ | १। ९ 
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तक उसीसे समस्त प्राण, इच्द्रिय, पद्मभूत, सूर्य, चन्द्रमा, वेद, अग्नि, देवता, 
मनुष्य, अन, समुद्र तथा पर्वत आदिकी सृद्धि बतायी गयी है। तदनन्तर 
२।१।१० वें मन्त्र उस पुरुषकी महिमाका इस प्रकार वर्णन किया गया 
है-.../पुरुष एवेद्ं विश्व कर्म तपो अहम पराम्ृतम्‌ | एतद्‌ यो वेद निहित॑ 
गुहायां सोडविदयाग्रन्थि विकिरतीह सोम्य ।? अर्थात्‌ 'युरुष ही यह सब कुछ है, 
* बही तप, कर्म और परम अम्ृतस्वरूप ब्रह्म है । हे सोम्य | हृदयरूप गुफामें 
स्थित इस अन्तयामी- परम' पुरुषको जो जानता है, वह यहीं इस मलुष्य- 
_शरीरमें ही अविदयाजनित गाँव्को छिन्न-मिनन कर देता है |? इस प्रकार इस 
पुरुषविधाके प्रकरणमें जो पुरुषके सर्वोत्पादकत्व, परात्परत्व, सर्वव्यापकल तथा 
अधिधानिवारकल आदि दिव्य गुण बताये गये हैं, उनका भी नेत्नान्तबर्ती और 
सूर्यमण्डलवर्ती आदि पुरुषोमि तथा जद्ाँ-जहोँ स्थूछ, सूक्ष्म या कारणशरीरका 
« वर्णन पुरुषके नामसे किया गया है, उन पुरुषों्मे (छा० उ० ५ | ९ | १ ) 
( है० ल० २ | १ से ७ तक ) अध्याहार नहीं किया जा सकत॥ क्योंकि 
: श्रुतिमं कहीं भी उनके डिये वैसे गु्णोका प्रतिपादन नहीं किया गया है | उन 
प्रकरणोर्मि उन पुरुषोंके अन्तरात्म परमपुरुषको छक्ष्य करानेके ढिये उनको 
पुरुष नाम दिया गया है। 
पम्बन्ध-इसी प्रकार--- 
वेधायर्थमेदात्‌ ॥ ३ । ३ । २५ ॥ 

चेघादि-बींधने आदिका वर्णन करके जो अकह्को वेधका छक्ष्य बताया गया 
है, इन सबका अध्याद्वार भी अन्य वियाओंमें नहीं करना चाहिये; अर्थमेदात्‌- 
क्योंकि वहाँ प्रयोजनमें मेद है । 

व्याख्या-मुण्डकोपनिषदू ( २ । २। ३ ) में कहा है कि--- 

धनुर्गृदीत्लौपनिषद॑ मदार्त्र शर छ्ुपासानिशितं सन्धयीत । 

” आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लछक्ष्य॑ तदेबाक्षर सोम्य विद्धि ॥ 

'हे सोम्य | उपनिषदूमें _ वर्णित प्रणयरूप महान्‌ धनुष्को छेकर उसपर 
उपासनादारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण चढ़ाना चाहिये । फिर भावपूर्ण चित्तके 
द्वारा उस वाणको खींचकर तुम परम अक्षर परमेश्वरको ही छक्ष्य बनाकर उसे बींधो |? 
इस वर्णनके पश्चात्‌ दूसरे मन्त्रमें आत्माको ही बाणका रूप दिया गया है | इस , 
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प्रकार यहाँ जो ब्क्मको आत्मरूप बाणके द्वारा बीघनेयोग्य बताया गया है; उसके 
इस वेध्यल्ल थादि गुर्णोका तथा “कारके धनुर्माव और आत्माके बाणलका मी 
जहाँ ओंकारके द्वारा परमात्माकी उपासना करनेका प्रकरण है, उन ब्ह्मविद्याओंमें 
उपसहायर नहीं करना चाहिये, क्योंकि यहाँ चिन्तनमें तम्मयताका स्वरूप बतानेके 
लिये वैसा रूपक लिया गया है | इस तरह रूपककी कह्पनाद्वारा जो विशेष 
बात कही जाय, वे अन्य प्रकरणमें अनुपयुक्त होनेके कारण लेने योग्य नहीं हैं| 

सम्बन्ध-बीसवें सूत्रसे पचीसवें सूजतक [मिच्-विक्र श्रुतियोंपर यह विचार 
किया यया कि उनमें कौन-कौन-सी बातें एक जगहसे दूसरी जगह अध्याहर काने योग्य 
नहीं हैं । अब परमगाति अर्थात्‌ परमघाम और परमात्माकी प्राहिविषयक श्रुतियोपर 
विचार करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है । श्रुत्रियोंगें अह- 
विद्याका फल कहीं तो केवल दुःख, ग़ाक, वन्‍्धन और शुभाशुम कर्मोंकी निव्तिमात 
बतलाया है; कहीं उसके पश्चात्‌ परम समता, परमधाम और परनक्षा परमात्मा- 
की आपका भी वर्णन है। अतः बहाविधाके फल्में भेद है या नहीं ! इस 
निज्ञात्ापर कहते हैं-- 

हानौ तृपायनशब्दशेषत्वात्कुशाच्हन्द्र्तुत्युप- 
गानवत्तदुक्तम्‌ ॥ ३ । ३। २६ ॥ 

हानौ-जहों केवढ दुःख, शोक, पुण्य, पाप आदिके नाशका ही वर्णन है 
ऐसी श्रुतिमें, तुउभी, उपायनशब्दशेपत्वात-आमरूप परमधामकी प्रापि 
आदि फ़छका भी आअध्याहार कर लेना चाहिये, क्योंकि वह वाक्यका शेष भाग 
है, कशाच्छन्दस्तुत्युपगानवत्‌-यह बात छुशा, उन्द, स्तुति और उपगानकी 
भाँति समझनी चाहिये, तत्‌ उक्तमू-रेसा पूर्वमीमासामें कहा गया है । 

व्यास्या-उदाठक आदि छ. ऋषियोंको वैश्वानरविधाका उपदेश देकर 
राजा अश्वपति कहते हैं कि जो इस विधाको जानकर हृवन करता है, उसके 
समस्त पाप उती तरह भ्त हो जाते हैं, जिस प्रकार सीकका अग्रमाग अम्रिमें डालनेसे 
हो जाता है | (छा० 3० ५। २४ | ३ ) इसी प्रकार करें परमामज्ञनका पछ 
वही केबल हर्ष-शोकका नाश ( १२ | १२ ) और कहीं गृत्युमुखसे छूटना बताया 
गयाहै ( १ | ३। १५ ) | मुण्डकर्म अविधाका नाश (२ | १ | १०) और कहीं 
हृदयकी म्रन्थि, समस्त संशय तथा कर्मोका नाश कहा गया हैं (२।२।८) 
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खेताश्वतरमें समस्त पाशोसे छूठ जाना तथा ( ज्ले० उ० १। ११३ २। 
१०. 8 । १७, १६; ५ । १३३ ६ । १३ ) शोकका नाश होना 
(इबें० उ० ४ ।७ ) आदि ब्रह्मशानका फल बताया गया है |इस प्रकार उपनिषदोंमे 
जगह-जगह ब्रह्मविद्याका फूछ पुण्य, पाप और नाना प्रकारके विकारोंका नाश 
“'बतछाया गया है; उन ,मन्त्रोमि परमात्माकी या परमपदकी अथवा परमधामवौ प्राप्ति 
नहीं बतढायी गयी ।-अतः सूत्रकार कहते है कि 'ऐसे स्थ्ेमि जहाँ केत्रक दुःख, 
'बंन्वन एवं कमोंके त्याग वा नाश आदिकी बात बतायी गयी है, उसके वाक्य- 
शेषके रूपमें दूसरी जगह कहे हुए उपलब्धिरूप फठका मी अध्याद्वर 
कर लेना चाहिये। जैसे परमात्माका प्राप्त होना (मु०उ० ३|२। ८ » 
ब्रह्मधामकी प्राप्ति ( मु० उ० ३। २। ४ ),मरह्ममें छीन होना (मसु० उ० ३।२। ५) 
त्ह्नलेकर्मे परम अमृतस्वरूप हो जाना (पु० उ० ३ । २ । ६), अर्चि आदि मार्गसे 
ब्रह्मलेकमें जाकर वहाँसे न छौठना (छा० उ० 9 | १५ । ५ ) आदि ही फलका 
वर्णन है; भाव यह कि जहाँ-जहाँ केवठ हानि--पापनाश आदिका वर्णन है, वहाँ-बहाँ 
ब्रक्मणोेक आदिकी प्राप्ति वाक्‍्यशेष है और जहाँ केवल उपायन ( ब्रह्मवामकी प्राप्ति 
“आदि ) का ही वर्णन है, वहाँ पूर्वोक्त हानि ( दुःखनाश आदि ) ही वाक्य-शेष है। 
इसलिये प्रत्येक समान-विद्यामें उसका अध्याह्मार कर लेना चाहिये; जिससे किस्ती 
प्रकारका विकल्प या फठमेद न रहे । इस प्रकार वाक्‍्यरोष अहण करनेका 
इृशन्त सूत्रकार देते हैं --जैसे कौषीवकि शाखावार्लोने सामान्यत, वनस्पतिमात्रकी 
' कुशा लेनेके लिये कहा है | पर्रतु शाट्यायन शाखावाले उसके स्थानमें गूलरके 
काठकी बनी हुई कुश लेनेके छिये कइते है। इसलिये उनका वह 
विशेष बचन कौषीतकिके सामान्य वचनका वाक्प-शेष्र माना जाता है और 
दोनों शाखावाले उसे स्त्रीकार करते हैं । इसी तरद एक शाख़ावाले 
उन्दोमि: स्तुवीत” ( देव और अपुरोंके ) छन्दोंद्वारा स्तुति करे; इस प्रकार समान 
भावसे कहते हैं । किंतु पैड़ी शाखवाले “देवोंके छन्‍्द पहले बोढने चाहिये! इस 
: अकार विशेषरूपसे क्रम नियत कर देते हैं, तो उस ऋमको पूर्व कथनका वाक्य- 
शेष मानकर सभी स्वीकार करते हैं । जैसे किसी शाखामें 'बोडशिनः स्तोत्रपुपा 
करोति? ( षोडशीका स्तवव करे) ऐसा सामान्य चचन मिलता है, परतु- तैचिरीय 
शाखवाले - इस कर्मको ऐसे समयमें कतेव्य बतलछाते हैं, जब अद्यवेलामें तारे 
छिप गये हों और सूर्योदय अमी नहीं - इआ दो | अतः यदद कालविशेषका 
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विमम पूरईवकपित वाक्‍्यका रोष होकर सत्रको मान्यहोता है। तथा एक शांखबारै 
स्तुतिगानके विषय्मे समानमावसे कहते हैं. कि ऋतिज उपगायन्ति!--#लित 
लोग स्तोत्रका गान करें? किंतु दूसरी शाखाबाले यह त्िधान करते हैं कि ध्ार्णा 
रुपगायतिः--प्अघर्युको स्तोत्र-गान नहीं कएना चाहिये ।” अतः इसको भी 
वाक्य-शोप मानकर सच यह स्रीकार करते हैं. कि 'अध्वयुको छोड़कर अरे 
ऋदिजोंद्ारा स्तोब्रेंका गान होता चाहिये 0? उसी प्रकार जहाँ केवठ पाप 
भादिके नाशकी ही बात कही है, जहज्ेकादिकी प्राप्ति नहीं बतलयी गयी है 
वहाँ प्रापिहूप फछको भी वाव्यशेषके रूपमें ग्रहण कर लेना चाहिये । 


सम्नन्ध-यहाँ यह गिज्ञाता होती है कि दिवयानमार्यते मह्लोकरें जानेवाएे 
महापुर्पक्के प्पकर्म नष्ट हो जाते हैं, पंत पुण्य-कर्म तो शेष रहते ही होंगे 
अन्यथा उसका बहालोकमें गमत कप सम्भव होगा 5 प्रयोक्षि ऊफ़के होगे 
जाना शुभ क्र्मोंका ही फ्ठ है ! शतपर कहते हैं--- 


साम्पराये तर्तव्याभावातथा हान्‍ये ॥| ३ । १। २७ ॥ 


साम्पराये-क्षानीके लिये परलोकर्में; त्तव्यामावातू-मेगके द्वारा पार 
करने योग्य कोई कर्मफठ शेत्र नहीं झूता; इस कारण ( उसके पुण्यकर्म मी यहाँ 


समाप्त हो जाते हैं ); हिं-्क्योंकि। तथार्यही बात; भन्ये>अन्य शाखाबाें 
कहते हैं | 


व्यास्या-बृदददारण्यकोपनिषदूमें यदद बात स्पष्ट शब्दोमिं बतायी गयी है कि 
मे 3 हैंवैप एवे तरति |? ( ४ | ४ | २२ ) अर्पात्‌ धयह ज्ञानी विश्वय दी 
पुण्य और पाप दोनोंको यहाँ पार कर जाता है !” इससे यह पिद्ध होता है कि ज्ञानी 
पुरुषका अरीर त्याग देनेके वाद शुभाशुम कमोंसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता । 
उमे जो अह्नठोक ( नित्य धाम ) प्राप्त द्वोता है, वह किसी कर्मके फलरुपमें 
नही, अपित अक्मज्नके बह्ते प्राप्त द्वोता है। भ्षतः उसके डिये परकेकर्मं जाकर 
ओगद्वारा पार करने योग्य कोई कर्मफठ शेर्र नहीं रहता; इसलिये उसके 
पुष्यफर्म भी यटी समाप्त हो जाते हैं। शानीके सचित आदि समस्त 
फर्मेंका सब्या नाश हो जाता है, इस बातका समर्थन मुण्डकोपनिषद्में मो इस 
प्रकार किया गया है--धदा विद्वान्‌ पृण्यपाे विघूय निरक्षन: परम साम्य- 


- खुच २७-२९ ] अध्याय ६ श्ण्५ 
मुपैति / (सु० 3० ३। १॥ ३ )--उस समय ज्ञानी पुरुष पुण्य और 
पाप दोनोंको हटाकर निर्मल हो सर्वोत्तिम साम्यरूप परह्को प्राप्त कर लेता है | 

- सम्बन्ध-यहों यह जिज्ञासा होती है कि चसस्त क्मोंका चाश और वक्षकी 
आपिरप फल तो अ्य-ज्ञानसे यहीं तत्काल प्राप्त हो जाता है | फ़िर वेषयान- 
मार्गसे अश्लल्लोकर्में जाकर परसात्माकों आप्त करनेकी बात क्यों कहीं गयी है !? 
इसपर कहते हैं-- 


.. छन्‍्दृत उमयथाविरोधाव॥ ३ । ३ । २८॥ 


' छन्दत;-ज्ञानी पुरुषके संकल्पके अनुसार; उमयथा-दोनों प्रकारकी स्थिति 
होनेगें; अधिरोधात्‌-कोई विरोध नहीं है ( इसलिये अह्मलेकमें जानेका विधान है )। 
व्याख्या-छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ३ |१०। १ ) में कहा है कि “अथ 
खत क्रतुमयः पुरुषो यथयाक्रतुरस्मिंछोके पुरुषों मब॒ति तथेतः प्रेत्य 
भवति ?? भर्थात्‌ “यह पुरुष निश्चय द्वी संकल्पमय है । इस छोकरमें 
पुरुष जैसे संकल्पवाछा होता है, वैसा ही देहत्यागके पश्चात्‌ यहाँसे परलोकर्मे 
- जानेपर भी होता है ! इससे यह सिद्ध होता है कि जो ज्ञानी पुरुष किसी 
लेकर जानेकी इच्छा न करके यहीं मुक्त होनेका संकल्प रखता है, ब्ह्मज्ञानके 
ढिये साधनमें प्रवृत्त होते समय भी जिसकी ऐसी ही भावना रही दे, वह तो तत्काल 
यहीं अक्ष-सायुज्यको प्राप्त हो जाता है; परंतु जो अ्द्मजोक-दर्शनकी इच्छा रखकर 
साधनमें प्रतृत्त हुआ था तथा जिसका वहाँ जानेका संकल्प है, वह्‌ देवयानमार्गसे वहाँ 
जाकर दी ब्रह्मको प्राप्त होता है।इस प्रकार साधकके संकल्पालुसार दोनों 
प्रकारकी गति मान लेनेमें कोई विरोध नहीं है | 


7 सम्बन्ध--यादि इस प्रकार वश्नलोकर्मे यये बिना यहाँ ही परमात्माकी ग्रापत 
हो जाना मान लिया जाय तो क्या आपत्ति है ! इसपर कहते हैं-- 

गतेरथवत्त्वंस्ुभयथान्यथा हि विरोधः ॥ ३ । ३ । २९ ॥ 

.. शते+न्गतिबोधक श्रुतिकी; अथेवच्वम-सार्थकता। उसयथा-दोनों प्रकारसे 
अक्षकी प्राप्ति माननेपरः दी होगी; दि-्क्योंकि; अन्यथा-यदि अन्य प्रकारसे 
माने तो; विरोध$-श्रुतिमं परस्पर विशेध आयेगा। 

व्याख्या--श्रुतियोम कुद्दी तो तत्काल द्वी ब्रह्मकी प्राप्ति बतछायी दै 
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(क० 3० २। ३। १४, १५ ), कहीं अल्नेकर्मे जानेपर बतायी है ( मु० उ० 
३।२।६ ) ! जतः यदि उपर्युक्त दोनों प्रकारसे उसकी व्यवस्था नहीं मानी 
जायगी तो दोनों प्रकारका वर्णन करनेवाली श्रुतियोंमें विरोध आयेगा । इसडिये यही 


मानना ठीक है कि साधकके संकल्पानुसार दोनों प्रकारसे दी परमात्माकी प्राप्ति हो 
सकती है । ऐसा माननेपर ही देवयान-मार्गसे गतिका वर्णन करनेबाली श्रृतिकी 
सार्थकता द्वोगी और श्रुतियोंका परस्पर विरोध भी दूर हो जायगा । 


तम्बन्ध-युन/ उस्ती बातकों विद करते हैं-- 

उपपन्नसह्नक्षणार्थेपलन्घेलोकबत्‌ ॥ रे । हे | रे ० 

तल्लध्षणार्थेपलब्धे।-उस देवयानमार्गद्वारा अह्लेकमें जानेके उर्पसु्त 
सूक्ष्म शरीरादि उपकरणोंकी प्राप्िका कपन होनेसे; उपपन्‍न+-उनके लिये ब्रहलकं 
जानेका कथन युक्तिसड्रत है; ठोकवत्‌--ओेकर्मे मी ऐसा देखा जाता है। 


व्यास्था-श्रुतिमे जहाँ साधकके लिये देवयानमार्गके द्वारा अक्नणेकर्मे जानेकी 
बातकढी है, उस प्रकरण? उसके उपयोगी उपकरणोंका वर्णन भी पाया जाता है। 
श्रुतिमें कहा है कि यह जीवात्मा जिस संकल्पवाला होता है, उस सकत्पद्वारा 
मुख्य ग्राणमें खत हो जाता है| मुख्य प्राण उदानवायुमें स्थित हो मन-इन्दरियोसे 
युक्त जीवात्माकों उसके सकल्पानुसार छोकमें ले जाता है | (प्र० उ० ३ १० ) 
इसी तरह दूसरी जगह अर्चि-अमिमानी देवतादिकों प्राप्त होना कहीं 
है [(झ०3० ५१० १, २) इस अकार समस्त कर्मोका अंलन्त 
अमाब हो जानेपर भी उसका दिल्‍्य-दरीरसे सम्पन्न होना बतलाया गयां हैं 
किंतु जिन साधकोंक्ो शरीर रहते हुए पखह्न परमेश्वर प्रत्यक्ष हो जाते हैं 
उनके डिये वैसा वर्णन नहीं आता (क० उ० २।३। १४ ), अपितु उनके 
विषय श्रुतिने इस प्रकार कहा है कि--यो5कामो निष्काम आप्तकाम आत्म- 
कामो न तस्य प्राणा उत्करामन्ति अह्ेव सन्‌ अहप्येति |! (द्युह० 3०४ 
३। ६) अर्थात्‌ “जो कामनारहित, निष्काम, पूर्णकाम तथा केवल परमात्मा- 
को ही चादनेबाला है , उसके प्राण ऊपरके लोकोमे नहीं जाते। वह अ्रह्म द्दोकर 
ही ( यहीं ) अक्को आप्त हो जाता हैं|? इसढिये यही मानना सुसझ्गत है कि 
सावफके सकत्याजुसार दोनों प्रकारसे ही अह्मकी प्रात होती है |छोकर्मे भी 
देगा जाता ईै कि गित्तकों अपने स्थानसे कहीं अन्यत्र जाना द्वोता है, उसके 


सूत्र ३०-३१ ] अध्याय दे २९७ 


साथ यात्रोपयोगी आवश्यक सामग्री रहती है; उसी प्रकार उपयुक्त अधिकारी 
पुरुषके ढिये द्विव्य शरीर आदि उपकरणोंका वर्णन किया गया है, इसडिये 
उसका इस लेकसे ब्ह्मोकमें जानेका कषतन उचित ही है [ 

सम्बन्ध-बह्मपिध्ाका फल बताते हुए श्रात्तिमे बहुत जगह बह्मलोकरमें जाने- 
की वात तो कही है, परंतु देववानमार्यसे जानेकी बात सर्वत्र नहीं कही 
है | इसलिये यह जिज्ञासा होती है कि वहालोकर्मे जानेवाले सभी तर्नवेत्ता देवयान- 
गार्यते ही जाते हैं, या जिन-जिन विद्याओंके प्रकरणसें देवयानमार्गका वर्णन 
है, ह$ 8 अनुतार उपासना करनेवाले पुरुष उस मार्गसे जाते हैं ” इसफ 
फह् अप 

अनियमः  सर्वेषामविरोध:. शब्दानुमाना- 
भ्यास्त ॥ ३। ३) ३१ ॥ 

. अनियसः-ऐसा नियम नहीं है कि उन्हीं विधाओंके अनुसार उपासना 
कल्लेबारे देवयानमार्ग्वारा जाते हैं; सर्वेपाम-अपित अल्लछोकर्मे जानेवारे सभी 
सापकोंकी गति उसी मार्गसे होती है ( यही बात ); शब्दानुमानाभ्याम-श्रुति 
और स्मृतियोंसे सिद्ध होती है ( इसलिये 9 अविरोध+-कोई विरोध नहीं हे। 

व्यास्या-म्रुतिमं कई जगह साधकको अह्यछ्ेक और परमधामकी प्रापि 
वतेछायी गयी है, परंतु सब जगह देवयानमार्गका वर्णन नहीं है । उसी प्रकार 
-आमदूमगवद्गीता आदि स्टृतियोमिं मी सब जगह मार्गका वर्णन नहीं है | अतः जहाँ 
अहालेककी भ्राहि वतछायी गयी है, बह्ों यदि मार्गका वर्णन न हो तो भी अन्य 
इतियोंके वर्णनसे वह बात समझ लेती चाहिये, क्योंकि अह्वकेकें गमन होगा 
तो किसी-न-किसी मार्गसे ही होगा। अतः यह नियम नहीं है कि जिन 
अकरणोमें देवपानमार्गका वर्णन है, उसके अडुसार उपासना करनेवाले ही उस 
मर्गसे जाते हैं, दूसरे नहीं'। अपितु जिनका ब्रह्मलेकमें गमन कह्दा गया है, वे 
सभी देवयानमार्गसे जाते हैं, ऐसा माननेसे श्रुतिके कथनमें किसी प्रकारका विरोध 

आयेगा । यहाँ यह भी समझ छेना- चाहिये कि जो यहीं परमात्माको प्राप्त 
हो जाते हैं, वे ऋह्छोकमें नहीं जाते । 

६ व विर्तिठ्ठ और व्यात आदि जो अधिकारप्रा्त ऋषिगण हैं। उनकी 
22 गति होती है या वे'इसी ग़रीरसे बन्चलोकतक जा सकते हैं !? इतपर 
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यावद्धिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌ ॥ हे । रे । ३२२ ॥ 


आधिकारिकाणामू-जो अधिकासप्राप्त कारक पुरुष हैं। उनकी; 
यावदधिकारम-जवतक अधिकारकी समाप्ति नहीं होती तबतक; अवश्थिति)> 
अपने इच्छाचुसार लिति रहती है | 


व्यास्या-जो बसिष्ठ तथा व्यास आदि महापुरुष अधिकार लेकर 
परमेश्वरकी आज्ञासे यहों जगतका कल्याण करनेके लिये आते हैं, उन कारक 
पुरुषोंका न तो साधारण जीबोंकी माँति जाना-आना होता है और ते जन्मना- 
मरना ही होता है। उनकी सभी क्रियाएँ साधारण जीबोंसे विछक्षण एव 
दिव्य होती हैं | वे अपने इच्छानुतार शरीर धारण करलेमें समर्थ होते हैं; 
अतः उनके छिये अर्चि आदि देवताओंकी सहायता आवश्यक नहीं है। 
जबतंक उनका अधिकार रहता है, तबतक वे इस जगठमें आवश्यकतानुसार 
सभी छोकोमें खतन्त्रतापूंक जा सकते हैं, अन्त्मे परमात्मामें विंडीन हो जाते 
हैं | इसलिये अन्य साधक था मुक्त पुरुष उनके समान नहीं हो सकते । 


सम्बन्ध-वत्तीसवें सृतक बद्लोक और परमात्माकी ग्राहक विषयर्मे आयी 
हुईं श्रतियोंपर विचार किया यया। अब बद्म और जीवके स्वरूपका वर्णन 
फरनेवाली श्रुतियोंपर विचार करनेके लिये इ्रकण आरम्प किया जाता है-- 

अक्षरधियां त्ववरोधः सामान्यतद्भावाभ्यामीपसदव- 

सदुक्तम्‌ ॥ ३ ।३।३११ ॥ 

अध्रधियामू-भक्षर अर्थात्‌ परमात्माके निर्मुण मिराकार विषयक 
रक्षणोंका, तुन्‍्मी; अवरोधव्सव जगह अध्याहार करना ( डचित है 
सामान्यवद्धावाम्यामू-क्योंकि अहमके समी विशेषण समान हैं. तथा उसीके 
जल्पकों उक्ष्य करनेवाले भाव हैं; औपसदवंत्‌्-अत; 'उपसतः कर्मतम्बन्धी 
मन्तरोंकी भांति, तदुक्तमूज्उनका अध्याह्मर कर छेना उचित दै। यह वात 
कह्दी गयी है । 

व्यात्या-इहदाएण्यकम याइवल्क्यने कड्ढा है कि “हे गार्गि | जिसको तुम ' 
पूछ रद्दी हो, उस तत्वों अद्नवेत्ताजोग अक्षर कडते हैं. अर्थाद निर्मण-निराकार, 
अगिनाशी अक्ष बनछाते हैं | यह न मो है, न पता है, न छोय है, न बढ़ा 


अलफनर- श्् 
बढ झ् 
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हैः इवयादि (चह० उ० ३। ८ । ८ ) | इस प्रकार वहाँ अह्यको इन सब 
पदार्थोसे, इन्द्रियोंसे और शरीरधारी जीवोंसे अत्यन्त विछक्षण बताया गया 
है । तथा सुण्डकोपनिषद्में अंगिरा ऋषिने शौनकसे कहा है कि 'वह परा 
विद्या है, जिससे उस अक्षर ( पख्रह्म परमात्मा ) की प्राप्ति दोती है, जो जानने 
और पकड़नेमें आनेवाला नहीं है, जो गोत्र, वर्ण, आँख, कान, हाय, पैर आदिसे 
रहित है, किंतु सर्वव्यापी, अतिसूक्ष्म, विनाशरहित और समस्त प्राणियोंका 
कारण है, उसको ज्ञानी पुरुष सब ओरसे देखते हैं (भु० उ०१। १ ।० ६)। 
इस प्रकार वेदमें उस अक्षत्जक्षके जो विशेषण बतलछाये गये हैं, उनको अक्षके 
वर्गनमें सभी जगह ग्रहण कर लेना चाहिये; क्योंकि अक्षके सविशेष और 
विर्विशेष सभी लक्षण समान हैं. तथा समी उसीके भाव हैं. अर्थात्‌ उस बहमके 
खरूपका रक््य करानेके लिये ही कद्टे हुए भाव हैं, इसलिये (उपसतः कर्म 
सम्बन्धी मन्त्रोंकी भाँति उनका अध्याहार कर छेना उचित है | यह बात कही गयी है। 
सम्बन्ध-सुण्डक ( १ै। १ । ? ) और खेताखतर ( ४ । $ ) में तो 
पक्नीके हष्टान्तसे जीव और ईख़रकों महुष्यके हृदयें स्थित बतलाया है और 
कठोपनिषदरगें छाया तथा घूपकी माति ईश्वर और जीवको महष्यके हृदयमें स्थित 
बतलाया है, इन श्रातियोंगें जिस विद्या अथवा विज्ञानका वणन है, वह एफ 
दूसरेसे भिन् है या आभिक्ष ?? इस जिज्ञातापर कहते हैं-- 
इयदामननात्‌ ॥ ३े | २३।॥ ३४ ॥ | 
'( उक्त तीनों मन्त्रोंमि एक ही अक्मविद्याका वर्णन है) हयदामननात्‌-वर्योंकि 
सभी जगह इयता ( इतनापन ) का वर्णन समान है । 
व्याख्या-मुण्डक और श्वेताश्वतरमें तो कहा है कि 'एक साथ रहकर 
परस्पर सखाभाव रखनेवाले दो पक्षी ( जीवात्मा और परमात्मा ) एक ही 
' शरीरूप इक्षका आश्रय लेकर रहते हैं, उन दोनोंमेसे एक तो कर्मफडरूप छुख- 
इुःशखोंको . भोगता है और दूसरा न खाता हुआ केवल देखता रहता है |# इस 
प्रकार यद जीव शरीरकी आसक्तिमें निमग्न होकर असमर्थताके कारण भोहित 
दो चिन्ता करता रहता है | ' यदि यह भक्तोद्वारा सेवित अपने पास रहनेवाले 
. सेल परमेश्वरकी और उसकी विचित्र मद्दिमाको देख ले तो तत्काल ही शोकरद्दित 
हो जाय ए दया कठोपनिषद्में कहा है. कि अलुष्य-शरीरमे परहके उत्तम 


# यह सन्त सूत्र १। ३। ७ की व्याख्या आया है। 
यह मन्त्र चूज़ १।,२ | २२ की स्याख्यामें आया है। 


०० , चेदान्त-दर्शन [ पाद्‌ ३ 


तिवासस्थान हृदयगुद्दामें छिपे हुए और अपने सत्यख्लरूपका अनुमब करनेवाले 
( जीव और ईश्वर ) दोनों हैं, जो कि छाया और धूपकी भाँति मिन्न खमाववाले 
हैं | ऐसा ब्ह्मवेत्ता कहते हैं ।! ( क० उ० १| ३ | १) # इन सभी स्थलेमें 
द्विवचनान्त शब्दोंका प्रयोग करके जीव और ईश्वरको परिष्छिन्‍्न खल---हृदयमं 
जित बताया गया है । इससे सिद्द होता है कि तीनों जगह कही हुई विदा एक 
है। इसी प्रकार जहाँ-जहाँ उस पत्रक्ष परमेश्वरको प्राणियोंके हृदय स्थित 
बताया गया है, उन सब खलोमें वर्णित विधाकी भी एकता समझ लेनी चाहिये। 

तस्वन्ध-अब परमात्माकों सर्वान्तर्यामी वतलानेवाली श्रुतियोंपर विचार 
जआरम्म करते हैं-- 

अन्तरा भ्ृतग्रामवत्लात्मनः ॥ ३२ । ३ । ३५ ॥ 

सूृतग्रामवत-आकाशादि भूतसमुदायकी भाँति (वह परमात्मा) खात्मन॥८ 
सोधकके अपने आत्माका भी; अन्तरा-अन्तरात्मा (अन्तर्यामी है) (आमननात)र 
क्योंकि यही बात अन्य श्रुतिमें कही गयी है | 

व्याख्या-राजा जनककी समामें याज्ञवल्क्यसे चक्रायणके पुत्र 
उषस्तने कद्दा कि “जो अपरोक्ष अह्न है, जो सबका अन्तरात्मा है, उसको मुझे 
समझाहये !! तब याबवल्कक्‍्यने कहा--जो तेरा अन्तरात्मा है, वही 
सबका है।” उसके पुनः जिज्ञासा करनेपर याज्ञवल्वयने विस्तारसे समझाया कि “जो 
प्राणके द्वारा सबको प्राणक्रियासम्पन्न करता है|? आदि | उसके बाद 
उपस्तके पुनः पूछनेपर बताया कि “दृश्टिके द्रशको देखा नहीं जा सकता, श्रुतिके 
श्रेताको छुना नहीं जा सकता, मतिके भन्ताकों मनन नहीं किया जां सकता। 
विज्ञातिके विज्ञाताको जाना नहीं जा सकता; यह तेरा अन्तरात्मा ही सबका 
अन्तात्मा है! (बरुह० उ०३।४।१, २ )। फ़िर कहोछ ऋषिने भी 
वह्दी बात पूछी कि “जो साक्षात्‌ अपरोध्ष ब्रह्म है, जो सबका अन्‍्तरात्मा है; 
उसको मुझे समझावें |? याज्वल्क्यने उत्तरमें कह् कि “जो तेरा अन्तरात्मा है, पही 
सबका अन्‍्तराक्ा है । जो भूख, प्यास, शोक; मोह, बुढ़ापा और स्र्त्यु सबसे 


अतीत है? झ्यादि ( बृह० उ० ३ |५। १ ) । इन दोनों प्रकरणोंको इशिमे 
रखकर इस तरहके सी प्रकरणोंका एक साथ निर्णय करते हैं | 


यहाँ यह प्रश्न उत्ता है. कि 'ूसमें जो अन्तर॒त्मा बतछाया गया है, वह 
# यह मन्‍ने सून १। २] ११ की ब्याख्यामं आया है | 





चत्र २५--३६ ] अध्याय है ३०६ 
जीव है या पेरमात्मा * यदि परमात्मा है तो विस प्रकार ” इसका उत्तर देते 
हुए सूजकार कहते हैं---जिस प्रकार भूतसम्ुदायमे प्रधिवीका अन्तरात्मा जल 
है, जख्का तेज है, तेजका वायु है और वायुका भी आकाश है | अतः सबका 
अन्तरात्म आकाश है | उसी प्रकार समस्त जड तत्तोंका अन्तरात्मा जीवात्मा है 
बौर जो अपने आपका अर्थात्‌ जीवाममाका भी अन्तरात्मा है, वह सबका जन्ततातमा 
है; क्योंकि अन्य श्रुतिमें यही बात कही गयी है | अर्थात्‌ उसी प्रकरणके सातने ब्रह्मणमे 
उद्दाठकके प्रश्नका उत्तर देते हुए याज्ञवल्क्यने उस पख्रह्व परमात्माकों एषित्री आदि 
समस्त भूतसमुदायक्का 2ल्‍्तर्गामी बतलाते हुए अन्तमे विज्ञानामा अर्थात्‌ जीवात्मा- 
का भी अन्तर्याम्री उसीको बतछाया है तथा प्रत्येक वाक्‍्यके अन्तमे कहा है कि 
“यही तेरा अन्तर्याम्ी अग्ृतखरूप आत्मा है |? # ख़ेताग्रतरमें भी कहा गया है 
कि शव प्राणियोंमें छिपा हुआ वह एक देव सर्वव्यापी और समस्त प्राणियोंका 
अन्तर्मा है, वह सबके कर्मोका अधिष्ठाता, संवका निवासस्थान, सबका साक्षी, 
सर्वधा विशुद्ध जौर गुणातीत है ।' (स्ेता० ० ६। ११) इसलिये यही सिद्ध 
होता है कि सबका अन्तरात्मा वह परत्र पुरुषोत्तम ही है । जीवात्मा सबका 
: अन्तरात्मा नहीं हो सकता । 
सम्बन्ध-अब कही हुईं बातमें झड्डा उठाकर उत्तका उत्तर देते हैं--- 
अन्यथामेदानुपपत्तिरिति चेन्नोपदेशान्तरवत्‌॥ ३ । ३ । ३६॥ 
चेतू-यदि कहे कि; अन्यथा-दूसरे प्रकारसे; अमेदालुपपत्ति३-अमेदकी 
सिद्धि नहीं होगी, इसलिये ( उक्त प्रकरणमें जीवात्मा और परमात्माका अभेद मानना 
| उचित है ); हति नरतो यह ठीक नहीं; उपदेशाम्तखवतू-क्योंकि दूसरे 
इपदेशकी भँति अमेदकी सिद्धि हो जायगी । 
व्याख्या-यदि कहो कि उक्त वर्णनके अनुसार जीवात्मा और परमात्माके भेदको 
उपाधिक्त न मानकर वास्तविक मान लेनेपर अंभेदकी सिद्धि नहीं होगी, तो ऐसी बात 
नहीं है | दूसरी जगहके उपदेशकी भाँति यहाँ भी अमेदकी सिद्धि हो जायगी। 
जिस प्रकार दूसरी जगह कार्यकारणमावके अभिप्रायसे परत्र्ष परमेश्वरकी 
जब्अपन्व॒ और जीतरात्मके साथ एकता करके उपदेश दिया गया है, उसी 
प्रकार प्रत्येक ख्थानमें अमेदकी सिद्धि हो जायगी | भाव यह कि खेतकेतुको 


# यह मन्त्र सूझ्र १। २। २० की टिपणीम आया है तथा इसका विस्तार सूत्र 
१। २। १८ और १९ की व्यास्यामें भी देखना चाहिये | 
यह मन्त्र सूत १। १। २ की टिप्पणीम आया है | 


हैण्र बैदान्त-द्शेन [ पोद॑ रे 


उसके पिताने विद्वी, णेद्ग और सोनेके अंशब्वारा कार्य-कारणकी एकता समझी 
उसके बाद (छा० उ० ६ | ८। १ से ६। १६ । ३ तक ) नौ बार पर 
पृथक्‌ दशन्त देकर प्रत्येकके अन्तमें यह बात कही है कि 'स य एपोडिमैदारसीई 
से सत्तत्य« स आत्मा तत्तमसि खेतकेतो? 'यह जो अगिमा अर्पीत्‌ 
अध्यतत सूल्म परमात्मा है, इसीका खरूप यह समस्त जगद्‌ है, वही सत्र है। 
बह भात्मा है और वह द्‌ है अर्थात्‌ कार्य और कारणकी भाँति तेरी और 
उसकी एकता है |? उसी प्रकार सब जगह समझ लेना चाहिये । 


तम्बन्ध-यादि परमात्मा और जीवात्माका उपाधिकत सेद और वास्त्िक 
अग्रेद मान छिया जाय तो क्या हानि है! इस निश्वातापर कहते हैं-< 

व्यतिहारों विशिषन्ति हीतरवत्‌ ॥ ३ । ३ । ३७ ॥ 

व्यतिहारः-परस्पर व्यत्यय करके अभेदका वर्णन है, इसलिये उपाधिदृत 
भेद सिद्ध नहीं होता; हिल्वयोंकि; इतरबतूनसभी श्रुतियों दूसरेकी भौँति। 
विशिंपन्ति-विशेषण देकर वर्णन करती हैं | 

च्याख्या-परमात्माके साथ जीवात्माकी एकताका अ्रतिपादन करते हुए 
श्रुतिने कह्म है कि 'तद्‌ योऋं सोअ्सी योजसौ सो5म ! भर्थात्‌ “जो मैं हैं सो 
चह है और जो वह है सो मैं हूँ? (ऐ० आ० २।४।३) तथा 'लं वा 
अहमस्मि भगवो देवते अहं वै त्वमत्ति? ( वराह्मोपतिषद्‌ २ | ३४) अर्थात्‌ 'हे सगतन्‌ ! 
हे देव | निश्चय ही 'तुमः मैं हूँ और थीं? तुम हो |? इस अ्रकार व्यतिद्मूर्नक 
अधौत्‌ एके दूसरेंके धर्मोंका विनिमय करते हुए एकताका ग्रतिपादन किया गया 
है। ऐसा वर्णन उन्हीं खलोंपर किया जाता है, जहाँ इतर बच्तुकी भाँति 
वास्तवमें भेद द्वोते हुए भी प्रकारान्तर्से अभेद बतछाना अमीष्ट हो। जैसा कि 
दूसरी जगह श्रुतिमें देखा जाता है--.“अब खु य उद्बीयः स प्रणवों यः प्रणवः 
स॒उद्नीध ! (छा० 3० १|७५। १) अर्थात्‌ 'निश्रर ही जो उद्गीय है; 
चह प्रणव है और जो प्रणव हैं, वह उद्बीय है |? उद्दीथ और प्रणवर्मे मेद 
होते हुए भी यहाँ उपासनाके डिये श्रुतिने व्यतिदारवाक्यद्वारा दोनोंकी एकताका 
अतिपादन किया है। इसी प्रकार यहाँ भी उपासनाके छिये परमाममाकै साथ 
जीवात्माकी एकता बतायी गयी है, ऐसा समझना चाहिये | जहाँ उपाधिकृत भेद 


सूतरे७-३९ ] अध्याय है ६०६ 


होता है, वहाँ ऐसा कपन सच्नत नहीं होता । यहाँ इस एकताके प्रतिपादनका 
प्रयोजन यही जान पड़ता है कि उपासक यदि उपासना-काछमे अपनेको 
परमात्माकी माँति देह और उसके व्यवहारसे सर्ववा असझ्ज तथा निल्य-शुद्ध-बुद्ध- 
मुक्त समझकर तहूप हो ध्यान करे तो वह शीघ्र ही सचिदानन्दधन पर्रह्म 
परमाध्माको प्राप्त हो जाता है 

पम्बन्ध-सुन। प्रकारनरसे ओपाधिक भ्रेदकी मान्यताका निराकरण 
करते हैं-- 

सैव हि सत्यादयः ॥ ३ | ३।३८॥ 

, सा एब-( परमात्मा और जीवका औपाधिक मेद तथा वास्तव्गें अत्यन्त 
अमेद माननेपर ) वही अवुपपत्ि है; हिन्‍्लयोंकि; सत्यादय$-(परमात्माके ) 
सत्यसंकल्पल आदि धर्म ( जीवात्माके नहीं माने जा सकते )। 

व्याख्या-जैसे पूर्वसूत्रमे यह अनुपपत्ति दिखा आये है कि जीवात्मा और 
परमा्मामें अत्नन्त अमेद दोनेपर श्रुतिके व्यतिद्वार-वाक्यद्वारा दोनोंकी एकताका 
स्थापन संड्त नहीं हो सकता, वैसे ही अनुपपत्ति इस सूत्रमे भी प्रकारान्तरसे 
दिखायी जाती है । कहना यह है कि परमात्माके स्वरूपका जहाँ वर्णन किया गया 
है, वहों उसे स॒त्यकाम, सत्यसंकल्प, अपहृतपाष्मा, अजर, अमर, सर्वक्ष, सर्व- 
शक्तिमान्‌, सबका परम कारण तथा सर्वाधार बताया गया है | ये सत्यकामत्र थादि 
धर्म जीवात्माके धर्मोसे सर्वया विछक्षण हैं । जीवात्मामे इनका पूर्णरूपसे होना 
सम्भव नहीं है | जब दोनोमे धर्मकी समानता नहीं है, तब उनका अत्पन्त अमेद 
कैसे सिद्ध हो सकता है | इसलिये परमात्मा और जीबात्माका भेद उपाधिक्ृत 
दै--यह मान्यता अस्त है । 


सम्बन्ध-बादि कहा जाय कि परमरह्म फ्रमेश्वर्में जो सत्यकामत्व आदि 
-पर्म श्रुतिद्वारा बताये यये हैं, वे स्वाभाविक नहीं, किंतु उपाधिके सम्बन्धसे हैँ; 
पस्तक्मों बह्मका स्वकूप तो निर्विशेष है | अतश इन धर्मोको लेकर जीवसे उसकी 
_ मित्रता नहीं वतायी जा सकती है? तो यह क्रवन ठीक नहीं है; क्योंक्रि-- 
. कामादीत्रत्र तन्र चायतनादिभ्यः ॥ हे | ३ । ३९ ॥ 
( उस परनह्के ) इतरत्र-दूसरी जगद्द ( बताये हुए ), कामादि- 
सत्यकामलादि पर्म; तत्र चरजहों निर्विशिष स्वरूपका वर्गन है, वहाँ भी हैं। 


३०४ वैदान्त-दशेन , [पद रै 
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आयतनादिम्य।-क्योंकि वहाँ उसके सर्वाधारत भादि धर्मोका वर्णन पाया 
जाता है | 

व्यास्या-उस पखह्ल परमेश्वक्के जो संत्यसकत्पल, सर्वक्षत्र तया 
सर्वेत्स्वादि धर्म विभिन्न श्रुतियोर्मे बतछाये गये हैं, वे सब जहाँ निवविशिष 
ब्रह्मका वर्णन है, वहाँ मी हैं, क्योंकि निर्विशिष स्वरूपका अतिपादन करे 
बाली श्रुतियोमि भी अडके सर्वाधारत आदि सविशिषधर्मोका वर्णन है। इसलिये 
बैसे दूसरे धर्वोक्ा मी वहों अध्याह्मर कर छेता उचित है। बृहदारण्यकर्म 
गार्गके प्रश्नका उत्तर देते हुए याज्षवल्क्यते उस परम अक्षर परमात्माके स्वरूपका 
वर्णन किया है । वहाँ पहले 'भस्थूल्मनणु? ( न स्थूछ है, न सूक्ष्म है ) इत्यादि 
प्रकारसे निर्विशेष स्तररूपके लक्षणोंका वर्णन करके अन्तमें कहा है कि (स अक्षर- 
के ही प्रशासनमें सूये और चन्द्रमा धारण किये हुए हैं, उस अक्षरके ही 
प्रशासनमें थुलोक आर पृृथिवी धारण किये हुए हैं |? इस प्रकार याज्वस्क्थने 
यहाँ उस अक्षज्नह्षको समस्त जगतका आधार बतछाया है ( बृह० उ० ३। 
< । ८-९ ) ।# इसी तरह मुण्डकोपनिषदू्मे '्जाननेग न आनेवाल्, पकड़नेंमे 
न आनेवाछा? इत्यादि प्रकारसे निर्विरोष स्वरूपके धर्मोका बणेन करनेके पश्चात्‌ 
इस बक्षको नित्य, त्रिमु, सबेगत, अत्यन्त सूक्ष्म और समस्त आ्राणियोंका कारण 
बताकर उसे विशेत्र धर्मेसि युक्त भी कहा गया है (मु० उ० १। १। 8) | 
इससे यह सिद्ध होता है कि भवह परमात्मा दोनों प्रकारके घर्मोवाढ है।! 
इसलिये दूसरी जगह कहे हुए सायसकल्पल, सर्वज्ञल भादि जितने भी परमेश्वर- 
के दिव्य गुण है, ने उनमें स्त्राभात्रिक हैं, उपाधिकृत नहीं हैं | अतः जहाँ जिन 
उक्षणोंका वर्णन नहीं है, वहाँ उनका अध्याहार कर लेना चाहिये। इस अकार 
परमात्मा और जीबाम्मामें समानधर्मता न होनेके कारण उनमें सर्वथा अमेद नहीं 
माना जा सकता है। ' 

सम्बन्ध-यादि जीव और ईखरका सेद उपाधिकत नहीं माना जायगा, तब 
तो अनेक उष्टाओक्री सत्ता पथ हो जायगी। इस परिस्ितिमे श्ररिद्वारा जो 
यह कहा हैँ हि इससे अन्‍य कोई डरष्टा नहीं हैं” इत्यादि, उसकी व्यवस्था कैसे 
होंगो ? इसार कहते है--- 

आदरादछाप:॥ ३॥। ३ | ४० ॥ 


ह्टश््प्णश्ममधादाणः रा फू: 5घा 
$ पर मनत यूथ १ । ३ । १० और १३ औन्या्याप्र आया है। 
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धूत्र ४०-४१ ) हि अध्याय ९ ३०५ 


की अक की कओ कम बज न कम बआ चीफ फेर हो 








आदरात्‌-बह कपन परमेश्वर्के ्रति आदरका प्रदर्शक होनेके कारण; 
अलोप+-उसमें अन्य द्रष्ठका छोप भर्थात्‌ निषेष नहीं है। 

व्यांस्या-उस पक्ष परमेश्नरको सर्वश्रेष्ठ बतठानेके लिये वहाँ आदरकी 

इश्टिसे अन्य द्रष्टाका निषेध किया गया है, वास्तबमें नहीं | भाव यह है कि वह 

पर्रह्म परमेज्नर ऐसा द्रष्ठ, ऐसा सर्वश्रेष्ठ ज्ञता है कि उसकी अपेक्षा अन्य सब 

' जीव द्रश होते हुए भी नहींके समान है, क्योंकि उनमे पूर्ण द्रशपन नहीं है । 


' प्रछ्यकालमे जड त्तोंक्ी भाँति जीवोंको भी किसी प्रकारका विशेष ज्ञान नहीं 


रहता तथा वर्तमानकालमें भी जो जीबोंका जानना, देखना, घुनना आदि है, 
बह सीमित है और उस अन्त्यामी परमेश्वर्के ही सकाशते है | (ऐ० उ० १ ३॥ ११) 
तथा (प्र० उ० ४ । ९ ) चद्दी इसका प्रेरक है, अतः यह सर्वथा खतन्त्र नहीं है। 
इसप्ते यही सिद्ध होता है कि श्रुतिका वह. कदना भगवानकी श्रेष्ठता दिखछानेके 


' डिये है, वास्त॒वमें अन्य द्रशका निषेष करनेके ढिये नहीं है । 


सम्बन्ध-उपर्युक्त कथन परमेश्वरके प्रति आदर चूबित करनेके लिये है, इस 
बातको प्रकारान्तरसे पिद्ध कपते हैं-- 


उपचिते+तस्तद्गचनाव्‌ ॥ ३ । ३२। ४१ ॥ 


उपगिते-उक्त वचनोंसे किसी प्रकार अन्य चेतनका निषेध प्राप्त दोनेपर 
भी; अंत:-इस ब्रह्मकी अपेक्षा अन्य द्वरशका निपेव बतानेके कारण ( वह कथन 


. भांद्राथक ही है है] तह चनातू-क्योकि उन वाक्योंके साथ बार-बार अत, शबन्द- 


का प्रयोग किया गया है | 


व्याख्या-जहाँ उस परमात्मासे अन्य द्रश, श्रोता आदिका निषेध है 
(बरृह० 3० ३। ७। २३ ), वहाँ उस वर्णनमें बार-बार “अतः? शब्दका प्रयोग किया ' 
गया है, इसडिये यही सिद्ध होता है कि इसकी अपेक्षा या इससे अधिक कोई 
द्रष्ट, श्रोता आदि नहीं है । यदि सर्वथा अन्य द्रशका निषेध करना अमी& द्वोता 
तो “अत.” इब्दकी कोई आवश्यकता नहीं होती । जैसे यह कद जाय कि इससे 
अन्य कोई धार्मिक नहीं है तो इस कथनद्वारा अन्य धार्मिकोंसे उसकी श्रेष्ठता बताना 
ही अमीष्ठ है, व कि अन्य सब धार्मिकोंका अप्ाव बतलाना | उद्ती प्रकार वहों जो यह 
कंदा गया है कि 'इस परमात्मासे अन्य कोई दर आदि नहीं है? उस कपनका भी 
यही अर्थ है कि इससे अधिक कोई दइृशपन आदि गुणोसे युक्त पुरुष नहीं दे; यह 
परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ दर आदि है; क्योंकि उसी वर्णनके प्रसन्मे ( बुह० 35 ३ | 


कि 


घण्दे वैदान्त-दशन [ पाद है 


७ | २२ # ) परत परमात्माको जीवात्माका धन्तर्यामी और जीवात्माकी उप्तका 
शरीर बताकर दोनेंके भेदका प्रतिपादन किया है ) यदि “नान्योउतो दर? इत्यादि 
वाक्येसि अन्य द्वाश अर्थात्‌ जीवात्माका निषेध बताना माना जाय तो पूर्व वर्णनसे 
विरोध आयेगा, इसडिये वहाँ अन्य द्रशके निषेधका तात्पर्य परमात्माकों सर्वश्रेष्ठ 
बताकर उसके प्रति आदर प्रदर्शित करना ही समझना चाहिये । 

तम्बन्ध-यहाँतक यह विर्णय किया गया कि जीवात्मा और परमात्माग्र 
मेद उप्ापिकृत नहीं है तथा उस परलक्न परमेश्वरमें जो सर्वश्ञत्व, सर्वशाफिमता, 
सर्वाधारता तथा सर्वतुह॒द्‌ होना आदि ईिव्य युण शात्रोंगें बताये यये हैं; वे 
भी उपागिक्तत नहीं हैं; किंतु स्वभावतति और तित्य हैं। जहां बह्मके स्वरूपका 
प्रतिपादन करते समय उनका वर्णन न हो, वहों मी उन सबका अध्याहार कर 
लेना चाहिये । अब फ़लविषयक्क शतियोंका विरोधासास दूर करके पिदान्‍्त-निर्णव 
करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्म किया जाता है। दहरविद्यार्में तथा प्रजापति 
इन्द्रके संवादमें जो वह्मविद्याका वर्णन है, उप्के फलमें इच्छाचुसार नाना प्रकार: 
के भोयोंकी भोयनेकी वात कही गयी है (छा० 3० ८।१। १ से ० तक ) 3 किए 
दूसरी जगह वैस्ती वात नहीं कही ययी है। अतः यह जिज्ञासा होती है कि 
बद्यलोकको प्राप्त होनेवाले सभी साधकोंके लिये यह नियम है या इसमें विकत्प 
है ? इसपर कहते हैं--- 


ततन्निधोरणानियमस्तद्दृष्टेः पथर्ष्यप्रतिबन्धः 


फलस्‌ ॥ २३ | ३। 8२ ॥ 
तन्निधौरणानियम+-भोगोंके मोगनेका निश्चित नियम नहीं है। 
तदूरष्टेःस्क्योंकि यह बात उस ग्रकरणमे बार-बार “यदि? झब्दके प्रयोगसे देखी 
गयी है, हिंल्‍इसके सिवा, दूसरा कारण यह भी है कि; प्रथक्‌कामोपमोग 
से मिन्न सकत्पवालेके छिये, अपग्रतिबन्ध$-जन्म-मरणके वन्धनसे छूट जाना 
फलम-फठ बताया गया है। 

व्याल्या-त्रह्मलेकमे जानेबाले सभी साधकोंकों उस्त लोकके दिव्य भोगोंका 
उपमोग करना पड़े, यह नियम नहीं है, क्योंकि जहाँ-जहाँ अह्मोककी प्राप्तिका 
बर्णन किया गया है, वहाँ सर जगह मोगेकि उपभोगकी बात नहीं कही है 
तथा जहाँ कई हैं, बढों भी “दि? शब्दका प्रयोग करके साधकके इच्छानुसार 
# यह मन्त्र यृत्र १। २। २० की टिप्पणी आया है | 





>> दल 


उसका विकल्प दिखा दिया है (#० 3० ८।२। १ से १० तक) | इससे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि जो साधक बरद्मलोकके या अन्य किसी भी देवकोकके मोगोंकी मोगनेकी 
इच्छा रखता है उसीको वे भोग मिछते हैं, त्रह्मविद्याकी स्तुतिके लिये यह आजुषझ्लिक 
चर्णन है, उस विद्याका मुख्य फल नहीं है । परमात्माके साक्षात्कारमें तो ये भोग 
विलम्ब करनेवाले विध्न हैं, अतः साधकको इन भोगोंकी मी उपेक्षा ही करनी 
चाहिये । इसलिये जिनके मनमे भोग मोगनेका संकल्प नहीं है, उनके लिये जन्म- 
मरणके बन्वनसे छूठकर तत्काल पर परमात्मा मे प्राप्त हो जाना ही उसका मुझ्य 
फलबताया गया है |# (ब्रृह० 3० ४॥9 |६ ) तथा (क० 3३०२॥३१।१४) 

सम्बन्ध-“यादि वह्यलोकक्रे भोग भी उत्त परतह्म परमेश्वरके साक्षात्कारमें 
'बिलम्त करनेवाले है, तब श्रुतिने ऐसे फलोंका वर्णन किस्त लिये किया !” 
ईतत जिन्नासापर कहते है--- 


प्रदानवदेव तदुक्तम ॥ ३२ । ३ । ४३ ॥ 
तदुक्तमू-लेंह कपत; अदानबत्-तरदानकी भाँति; एव-डी है । 

, . « व्याख्या-जिस प्रकार भगवान्‌ या कोई शक्तिशाठी महापुरुष किसी श्रद्धालु 
व्यक्तिको उसकी श्रद्धा और रुचि बढ़ानेके लिये वरदान दे दिया करते हैं, 
प्रकार स्रगके. भोगोंमे आसक्ति रखनेबाले सकामकर्मी श्रद्धालु महुष्पोंकी अह्मविद्या्मे 

. श्रद्धा बढ़ाकर उसमें उन्हें प्रदत्त करनेके ढिये एवं कर्मोके फलरूप स्वर्गीय 
मोगोंकी तुष्छता दिखलानेके लिये भी श्रुतिका वह कथन है | 

सम्बन्ध-उक्त पिद्धान्तको पुष्ट करनेके लिये दूसरी युक्ति देते हैं--- 


' 'लिड्डभूयस्त्वात्तद्धि बलीयस्तद्‌पि ॥ रे । ३ | ४४ ॥ 

लिझ्ञभूयस्त्वात्‌-जन्ममरणरूप संसारसे संदाके ढिये मुक्त होकर 

उस पस््ह्मकों प्राप्त हो जानारूप फछ बतानेवाले छक्षणोंक्री अधिकता होनेके 

' कारण; तद्वद्लीय!-च्रही फल बल्वान्‌ ( मुख्य ) है; हिल्‍्क्योंकि, तदपि-लह दूसरे 
, फर्लेका वर्णन भी सुझ्य फलका महत्तत प्रकट करनेके लिये ही हे | 

च्याख्या-वेदान्तशास्रमें जहाँ-जहोँ ब्ह्मह्ञानके फलका वर्णन किया गया 

है, वहाँ इस जन्म-मृत्युरूप ससारसे सदाके लिये छूठ्कर उस परह्म पर- 

मत्माको प्राप्त हो जानारूप फलका ही अधिकतासे वर्णन मिलता है, इसलिये 

तही प्रबछ' अथोत्त्‌ प्रधान फ़ है, ऐसा मानता चाहिये; क्योंकि उसके 


#यह सन्त्र सूज ३। ३ ३० की व्याख्यामें तथा ३।४। ५२ की िप्पणीम आया है। 


झण्८ चेदान्त-दर्शन [पद है 


साथ-साथ जो किसी-किंसी प्रकरणमे ब्ह्मढेकके मोगोंकी ग्राप्तिरूप दूसरे फका 
वर्णन आता है, वह भी मुख्य फलकी ग्रधानता सिद्ध करनेके लिये ही है | ' 
इसीढिये उसका सब ग्रकरणोंमे वर्णन नहीं किया गया है; किंत॒ उपयुक्त मुज्य 
फछका वर्णन तो समी प्रकरणोमे आता है | 


सम्ब्ध-बक्षज्ञान ही इस जन्म-मृल्युरूप ससारसे छूटनेका निश्चित उपाय है। 
यह बात पिंड करनेके टिये पूर्वपक्षकी उत्थापना की जाती है--- 


पूवबिकल्पः प्रकरणात्यात्‌ क्रियामानसबत्‌ ॥ ३ । ३ । ४ ५॥ 

क्रियासानसवत्‌-शारीरिक और मानसिक क्रियाओंमें स्त्रीकत विकल्पकी 
भाँति; पूर्व॑षिकरप+-पहले कह्दी हुई अप्निविद्या सी विकल्पसे भुक्तिकी हेतु। खात- 
हो सकती है, प्रकरणात्‌ज्यद्व वात प्रकरणसे सिद्ध होती है । 

व्यास्या-नचिकेताके प्ररऔन और यमराजके उत्तरविषयक प्रकरणकी 
आलेचना करनेसे यही सिद्ध होता है कि जिस प्रकार उपासनासंम्बत्धी 
शारीरिक क्रियाकी मौति मानप्तिक क्रिया भी फल देनेमें समर्थ है, अतः भषिकारि- 
भेदसे जो फछ शारीरिक क्रिया करनेब्रालेको मिठ्ता है, वही मानसिक क्रिया 
करनेवालिको भी मिल जाता है, उसी प्रकार अग्निहोत्ररूप कम भी अक्षत्रियाकी 
दी भाँति मुक्तिका हेतु हो सकता है । उक्त प्रकरणमें नचिकेताने प्रलन करते 
समय यमराजसे यह बात कही है कि '्स्वगलोकमें किश्रिन्मात्र भय नहीं है, 
वहाँ न तो आपका डर है और न घुढ़ापेका दी, भूख और प्यास-इनसे पार 
होकर यह जीव शोकसे रहित हुआ स्वर्गमे प्रसन्न होता है, उस सके देनेवाले 
अन्निहोत्ररूप कमेके रहस्थको आप जानते हैं, बह मुझे बताइये? झयादि ( क० 3० 
१। १। १२-१३ ) | इसपर यमराजने वह अभ्निहोत्र-क्रियासम्बन्धी संत 
र॒त्य नचिकेताकी समझा दिया ( १ | १। १७ ) । फिर उस अम्निहोत्रलप 
कर्मकी स्तुति करते हुए यमराजने कहा है कि "इस अम्निद्षोत्रका तीन बार 
अनुपनन करनेवाठा जन्म-मृत्युसे तर जाता है और अत्यन्त शान्तिको प्राप्त हो 
जाता है ।! इल्यादि ( १ | १ । १७-१८ ) । इस प्रकरणको देखते हुए हस 
अक्िरोशतप फर्मफों मुक्तिका कारण माननेते कोई आपत्ति मादम नहीं होती । 
स्त्ति प्रकार इसके पीछे कटी हुई अक्षत्रिय्ा मुक्तिमें हेतु है, वैसे ही उसके पहले 
क्या इआ बह अगिशेन्नरूप कर्म में मुक्तिम हेतु माना जा सकता है । 


वध ४९-४७ | - अध्याय ६ छु०९, 


: प्मन्ध-उती बातकी इृढ करते हैं-- 
. अतिदेशाच्च ॥ ३। ३। ४६ ॥ 
. अतिदेशादू-अतिदेशते अर्थात्‌ व्िधाके समान कर्मोंकी मुफ़तिमे हेतु वाया 
'जनेके कारण; चंस्मी ( ऊपर कही हुई वात सिद्ध द्ोती है ) । 
व्यास्या-कैबल प्रकरणके बडपर ही कर्म मुक्तिमे हेतु सिद्ध होता है, ऐसी 
बात नहीं है । श्रुतिने विधाके समान ही काका भी फछ बताया है. | यथा-- 
फीकर्मझत्ततति जन्ममृत्यू ! (क० उ० १ । १। १७ ) अर्थात्‌ यज्ञ, दान, 
और तपरूप तीन कर्मोंको करनेवाला मनुष्य जन्म-झुल्युसे तर जाता है । इससे 
भी कर्मोका मुक्तिमें हेतु होना सिद्ध होता है । 
सख्ब्घ-यहले दी सूत्रोंगें उठाये हुए पूर्वपक्षत्ा सृतकार उत्तर दैते हैं“ 


विद्ैव तु निधोरणात्‌ ॥ ३ । हे । १७॥ 


तुरंत; .नि्ोरणात्र-श्रुतियोद्यात विश्चितरूपमें कह दिया जानेंके 
* कारण; विद्या एच-केत्मात्र अक्षविया ही मुक्ति कारण है ( कर्म नहीं ) । 

, व्यास्या-अ्रुतिमें कहा है कि 'तमेव विदिलाइति झुययुमेति चाल्यः पन्‍्या 
विदतेष्यनाय |? अर्थात्‌ 'उस पसनह् परमाक्माकी जानकर ही मलुष्य जन्म-मरणको 
लॉव जाता है | परमपद (मोक्ष ) की आतिके डिये दूसत कोई मार्ग 
( उपाय ) नहीं है? ( बेता० 3० ३॥ ८ ) | इस प्रकार यहाँ निश्चितरूपसे एकमात्र 
ब्क्नज्ञानको ही मुक्तिका कारण बताया गया है; इसलिये ब्रह्मविथा द्वी मुफ़िका 
हेतु है, कर्म नहीं | ब्ह्मविधाका उपदेश ढेते समय निकेतसे स्तर यमराजने 
ही कहा है कि-.- # 

_' एको वी सर्वमूतान्तरात्मा एक रूप बहुधा य' करोति | 

तमात्मस्य॑ येड्लुपर्यन्ति धीरास्तेषां छुल॑_शाय्त मेतरेघाम्‌ ॥ 
जो सत्र प्राणियोंका अन्तर्यामी, एक, अद्वितीय तथा सबको अपने बहामें 
रबनेवाल है, जो अपने एक ही रूपको बहुत प्रकारसे बना लेता है। उस 
अपने ही हृदय स्थित परमेश्वर्तो जो आनी देखते हैं, उन्दींको सदा रनेवाल 
आनन्द प्राप्त होता है, दूसरोंको नहीं ? ( क० 3० ३।२। १९ )। अतः 
पहले भ्रग्निविधाके , प्रकरणमें जो जन्‍्म-सुलुसे छूठना और अध्यत्त शान्तिकी 
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दि चल, चल पदक जल वध पड आज भषिन अल पक नल इंब आय कि कक अब) आर 
प्राहिहप फछ बताया है, वह कथन खर्गलोककी स्तुति करनेके लिये गैणहूपरे 
है; ऐसा समझना चाहिये | 
पमब-उत्ती बातकी हृढ करते हैं-- 
दर्शनाव ॥ ३। ३। ४८ ॥ 
के जगह-जगह वैप्ता वर्णन देखा जावेसे; चनन्मी (यहील 
होता है ) | 
च्याख्या-श्रुतिमे यज्ञादि कर्मोका पक खर्गछोकमें जाकर वापस अनी 
(मु० ७० १ २ | ९, १० ) जौर ब्रह्नह्ञानका फछ जन्ममरणसे छुठका 
परमात्माको प्राप्त हो जाना (मु० 3० ३ | २ | ५५६) बताया गया है, इससे मी 
यही सिद्ध होता है कि एक्सात्र ब्रक्मविधा ही सुकिमें हेतु है, यज्ञादि कर नहीं | 
एखन्ब-गरारन्तरसे प्ूवपक्षक्ा उत्तर देते हुए इस प्रकरणकी त्तमाी 
के है-- 


श्रुव्यादिबलीयरताब न बाघ: ॥ ३। ३ । ४९ ॥ 


शुत्यादिषलीयस्त्वातू-्अकरणकी अपेक्षा श्रुतिग्रमाण और उक्षण दि 
बल्वान्‌ होनेके कारण; चर्मी; बाध:स्अकरणके द्वारा तिद्घान्तका बाघ। बेर 
नहीं हो सकता । 


व्याल्य-वेदके अर्थ और मावका निर्णय करेमें प्रकरणकी अपेक्षा श्रुति 
वचन और लक्षण भ्ादि अधिक बच्थान्‌ माने जाते हैं, श्सब्यि प्रकरण ऐिं 
होनेवाली! बातका निराकरण करनेवाले वहुत-से श्रुविप्रमाण हों. तथा उसके विद 
लक्षण भी पये जायें तो कैत्रठ प्रकरणकी यह सामर्ष्य नहीं है कि वह पिद्धन्तों 
बाधा उपस्थित कर सके । इससे यही सिद्ध होता है कि परमात्माका साक्षात्‌ 
करनेके ढिये बताये हुए उपासनादि उपाय अर्थात्‌ ब्रह्मत्रिया ही परमात्माकी प्रति 
जऔर जन्ममभणसे छूटनेका साधन है, सक्राम यज्ञ आदि कर्म नहीं | 

सम्बन्ध-अव स्र॒तिमें बताये हुए ब्रद्मक्धिक्रे प्रलतेदक्ता विर्शव करते 
लिये अगला प्रकण आरस्म किया जाता है | 


सभी मद्मविद्याओंका उद्देस एकमा३ परवत्ध परमात्माका साक्षात्कार कहा देसों 
ओर इस जीवात्माक़ी सके लिये तप अकारके हुशोंते दक्त कर देना है; हि 


'सुन्र ४८---५० ] | अध्याय ६ १११ 
किप्ती विधाका फल अब्नलेका्दिकी प्रापि है और किसीका फल इस झरीरमें रहते 
हुए ही बह्मकों ग्राप्त हो जाना है--इस प्रकार फ्लमें भेद क्यों किया गया है 
इस जिन्लासापर कहते हैं-- 


'अनुबन्धादिस्यः प्रज्ञान्तए्थक्त्ववद्‌ दृष्टथ्व तदुक्तम॥ २।११५ ०॥ 

अनुबन्धादिम्य;-मावविषयक अनुबन्ध आदिके भेदसे; प्रज्ञान्तरप॒थक- 
लबतू-उद्देश्पमेदसे की जानेवाली दूसरी उपासनाओंके पार्थक्य ( भेद ) की मौँति 
चृ-इसकी भी पृथकता है, ऐसा कथन; दृष्ट;८उन-उन प्रकरणोंमे देखा गया 
है; तदुक्तम-तथा यह पहले भी बताया जा जुका है । 


/ » च्याख्या--जिस प्रकार उद्देश्यभेदसे की हुई भिन्‍न-मिन्‍न देवताओसे सम्बन्ध 
रखनेवाली उपासनाओंकी भिन्‍नता तथा उनका फलमेद होता है, उसी प्रकार इस एक 
उद्देश्से की जानेवाी अ्मविध्यामें भी साधकोंकी मावना मिन्‍न-मिन्‍्न होनेके कारण 
उपासनाके प्रकारमे और उसके फलमे भेद होना स्वाभाविक है | अमिप्राय यह 
* कि सभी साधक एक ही प्रकारका भाव लेकर अक्षप्रातिकि साधनोमिं नहीं लगते, 
प्रत्येक साधककी मात्रनामें भेद रूता है । कोई साधक तो ऐसा होता है जो 
खमावसे ही समस्त भोगोंको दुःखगप्रद और परिवर्तनशीर समझकर उनसे विरक्त 
, दी जाता है तथा परत्रक्ष परमेशरके साक्षात्कार होनेमें थोड़ा भी विहम्ब उसके 
लिये अस्द्य होता है। कोई साधक ऐसा द्वोता है जो बुद्धिके विचारसे 
. तो भोगोंकी दुःखरूप समझता है, इसीलिये साधनमे भी छगा है, परतु 
ब्ह्छोकर्मे प्रात्त होनेवाले भोग दुःखसे मिले हुए नहीं हैं, वहाँ केवल 
छुख-ही-सुख है तथा वहाँ जानेके बाद पुनराइत्ति नहीं होती, सदाके लिये 
जन्म-मरणसे मुक्ति हो जाती है, इस भावनासे भावित है, परमात्माकी ग्रापि 
तत्काल ही हो, ऐसी तीत्र छाड्सावाढा नहीं है | इसी प्रकार साधकोकी भावना 
अनेक अकारकी हो सकती है तया उन मावनाओंके और योग्यताके भेदसे उनके 
अधिकारमें भी भेद द्वोना स्वाभाविक है । इसछिये उन्हें बीचमे प्राप्त होनेबाले 
फोम भेद होना सम्सव है | जन्म-मरणरूप संसार-बन्धनसे सदाके ढिये मुक्ति 
एवं परबनक्ष पुरुषोत्तमकी आराप्तिरूप जो चरम फछ है, वद्ध तो उन सबको यया- 
समय आप होता ही है। साधकके भावालुबन्धसे फलमें मेद होनेकी बात 
उन-उन , प्रकरणोंमें स्पष्टहप्से उपछब्ध छोती है । जैसे इन्द्र और विरोचन 
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अह्याजीसे अह्वविया सीछनेके छिये गये | उनकी जो अह्मविषयाके साधनमें प्रवृति 
हुई, अतमें मुख्य कारण यह था जो उन्होंने ब्ह्म॑जके मुखसे यद्ध छुना कि उप 
परमात्माको जान लेनेवाण समस्त जेकोंको और समस्त भोगेको प्राप्त हो जाता 
है | इस फल्शुतिपर ही उनका मुझ्य छक्ष्य था, इसीछिये विरेधन तो उत्त 
विधाका अविकारी न होनेके कारण उसमें टिक ही नहीं सका; परंतु इतने उसे 
विधाको प्रहण किया | फिर भी उसके मनमें प्रधानता उन छोकों और मोगोंकी 
ही थी, यह वहाँके प्रकरणों स्प्ट है (छ०8० ८७॥ ३ ) । हराम भी 
उस्ती प्रकारते बद्चछेकके दिव्य मोगोंकी प्रशंसा है ( छ० उ० ८। १।६) | आऑ' 
जिनके भीतर इन फर्भुतिगोंके आधारपर अक्लकेकके भोग प्राप्त कानेवा 
संकाय है, उनको तक्का७ अहयका साक्षात्कार बैंसे हो सकता है ! फित जो 
मोगेसि सर्वथा विरक्त होकर उस पसक्न परमात्माको साक्षाद करनेके ड्यि तपर हैं) 
उन्हें परमामाक्री आप्ति होनेमें विहम्त्र नहीं हो सकता | शरीरके रहते रहते यही 
पर्मामाक्ा साक्षाक्वार हो जाता है । अतः मावताके मेदसे मिन्‍्न-मिनत 
अधिकाएियोंको प्राप्त द्वेनेवाले फठमे भेद होना उचित ही है । 
पलतन्प-अकारान्तरसे उसी तिशनाझो हृढ करते हैं--- 


न सामान्यादप्युपलब्धेसृत्युवन्न हि छोकापत्ति॥ ३ । ३ | ५१ ॥ 


सामान्यातूल्यथपि सभी अहविदा समानमावसे मोक्षमे देह है; अपि 
तथापि; चज्वीचर्म होनेबाले फठभेदका निपेय नहीं है; दिस्कओोंकि, उपलब्धे!र 
पर परमेश्वर साक्षात्कार हो जनेपए मृत्युवत्‌ुजिस प्रकार मुल्य होनेपर 
जीवात्माका स्थूछ शरीरसे सम्बन्ध नहीं रहता, उसी प्रकार उसका सूझ यों 
कारण किसी भी शरीरसे सम्बन्ध नहीं रहता, इसल्यि; लोकापत्ति;-किसी भी 
छोककी प्राप्ति, नन्‍्महीं हो सकती। 


व्याख्या-सभी अह्ृत्रिया अन्तर्मे मुक्ति देनेवाली हैं, इस विश्यमें सबशी 
समानता है तो भी किप्तीका अक्षकोकें जाना और किसीका अक्मकेकमें ने जाकर 
यहीं ब्मको प्राप्त हो जाना तथा वहाँ जाकर भी किसीका पठयकाब्तक भोगेफि 
उपमोगका छु अनुभव करना और किसीका तत्काह ब्क्ममे लीन हो जाना-- 


एत्पादिुपसे जो फल भेद हैं, वे उन साधकोंके मावसे सम्बन्ध रखते हैं; इसलिये 
इस भेदका निषेष नहीं दो सकता | 


पूत्रप-५श] अध्याय ११४ 
» अतएव जिस साधकको मृत्युके पहले कमी भी परमात्राका साक्षात्कार हो 
-जाता है, जो उस परमेश्वरके तत्वको मलीमाँति जान लेता है, जिसकी अद्मछेक- 
“पर्वत. किसी भी छोकके सुख-मोगमें किश्विन्मात्र भी वासना नहीं रही है, वह 
किसी भी लोकविशेषमे नहीं जाता, वह तो तत्का७ ही उस पखक्ष परमात्माकी 
अप्तहो जाता है । ( बह० 3० ४। ४। ६ तथा क० उ ० २ |३। १४ )्मआाख्प- 
मेगके अन्तमे उसके स्थूछ, सूहम और कारण शररीरोंके तत्ल उसी प्रकार अपने-अपने 
कारण तत्तोंमें विन हो जाते हैं, जिस प्रकार मृत्युके बाद प्रत्येक मनुष्यके स्थूल 
शरीरे तत्न पाँचों मूर्तोमे विीन हो जाते हैं (मु० 3० ३।२।७) 
, प्रम्बन्ध- ऐसा होनेगें क्या प्रभाण है / इस जिज्ञासापर कहते हैं-८ 
परेण च शब्दस्य ताद्दिध्यं भूयरत्वाच्तलु- 
... बन्धः ॥ ३। ३।५२॥ 
परेण-आादवाले सन्त्रेसि ( यह सिद्ध द्वोता है ; चरतथा, शब्दस्य८ 
उसमें कह्दे हुए शब्दसमुदायका। ताद्विष्यमर-उसी प्रकारका भाव है; तु 
किंतु भय: साधकोंके नदूसरे भावोंकी अधिकतासे; असुबन्ध।- 
सूह्य और कारणशरीरसे सम्बन्ध रहता है ( इस कारण वे अक्नकर्मे जाते हैं ) | 
व्यास्या-मुण्डकोपनिषदूमें पहले तो यह बात कही है कि-- 
 देदान्तवरिज्ञानसुनिश्चिताी: संन्यासयोगाथतयः छुद्दसला: । 
ते बद्मछोकेद्य परात््तकाले परामृता: परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ 
वेदान्तशारूके ज्ञानद्वारा जिन्होंने वेदान्तके अर्थमूत पर्नह्म परमालाके 
स्रूपका निश्चय कर॒लिया है, कर्मफलरूप समस्त भोगेकि त्यागरूप योगसे 
अन्तःकरण शुद्ध हो गया है; वे सब साधक मरणकाहमें बह्म- 
£ जाकर परम अम्ृतस्वरूप होकर सर्वया मुक्त हो जाते हैं ॥? 
(३।२। ६)। इसके बाद अगले मन्त्रमं, जिनको इस शरीरका नाश 
होनेसे पहले त्र्नकी प्राप्ति दो जाती है; उनके विषयमे इस प्रकार कहा है-- 
गता; कछाः पद्चदश प्रतिष्ठा देवाश्व सर्वे प्रतिदेवतायु । 
फर्माणि विज्ञानमयथ आत्मा परेड््यये सर्व एकीमबन्ति ॥ 
आन पा 


क्षय अन्न्र,सूत्र ३। १। ३० की व्याख्यामें आया है। 
पै यह सन्‍्तर अगले मन्नरकी व्याज्यामें है | 
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उनकी पढ्ह कछाएँ अर्थात्‌ प्राणोंके सहित सब इन्द्रियाँ अपने-भपने 
देवताभोमें विढीन हो जाती हैं, जीवात्मा और उसके समस्त कर्मसंस्कार--ये 
संब-के-सब परम अबिनाशी परमात्मामें एक हो जाते हैं ।! (३।२।७)। 
फिर नदी और समुद्रका दशन्त देकर बताया है कि तथा विद्वाजामरूपादिमुततः 
पार पुरुषमुपैति दिव्यम्‌|? ---!वह अह्को जाननेवाछा विद्वान नाम-रूपको यहीं 
छोडकर परात्यर बलह्ममें विठीन हो जाता है ? (३।२। ८) । इस प्रकार 
शुद्ध अन्तःकरणबाले अधिकारियोंके लिये अक्मणोककी ग्रात्ि बतानेके बाद साक्षांत्‌ 
त्रह्नको जान लेनेव्ाले विद्यानका यहीं नाम-रूपसे मुक्त होकर पर्रहममें विदीन हो 
जाना सूचित करनेवाले शब्दसमुदाय पूर्वसूत्रमे कही हुई बातको स्पष्ट करते हैं | 
इसलिये यह सिद्ध होता है कि जिनके अन्तःकरणमें अह्मणेकके महत्तका भाव 
है, वहाँ जानेके सकत्पसे जिनका सूक्ष्म और कारणशरीर्से सम्बन्ध-िम्हेद 
नहीं हुआ, ऐसे ही साधक ऋहछ्ेकोर्मे जाते हैं | जिनको यहीं बह्मसाक्षात्तार 
हो जाता है, वे नहीं जाते | यह अवान्तर फल-मेद होना उचित ही है । 

सम्बन्ध-यहाँतक गुक्तिविषयक्क फ्रल्मेदके प्रकरणों समात्ष करके अब 
गरीरणातके वाद आत्माक्ी सता और कर्मफ्लका भोग न माननेवाले नास्तिकोंके 
मतका लण्डन करनेके लिये अगला प्रकरण आरस्प करते हैं--- 


एक आत्मनः शरीरे भावात्‌ ॥ ३ । ३। १३ ॥ 

एके-्कर एक कहते हैं कि; आत्मन४-आत्माका; शरीरे-शरीर होनेपर 
है; मावात्‌-भाव होनेके कारण ( शरीरसे मिन्न आत्माकी सा नहीं है ) ) 

च्यास्या-कई एक नास्तिकोंका कहना है. कि जबतक शरीर है; तमीतक 
इसमें चेतन आक्माकी प्रतीति होती है, शरीरके अमावमें आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है । 
इससे यही सिद्ध होता है कि शरीरसे मिन्न आत्मा नहीं है, अतए्व मरलेके 
वाद आत्मा परलोकमें जाकर कर्मोंक्रा फल भोगता है या बद्यकोकमें जाकर 
मुक्त हो जाता है, ये समी बातें असब्ठत हैँ | 

प्रम्बन्ध-इसके उत्तरमें वृत्रकार कहते हैं--- 
व्यतिरेकस्तद्टावाभावित्वान् तूपलब्धिवतू ॥ ३।३ | ५४ ॥ 

व्यत्तरिक/-्दारीरमे आत्मा मित्र है; तद्भावामावित्वात-तोंकि शरीर 
रहते हुए भी उप्मे आत्मा नहीं रहता, इसलिये। नु-भात्मा शरीर नहीं है; 


सत्र परेपप] , . अध्याय ३ झ्श्५ 


तुनकिन्तु; उपलब्धिवतु-ज्ञातापनकी उपछब्धिके सदश ( आत्माका शरीरसे 
मित्र होगा सिद्ध होता है ) | 

व्यास्या-शरीर ही आत्मा है, यह वात ठीक नहीं है, किंतु शरीरसे मित्र; 
रातर क्ादि समस्त भूतों और उनके कार्योको जाननेवाल आत्मा भव्य है, 
क्योंकि मृलुकालमें शरीर हमारे सामने पड़ा रहता है तो भी उसमें सब 

' पदार्थोकी जाननेवाछ चेतन आत्मा नहीं रहता । अतः जिस प्रकार यह प्रयक्ष 

है कि शरीरके रहते हुए भी उसमे जीवात्मा नहीं रहता, उसी प्रकार यह भी 
माद ही छेना चाहिये कि शरीरके न रहनेपर भी आत्मा रहता है, वह इस स्थूछ 
शरीर नहीं तो अन्य ( सूक्ष्म ) शरीरमे रहता है; परंतु आत्माका अमाव नहीं 
होता । अतः यह कहना सर्वया युक्तिविरुद्ध है. कि इस स्थूछ शरीरसे मिन्न 
भा्मा नहीं है | यदि इस शरीरसे मिन्न चेतन आत्मा नहीं होता तो वह अपने 

वृसरोके शरीरॉकी नहीं जान सकता; क्योंकि ध्ादि जड पदार्थेर्मे एक- 
दूसरेको या अपने-आपको जाननेकी शक्ति नहीं है | जिस प्रकार सबका ज्ञाता 
शोनेके कारण ज्ञातारूपमे आत्माकी उपलब्धि प्र्यक्ष है, उसी प्रकार शरीरका 
जता होनेके कारण इस ज्ञेय शरीरसे उसका भिन्न होना भी प्रलक्ष है । 

पनघ-अप्तज़्का श्रात्न हुए नास्तिकगदका संक्षेपत्ते लण्डन करके, अप 
पने। वित्रनमिन् शत्तियोपर क्चिर कारेक्े लिये अगला प्रकण आरम्स जिया 
जाता है। जिज्ञासा यह है क्लि विश्वनमिन्त श्राखाओंगें यज्नोत्रि उद्दीथ आदि 
अूज्लीगे गेद है; अतः यज्ञारिके अज्लोंसे सम्बन्ध रखनेवाली उपासना एक शाला- 

गम हर हुए प्रत्रसे दूसरी शाखावालोंक्रों करनी आहिये या नहीं, इधपर 

कहते हैं-- 


:अज्ञावबडार्तु न शाखाउु हि प्रतिनेदम ॥ ३ | ३ | ११॥ 
अज्ञावघड्ा।-यञ्के उद्दीय आदि अज्डोंसे सम्बद्द उपासनाएँ; शाखासु 
हि-जिस शाखामें कही गयी हों, उसीमें करनेयोग्य हैं। नरऐसी बात नहीं है; 
हरित; प्रतिवेदमू-अत्येक वेदकी शाखावाले उसका अतुष्ठन कर सकते हैं। 
'  व्यास्था-ओमिस्येतदरमुद्दीयमुपासीतः---“#*इस एक अक्षरकी उद्गीपके 
रुपमें उपासना करनी चाहिये (छा० 3० १। १११) केश पत्नवि्॑ 
“--५ाँच प्रकारके सामकी छोकोंके साथ सम्बन्ध जोड़कर उपासना 
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करनी चाहिये! (छ० उ० २। २। १) | इल्मादि प्रकारसे यजरहिके बुरा 
उद्दीप आदिसे सम्बन्ध रखनेवाडी जो प्रतीकोपासना बतायी गयी है, उप्तत 
जिस शाखामें वर्णन है, उसी शाखावाढ्ोंकी उसका अनुष्ठान कंखा चाहिये, 
अन्य शाखावालंको नहीं करना चाहिये, ऐसी वात नहीं है; अपि हु फ्रयेक 
बेदकी शाखाके अनुयायी उसका अनुष्ठान कर सकते हैं । 

सम्बन्ध-इसी बातकों उदाहरणसे स्पष्ट करते हैं--- 

मन्त्रादिवद्वाविरोधः ॥ ३। २। ५६ ॥ 

चा-अपवा यों समझे कि; मन्त्रादिवतूल्मन्त्र आदिकी मोति। अविरोध+८ 
इसमें कोई विरोध नहीं है | 

व्याख्या-जिस प्रकार एक शाखामें बताये हुए मन्त्र और यज्ञोपयोगी अन्य 
पदार्थ, दूसरी शाखाबाले भी आवश्यकतालुसार व्यवहारमें छा सकते हैं, उ्तों 
किसी प्रकारका विशेध नहीं है; उसी प्रकार पूर्वचूतमें कही हुई यज्ञाव्नप 
सम्बन्ध रखनेवाी उपासनाओंके अलुछ्ानमे भी कोई विरोध नहीं है । 

सम्बन्ध-जस प्रकार वैशानरतियारें एक-एक अज्ञकी उपासनाका वर्णन 
जाता है, उस्ती प्रकार और भी कहें जगह आता है, ऐसी उग्तनाओंगें उपके 
एक-एक अज्ञकी अलग-अलग उपासना करनी चाहिये या तब अन्लोंका पचप 
करके एक साथ सबकी उपासना करनी चाहिये | इस्त जिज्ञाप्तापर कहते हैं“: 
भूस्नः कत॒वम्ण्यायस्त्वं तथा हि दशेयति ॥ ३ । ३ । १७ ॥ 

क्रतुब॒त्‌-अन्न-उपाइसे परिपूर्ण यज्ञकी माँति। भृम्त॑+-पूर्ण उपासनाकी। 
ज्यायस्वमू-श्रेश्ता है; हि-क्योंकि; तथास्नैसा ही कथन; दर्शयतिं-ति 
दिखछाती है| 

व्यास्या-जिस प्रकार यज्ञके किसी अड्डका अनुष्ठान करना और किसीका 
न करना श्रेष्ठ नहीं है, किंतु सर्वाज्नपूणे अनुष्ठान ही श्रेष्ठ है, उसी प्रकार 
वैश्वानरविद्या आदियें बतायी हुई उपासताका अनुष्ठान मी पूर्णहूपसे करना ही 
श्रेष्ठ है, उसके एक अड्डका नहीं । वैश्वानर-विध्याकी भाँति सभी जगह यह बात 
समझ छेनी चाहिये, क्योंकि श्रुतिने वैसा द्वी भाव वैश्वानर-विधाके वर्णनमें 
दिखाया है । राजा अश्वपतिने प्राचीनशार आदि छठ्दों ऋषियोंसे अछग- 
अडछग पूछा कि तुम चैश्वानरकी किस्र प्रकार उपासना करते हो !? उन्होंने अपनी- 
अपनी बात कह्दी। राजाने एकएक करके सबको बताया--तुम कसुक 
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अज्ञकी उपासना करते हो।! साथ ही उन्होंने उस एकाज़ उपासनाका 
साधारण फंड बताया और उन सबको भय दिखाते हुए कहा, “यदि 
तुप भेरे पास न भाते तो तुम्हारा सिर गिर जाता, तुम अंधे हो जातेः--हत्पादि 
(छा० 3० ५ | ११ से १७ तक) तदनन्तर ( अठारहवे खण्डमें ) यह बताया 
कि '्तुमछोग उस वैश्वानर परमात्माके एक-एक अबड्डक्की उपासना करते हो, जो 
इस बातको समझकर आत्मारूपसे इसकी उपासना करता है, वह समस्त लोकमे, समर्त 
प्राणियोर्ते और समस्त आत्मार्थोमे अन्न मक्षण करनेवा्ा हो जाता है [? (छ० उ० 
५। १८ | १) इस प्रकार वहाँ पूर्ण उपासनाका अधिक फू बताया गया 
है | इसहिये यही पिद्ध होता है कि एक-एक अह्ृकी उपासनाकी अपेक्षा पूर्ण 
उपासवा श्रेष्ठ है | अतः पूर्ण उपासनाका ह्वी अनुष्ठान कला चाहिये । 
'... सम्बन्ध-नाना ग्रकारसे वतायी हुई व्मविद्यानिन्‍्न-मिन्‍्न है कि एक ही है ! 
इस जिन्नातापर कहते हैं--- 
नाना शब्दादिभेदात्‌ ॥ ३ | ३ । १८ ॥ 
शब्दादिभेदात्‌-शब्द आदिका मेद होनेके कारण; नाना-सब विधाएँ 
' अठ्ग-अढ्ग हैं | 
व्यास्या-सदू-पिया, भूमविथा, दहरबिधा, उपकोसलृविया, शाण्डिल्यविया, 
वैश्वानरविधा, आनन्द्मयविया, अक्षरत्रिया इत्यादि मिल्-मित्र नाम और विधि- 
विधानवाली इन विद्याओंमें नाम और प्रकार आदिका भेद है । किसी अधिकारीके 
लिये एक विद्या उपयुक्त होती है, वो अन्यके लिये दूसरी ही उपयुक्त होती है; इसलिये 
सबका फछ एक अद्यकी ग्राप्ति होनेपर भी विद्या एक नहीं है, मित्न-मिन्र हैं | 
सम्बन्ध-इन सबके समुचयका विधान है या विकल्पका अर्थात्‌ इन सबको 
मिलाकर अबुठ्झान करना चाहिये या एक-एकका अलग-अलग ! इस जिन्नासापर 
कहते हैं... 
विकल्पो5विशिष्टफलत्वात्‌ ॥ ३ | ३ । १९ ॥ 
अविशिष्टफलल्वात्‌-सब विधाओंका एक ही फड है, फरमें मेद नहीं 
है, इसलिये, विकृर्प्‌+--अल्ग-अछग अनुष्ठान करता ही उचित है | 
-जिस प्रकार खर्गादिकी प्राप्तिके साधनभूत जो मितन-मिन्न य्ञ-याम 
आदि बताये गये हैं, उसमेंसे जिन-जिनका फछ एक है, उनका समुचप नहीं होता। 
उजमानु अपने इच्छालुसार उनमेंसे किसी भी एक यज्ञका अचुष्ठान कर सकता है। 
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इसी प्रकार उपर्युक्त विद्यांका ब्क्मसाक्षात्कारझप एक ही फछ द्ोनेके काए। 
उनके समुचयकी आवश्यकता नहीं है । साधक्र अप्रनी रुचिके अनुकूछ किस्ती 
एक विद्याके अनुसार ही साधन कर सकता है | 

सम्बन्ध-जों सकाम उपाप्नाएँ अलग-अलग फ़लऊे लिये बतायी गयी हैं। 
उनका अनुछान किस प्रकार करना चाहिये ” 20 निग्ञासापर कहते हैं-- 


काम्यारतु यथाकामं समुच्ीयेरज्ञ वा पूर्वहेत्वमावातू ॥३।३।६ ०॥ 

काम्या+न्सकाम उपासनाओंका अनुष्ठान; तु>तो; यथाकाममरअपनी- 
अपनी कामनाके अनुसार, समुद्चीयेरन्‌-समुच्रय करके किया करें; वार 
अपवा, न-्समुचय त करके अछग-अहग करें। पूर्वहेल्थभावात्‌-लोंकि इनमे 
पूर्वोक्त हेतु ( फलकी समानता ) का अभाव हैं | 

व्यास्या-सकाम उपासनाओंमें सबका एक फछ नहीं बताया गया है, मिन्न- 
भिन्न उपासनाका मिन्न-मिन्न फठ कहा गया है, हस प्रकार पूर्वोक्त हेतु न होनेके 
कारण सकाम उपासनाका अनुष्टान अधिकारी अपनी कामनाके अनुस्तार जि 
प्रकार आवश्यक समझे, कर सकता हैं | जिन-जिन भोगोंकी कामना हो, उन- 
उनके ढिये बतायी हुई सव॒उपासनाओंका समुचय करके भी कर सकता है 
और अछ्ग-अछग भी कर सकता है, इसमें कोई अड़चन नहीं है | 


पस्बन्ध-अब उद्बीथ आदि अज्ञोंगें की जानेवाली उपासनाक्रे कियमें 
विचार कानेक्रे लिये अगला ग्रकाण आरम्म किया जाता है । पहले चार सूत्रोद्वारा 
पूर्वपक्षक्षी उत्पापना की जाती है--- 
अड्जेषु यथाश्रयभावः ॥ ३ । ३ | ६१ ॥ 
अद्गभेषु-मिनन-मिन्र अज्जोमे (की जानेवाली उपासनाओंका);यथा श्रयमाव$८ 
यथाश्रय भाव है अर्थात्‌ जो उपासना जिस अड्जके आश्रित है, उस अह्के अनुसार 
दी उस उपासनाका भी भाव समझ लेना चाहिये | 
व्याख्या-यज्ञकर्मके अक्वभूत उद्दीथ आदिमे की जानेवाली जो उपासनाएँ 
हैं, जिनका दिग्दशन पचपनवें सूत्रमें किया गया हे, उनमेंसे जो उपासना जिस 
अड्जके अश्रित है, उस आश्रयके अनुसार ही उसकी व्यवस्था करनी चाहिये | 
"सडिये यही सिद्ध होता है कि जिन-जिन कमेंके जह्नोंका समुच्चय हो सकता है, उन- 
न अड्डोंमें की जानेबाली उपासनाओंका भी उन कर्मेकि साथ समुचय हो सकता है। 
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के सम्बन्ध-इसके िवा--- 

5 शिष्टेश़् ॥ ३। ३ । ६२॥ 

*.* शिष्टे।-श्रुतिके शासन ( विधान ) से; च-भी ( यही सिद्ध होता है )। 

' व्या््या-जिस प्रकार उद्बीय आदि स्तोन्नोके समुच्चगका श्रुतिमें विधान हैं, 

. जैसी. प्रकार उनके आश्रित उपासनाभ्रके समुच्च॒यक्ता विधान भी उनके साथ 
ही हो जाता है | इससे भी यही सिद्ध होता है कि कर्मोके अड्डोफे अनुसार 

» उनके आश्रित रइनेवाली उपासनाओका समुच्चय हो सकता हैं | 

'सम्बन्ध-ग्रकारान्तरसे उस्ती बातको हृढ़ करते हैं--- 


समाहारात्‌ ॥ ३। ३ | ६३ ॥ 

समाहारात-कर्मोंका समाहार बताया गया है, इसलिये उनके आश्रित 
उपासनाओंका भी समाहार (समुच्चय ) उचित ही है । 

व्यास्या-उद्भीथ-उपासनामे कहां है कि 'सतोत्रगान करनेवाछ पुरुष 
होताके कर्म्र जो स्तरोनसम्बन्धी त्रुटि हो जाती है, उसका भी सशोधन कर 
छेता है | (छा० 3० १॥७५। ७५)। इस प्रकार प्रण० और उद्ीयकी 
एकता समझकर उद्भान करनेका महत्व दिखाया है| इस स्रमाहारसे भी 
भक्लश्रित उपासनाका समुच्चय सूचित होता है । 

« पैम्बन्ध-पुनः उसी बातकों दृढ़ करते हैं--- 
शुणसाधारण्यश्रुतेश्व ॥ ३ । ३ | ६४ ॥ 

शुणसाधारण्यश्रुते:-्गुणोंकी साधारणता बत्तानेवाडी श्रुतिसे। चन्भी 
( यही बात सिद्ध होती है ) | 

व्यात्या-उपासनाका गुण जो “कर है, उसका प्रयोग समान भावसे 
दिखाया है । जैसे कह्ठा है कि “उस (3० ) अध्षरसे ही यह त्रयीविधा ( तीनों 
वेदोंसे सम्बन्ध रखनेवाली यज्ञादि कर्मसम्बन्धी विधा ) प्रदत्त होती है, ३४ ऐसा 
अदवर ही आश्रावण कर्म करता है, ४ ऐसा कहकर द्ोता ( कपन ) करता 
हे ऐसा कहकर ही उदाता स्तोत्रगान करता है।! ( छ० 3० १ ।१९ ) 
“कार कृमह-सम्बन्धी गुण जो कि उद्बीप आदि है. उनका भी समाद 
हक उतिमें विहित है | इसलिये भी उपालनाओंका उनके आश्रयमूत 
, “डक साथ समुच्य होना उचित सिद्ध दोता है । 
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स्न्ध-इसत प्रकार चार पृत्रोंद्वारा पृवाक्‍क्षकी उत्बायनां करके आप्रदों 
तृओंगें उत्तका उत्तर देकर रत्त पादकी समा की जाती शै-- 

नवा तत्सहमावाश्रुतेः ॥ ३ | १। ६५॥ 

चा-फितु; तत्सहमावा श्ुतेः:उन-उन उपासनाओंका समुशय बतानेयारी 
श्रुति नहीं है, इसछिये; नर उपासनाअका समुतय सिद्ध नहीं हो समता | 

व्यास्या-उन उन उपासनाओंफे आअपमूत जो उद्बीध आदि भा हैं, उ 
अइ्ठीके समाहरकी माँति उनके साय उप्राक्ताओंका समाहार बनानेयाओ कोई शझृति 
नहीं है, इसछिये यद सिद्ध नहीं हो सकता कि उन-उने आशयोके समुझगती 
भाँति ही उपासनारका भी समुथय होना चाहिये; क्योंकि. उपासनाओंका उर्देश्य 
मिक्न है, जिस उद्देशमे जिस फछके डिये यज्ञादि कर्म झिये जाते हैं, उनके 
भन्ढोंमे की जानेव्ार्ली उपासना उनसे भिन्न उद्देशमे की जाती है, अगः आगफि 
साथ उपासनाके समुचयका सम्बन्ध नहीं है | इत्तजिय यही सिद्ध होता है 
कि उपासनाओका समुचय नहीं बन सकता, उनका अनुष्टान अठग-अछग ही 
करना चाहिये । 

सखन्ध-अकारान्तरसे इसी पिद्धान्तको हद करते ह-- 

दशनाच्च ॥ ३।३। ६६॥ 


दर्शनातृ-श्रुतिमे उपासनाओंका समाहार न करना दिखाया गया है, इसडिये 
चन्मी ( उनका समाहार सिद्ध नहीं हो सकता )। 

व्याख्या-श्रुतिम कह है कि धूर्वोक्त प्रकारसे रहस्पको जाननेवाला अक्षा 
निःसदेह यज्षकी, यजमानकी और कषन्य ऋलिजोंकी रक्षा करता है।' 
(छा० 3० ४ । १७। १० ) इस प्रकार भ्रुतिम विधाकी महिमाका वर्णन करते 
हुए यह दिखाया गया है कि इन उपासनाओंका कर्मके साथ समु्यय नहीं होता 
है, क्योंकि यदि उपासनाओंका सर्वत्र समाहार होता तो दूसरे ऋत्विक भी 
उस तखके ज्ञाता होते और स्रय द्वी अपनी रक्षा करते, ब्रह्माकों उनकी रक्षा 
करनेकी आवश्यकता नहीं पडती | इससे यही सिद्ध होता है कि उपासनाएँ 
उनके आश्रयमूत कर्मसम्बन्धी अन्लेकि' अधीन नहीं हैं, स्व॒तन्त्र हैं, भतएव 
समुद्दय न करके उनका अनुष्ठान अछग ही करना चाहिये | 

ठीसरा पाद्‌ सम्पूर्ण | 


+--अक 8 खा०--4 


चोयः पद 


तीतरे पादमे परमात्माद्ी आपिके उपयमूत मिन्न-मिन्‍्न विद्याओंके विपयमें 
प्रतीत होनेवाले विरोधकों दूर किया गया तथा उन विधाओंमेंसे ।किस विद्याके 
कौन-से शुण दूसरी किध्यामें ग्रहण किये जा सकते हैं, कौन-से नहीं किये जा 
सकते इन विद्याओंका अछग-अलग अचुष्ठान करना उत्तित हे या इनमेंसे 
कुछका सठुचय भी किया जा सकता हे ! इत्यादि पिपयोपर व्वार करके 
पिद्धान्तका प्रतिपादन किया गया । 
अब बक्नज्ञान फ्मात्माकी ग्राशिका सतन्त्र साधन है या नहीं ! उसके 
जन्तरज्ञ चापन कौन-से हैं और वाहिरज्ञ कौन-से हैं ! इन सव वातोंपर विचार 
करके पीद्धान्तका प्रतिपादन ,रनेके लिये चौथा पाद आरम्भ किया जाता हे | 
यहाँ पहले परमात्माकी आतिरुप पुरुार्थक्षी तिथि केवल ज्ञानसे ही होती है या 
कमारिके समुच्चयसे / इसपर विचार आरम्म करनेक्षे लिये वेदव्यासजी अपना 
निश्चित मत बतलाते हैं--- 
पुरुषार्थो [तर्हाब्दादिति बादरायणः ॥ ३४ | १ ॥ 
पुरुषार्थ:-पखहप्रातिरूप पुरुषार्थकी सिद्धि; अत्‌$-इसपे अर्थात्‌ अहज्ञानसे 
होती है; शब्दात्‌ू-वर्योंकि शब्द ( श्रुतिके बचन ) से यही सिद्ध द्वोता है; 
इतिन्यह; वादरायण:-बादरायण कहते हैं | 
व्याख्या-वेदव्यास॒जी महाराज सबसे पहले अपना मत बतछाते हैं कि 
' तरति शोकमात्मवितः--आक्ताज्ञानी शोकमोहसे तर जाता है ( छा० उ० 
- ७|१।-३ » धतथा विद्वान नामरूपादू विमुक्तः परात्पर पुरुषमुपैति 
दिव्यम्‌ -.ज्ञानी महात्मा नामरूपसे मुक्त होनेपर परात्पर अल्मको प्राप्त हो जाता 
है (मु० 3० ३१२।८ ), श्रह्मविदाप्ोति परमः---अन्मवेत्ता परमात्माको प्राप्त 
हो जाता है? (तै० 3० २। १), शाला देव मुच्यते सर्वपही: 0--- 
_ परम देवको जानकर सब ग्रकारके पाशों ( बन्चनो ) से मुक्त हो जाता है? 
( खेता० 3० ५। १३ ) इस प्रकार श्रुतिका कथन होनेसे यही सिद्ध होता है कि... 
परमात्मा / आतिरूप परमपुरुणार्थकी सिद्धि इस अहझ्ानसे ही-होती है। 


बेन ६० २१९०. 


इश्२ बेदान्त-दशेन.. [ पाद्‌ ४ 


तम्बन्ध-उप्ुक्त पिदान्तते जेमिनि ऋषिका मतमेद (दिखाते हुए 
कहते हैं--- 


शेषत्वात्पुरुषाथवादो यथान्येष्विति जैमिनिः ॥ ३ । ४। २ ॥ 

शेषत्वात्‌-कर्मका अछ्ञ होनेके कारण, पुरुषार्थवाद्‌:-जह्नविधाको पुरुषार्॑- 
का हेतु बताना र्यवादमात्र है; युथा-जिस प्रकार, अन्येषु-यश्ञके दूसरे अब्जोमि 
फलश्रुति अर्थवाद मानी जाती है, इति-यह; जैमिनि+जैमिनि आचार्य 
कहते हैं | 

व्याख्या-आचार्म जैमिनि यह मानते हैं कि आत्मा कर्मका कर्ता होनेसे 
उसके खरूपका ज्ञान करानेवाली विद्या मी कर्मका अह् है; इसलिये उसे पुरुषा्॑- 
का साधन बताना उसकी ग्रशंसा करना है| पुरुषार्थका साधन तो वास्त॒वमे कर्म 
ही है। जिस प्रकार कर्मके दूसरे अज्ञोंकी फल्श्रुति उनकी प्रशंसामान्र समझी 
जाती है, वैसे ही इसे भी समझना चाहिये। «७ 

सम्बन्ध-विद्या कर्मका अन्न है, इस वातकों सिद्ध करनेके लिये कारण 
वतलाते हैं-- 


आचारद्शनात्‌॥ ३। ४ | ३ ॥ 

आचएदशनातु-श्रे् पृरुषोंका आचार देखनेसे भी यही सिद्ध होता है 
कि विधा कर्मोका भड्ट है। 

व्यास्या-चहदारण्यकोपनिषदूमें यह प्रसक् आया है कि (राजा जनकने एक 
समय बहुत दक्षिणावाद्य यज्ञ किया, उसमें कुरु॒ तथा पाश्चालदेशके बहुत-से 
ब्राह्मण एकत्र हुए थे |? इयादि (बृद्  ० 3० ३। १॥१ ) छान्दोग्यमें वर्णन आया है कि 
राजा अश्वपतिने अपने पास बह्मत्रिया सीखनेके लिये आये हुए ऋषियोंसे कहा--- 
आपलोग छुनें, मेरे राज्यमें न तो कोई चोर है, न कंजूस है, न मध 
पीनेबाद्य है, न अभ्निद्दोत्न न करनेवाढा है और न कोई विद्याहीन है | यहाँ कोई 
परकीगामी पुरुष ही नहीं है; फिर कुछ्या ली वौसे रह सकती है १# हे पूज्यगण | 
मैं अभी यज्ञ करनेवाछय हूँ। एक-एक ऋत्िजको जितना धन दूँगा, उतना ही 


# नसे स्वेनो जनपद़े न कदयों न सच्यपः। 
नानाहिताभिनांविद्वाज्ञ स्वैरी स्वैरिणों कुछ: 0 





सूत्न२-६ | अध्याय ३ द््श्छ 


उफमिकल->क-कि७५ ->ने.-. -अि- 





आपलेगोंको भी दूँगा, आप यहीं ठहरिये |! (छा० 3०७५ | ११। ५) 
मंदर्षि उद्यालक भी यज्ञकर्म करनेवाले थे, जिन्होंने अपने पुत्र ख्ेतकेतुकों बह्म- ' 
विधाका उपदेश दिया या | ( छा० उ० छठ अध्याय पूरा ) याज्ञवल्क्य भी जो 
ब्रह्मवादियर्मि सर्वश्रेष्ठ माने गये हैं, गृहथ और कर्म करनेवाले थे | इस प्रकार 
श्रुतिम वर्णित श्रेष्ठ पुरुषोका आचरण देखनेसे भी यही सिद्ध होता है कि अद्मविदा 
कमका ही अड्ठ है और कमोंके सहित ही वह पुरुषार्थकरा साधन है । 


पम्बन्ध-हसी बातको श्रुतिग्रमाणसे हृढ करते हैं-- 


तच्छुतेः ॥ ३। ४। ४॥ 

तच्छूतेः-तद्विषयक श्रुतिसे भी यही बात सिद्ध होती है | 

व्याख्या-श्रुतिका कथन है कि “जो ३“कारहूप अक्षरके तत्तको जानता है 
और जो नहीं जानता, वे दोनों ही कर्म करते हैं; परतु जो कर्म विद्या, श्रद्धा 
और योगसे युक्त होकर किया जाता है, वही प्रबल्तर द्वोता है ! ( छा० उ० 
१।१। १० ) इस प्रकार श्रुतिमे वि्याको कर्मका अछ् बतछाया है | इससे 
भी यही सिद्ध होता है कि केवल ज्ञान पुरुषार्थका हेतु नहीं है | 

सम्बन्ध-पुनः इसी वातकों हृढ करनेके लिये प्रमाण देते हैं--- 

समन्वारम्भगाव्‌ ॥ २। 8४। ५१॥ 

समन्वारम्भणात्‌-विधा और कर्म दोनों जीवात्माके साथ जाते हैं, यह 
कथन होनेके कारण ( भी ) यही बात सिद्ध होती है । 

व्याख्या-जब आत्मा शरीर्से निकठकर जाता है, तत्र उसके साथ ग्राण, 
अन्तःकरण ,और इन्द्रियाँ तो जाती दी हैं, विधा और कर्म भी जाते हैं 
(बृह० छ० ४ | 9। २) | इस प्रकार विधा और कर्म दोनोंके संस्कारोंको साथ 
लेकर जीवात्माका एक शरीरसे दूसरे शरीरमे गमन बताया जानेके कारण यह 
सिद्ध होता है कि विधा क्मका अ्ग ही है | 

सम्बन्ध-नक्िर दूसरे ग्रमाणसे भी इसी वातकों पिद्ध करते हैं-- 

'.. तह्ठतो विधानात्‌॥ ३। 8 । ६ ॥ 

तद॒त:-आक्मज्ञानयुक्त अधिकारीके डिये; विधानात-कर्मोंका विधान होनेके 

, कारण भी ( यही सिद्ध होता है ) । 


३५४ वेदान्त-दशेन [ पाद ७ 


व्यास्या-श्रुतिने अक्षविद्याकी परम्पराका वर्गन करते हुए कह है कि 'उत् 
ब्रह्मयशानका उपदेश बज्याने प्रजापतिको दिया, प्रजापतिने मनुसे कह, मनुने 
प्रजावर्गकी छुनाया | अ्मचारी नियमाहुसार गुरुकी सेवा आदि कर्त॑न्य कर्मोंका 
भढीमाँति अनुष्ठान करते हुए वेदका अध्ययन समाप्त करे, फिर आचार्यकुछसे 
समावतंनसस्कारपूवेक स्नातक बनकर छौटे और छुट्धुम्बमे रहता हुआ पवित्र 
स्थानमें खाध्याय करता रहे | पुत्र और शिष्यादिको धार्मिक बनाकर समस्त 
इन्द्रियोंकी अपने अन्तःकरणमें स्थापित करे |? इन सब नियमोंकी बताकर उनके 
फुछका इस तरह वर्णन किया है---/इस प्रकार आचरण करनेवाछा मनुष्य अन्तमें 
ब्रह्मलेककों प्राप्त होता है।! (छा० उ० ८। १५। १) इस तरह 
विद्यापूर्वक कर्म करनेके विधानसे यह बात सिद्ध होती है कि विद्या कर्मका अद्ठ हैं | 

सम्बन्ध-इतना ही नहीं। अप्ि--- 

नियमाच्च ॥ ३२ | ४। ७ ॥ 

नियमात्‌-श्रुतिमे नियमित किया जानेके कारण; चरभी ( कर्म अवस्प, 
कत॑ब्य है, अतः विदा कर्मका ज्ठ है, यह सिद्ध होता है ) । 

व्यास्या-श्रुतिका आदेश दे कि “मनुष्य शाज्नविद्वित श्रेष्ठ कर्मोका अनुष्ठान 
करते हुए ही इस जगतमें सौ वर्षोतक जीवित रहनेकी इच्छा करे । इस प्रकार 
जीवनयात्राका निर्षाह करनेपर तुझ मशुष्यमें कम॑ ल्सि नहीं होंगे | इसके सित्रा 
दूसरे प्रकारका ऐसा कोई उपाय नहीं है, जिससे कर्म छिप्त न होने !? 
(श्शा० २) इस प्रकार आजीवन कर्मानुष्ठनका नियम दोनेसे भी यही सिद्ध होता 
है कि केत्रठ ज्ञान पुरुषांका हेतु नहीं है। 

सम्बन्ध-इस ग्रकार जेगिनिके मतका वर्णन करके सूनकार अपने पिद्धान्त- 
को पिद्ध करनेक्रे लिये उत्तर देते हैं--- 
अधिकोपदेशाचु बादरायणस्यैबं तदशेनात्‌ ॥ ३ । ४ । <८ ॥ 

तु-किंत, अधिकोपदेशात्‌-श्रुतिमं कर्मोंकी अपेश्ा अधिक अह्मविद्याके 
माहात्यका कथन होनेके कारण, बाद्रायणस्थ-व्यासजीका मत; एचमू--जैसा 


प्रथम सूतरमें कहा या वैसा दी है; तदशनात-क्योंकि श्रुतिमे विधाकी अधिकता 
बैसी दिखायी गयी है | 


व्यास्था-जैमिनिने जो विद्याको कमंका अड्ड बताया है, वह ठीक नहीं 


' खूब ७--<८ ] अध्याय ६ च३२५ 
है | उन्होंने अपने 'कपेनकी सिद्धिके लिये जो युक्तियाँ दी हैं, वे मी आमासमात्र 
ही हैं | अतः बादरायणने पूर्वसूत्रमं जो अपना मत प्रकट किया है; वह अब भी 
ज्यो-का््यों है | जैमिनिकी युक्तियोंपे उसमें कोई पसरिितन नहीं हुआ है। यथपि 
ब्रक्कज्ञनके साथ-साथ छोकसंग्रहके लिये या प्रार्यानुसार शरीरस्थितिके निर्मित 
किये जनेवाके कर्म रहें, तो उनसे कोई हानि नहीं है; तथापि परमात्माकी 
प्राप्तिहप पुरुषार्थका कारण तो एकमात्र परमात्माका तत्लज्ञान ही है । इसके 
सित्रा, न तो कर्म-ज्ञानका संमुच्चय परमपुरुषार्थका साधन है और न केत्रछ 
कर्म ही; क्योंकि श्रुतिमें कहा है--- 

इश्ापूर्त मन्यमाता वरिष्ठ नान्‍्यच्छेयों वेदयस्ते प्रमूढ: । 
- नाकस्य (ण्ठे ते सुकतेडलुभूलेम लोक॑द्वीनतरं वा विशन्ति ॥| 
दृष्ट औौर पूर्त कमोंको ही श्रेष्ठ भाननेवाले मूर्जलेग उससे मिन्न वासविक 
प्रैयको नहीं जानते | वे शुभ कर्मोके फलरूप सगकोकके उच्चतम स्थानमे वहाँके 
मोगोंका अनुभव करके इस महुष्पलोकमें या इससे भी अत्यन्त नीचेके णकमे 
गिले हैं ।? ( मु० उ० १।२। १० ) 
परीक्ष्य लेकान्‌, कर्मचितान्‌, आह्मणों निर्वेदमायात्रास्यक्षतः झतेन । 
तद्विज्ञानाथ स गुरुभेवाभिगष्छेत्‌ समित्माणि. श्रोत्रियं अहृनिष्ठय ।] 
बस प्रकार कर्म प्राप्त होनेवाले छोकोंकी परीक्षा करके अर्थात्‌ उनकी 
अनित्यताकी समझकर ह्विंजकों उनसे सर्वथा विरक्त हो जाना चाहिये तथा 
यह निश्चय करना चाहिये कि वह अकृत कर्थात्‌ स्वतःपिद्ध परमात्मा कर्मोंके 
द्वारा नहीं मिछ सकता | अतः जिज्ञास॒ पुरुष उस अल्मज्ञानकी प्राष्तिके ह्यि 
"वेद, भ््ननिष्ठ गुरुके समीप हाथमें समिषा लिये हुए जाय ।? (मु० उ० १॥। 
.२। १२) इस तरह अपनी शरणमें आये हुए शिष्यको ब्रह्नज्ञानी महात्मा 
ब्रह्मवियाका उपदेश करे !! ( मु० उ० १।२ | १३ )। यह सब्र कहकर 
श्रुतिने वहाँ ब्रह्मक स्वरूपका ग्रतिपादन किया है और उसे ज्ञानके हारा आप्त 
होने योग्य बतअकर (मु०5०२।२। ७) वहा है कि 'कार्य-कारणखरूप उस 
ब्रहकी जान लेनेपर इस महुष्यके हृदयकी चिजड़-अन्यिका भेइन हो जाता है, 
सत्र सशय नष्ट हो जाते हैं औरसमख क्मोंका क्षय हो जाता है !! (मु० 3०२।२। 
८ ) |% इस प्रकार श्रुतियोमि जगह-जगह कर्मोंकी अपेक्षा अक्षव्षानका महज बहुत 
अधिक बताया गया है | इसलिये अक्मविद्ा कमोंका अह् नहीं दै। 
“  क्छते . हृदयपन्थिरिछियन्ते. सर्वसंशया। । 
/ झीयस्ते चास्य फर्मोणि तसिन्द्टे परायरे।] 


३२६ वेदान्त-दशन [पद 8 


जज चोलर शक किरण जफ़न पर ऑमड भी, बनज अफक धो जधोल भोज भोकद जया अर अं आ आम जल जल मई 
पस्वन्ध-श्रेष्ठ पुरुषोका आधार देसमेसे जो विद्या्ों कर्मका अड़े बताया 
गया क्षा; उत्तका उत्तर देते हैं-- 


तुल्यं तु दशनम्‌ ॥ ३। ४ । ९ ॥ 

दर्शनम-आचारका दर्गन; तुझ्तों, तुल्यमूज्समान है ( अनः उसे 
विद्या क्मका अड्ड है, यह नहीं सिद्ध होता )। 

व्यास्था-आचारसे भी यह सिद्ध नहीं होता ऊ्रि विद्या कर्मका अत हे 
क्योंकि श्रुतिमें दोनों प्रकाक्ता आचार देखा जाता है | एक ओर झञानति 
जतकादि गृहस्थ महापुरुष छोकसंग्रहके छिये यज्नयागाद़ि कर्म करते 
देखे जाते हैं तो दूसरी ओर केब्रढ भिक्षामे निर्वाह करनेगालेः विर्त 
सन्‍्यासी महात्मा छोकसंग्रहके छिये ही समस्त कर्मोका त्याग करके 
ज्ञाननिष्ठ हो केबल अक्षचिन्तनमें रत रहने हैं | इस प्रकार 
भाचार तो दोनों ही तरहके उपठब्य होते हैं | उससे कर्मकी अ्रधानता नहीं 
प्िद्ध होती है | जिनको वास्तव ज्ञान आप्त हो गया है, उनको,न हो 
कर्म करनेसे कोई प्रयोजन है और न उसके त्यागप्ते ही (गीता ३। १७)। 
अतएत आख्य तथा ईश्वरके त्रिधानानुसार उनका आचरण दोनों प्रकारका ही 
होता है | इसके सित्रा श्रुतिमें यह भी कहा है कि 'इसीहिये पूर्वके विद्वानोंन 
भप्नहोत्रादि कर्मोका अनुष्ठान नहीं किया! (कौ० उ० २ | ५) (इस आत्माको 
जानकर ही आह्मणछोग पुन्नारिकी इच्छाका त्याग करके विरक्त हो मिक्षाते 
निर्वाह करते हुए विचरते हैं! ( ृहृ० उ० ३ | ५। १ )। याइवल्क्यने भी दूसरोंमें 
वैरायकी भावना उत्पन्न करनेके लिये अन्तमे सनन्‍्यास अहण किया ( बृद्० 3० 
१ ।७५|१७ )। इस अकार श्रुतियो्मे कर्म त्यागके आचारका भी जगह-जगह 
चर्णन पाया जाता है | इसडिये यही सिद्ध होता है कि परमपुरुषार्थका हेत 
केत्रठ जहाज्ञान ही है और वह कर्मका अह्ट नहीं है | 


तस्वन्ध-यूवेपक्षत्ञी ओरसे जो शातिक्रा प्रमाण दिया गया था, उत्तवा 
उत्त देते हैं--- 


असाबंत्रिकी ॥ ३ । ४ ३ १०॥ 


असावब्रिकी-( वह श्रुति ) सर्वत्र सम्बन्ध रखमेवाली नहीं है-- 
रेल ) सम्बन्ध रखनेवाली व 
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व्यास्था-पूर्वपक्षीने जो “्यदेव विधया करोतिः (छ० उ० १ | १ | १० ) 
रययादि श्रुतिका प्रमाण दिया है, वह सब विदयाओसे सम्बन्धित नहीं है-..-एकदेशीय 
है । अतः उस ग्रकरणमें आयी हुई उद्दीध-विधासे ही उसका सम्बन्ध है, उसको 
दी बह कर्मका अड् बताती है; अन्य सब प्रकरण वर्णित समस्त विधाओसे 
: उसका कोई सम्बन्ध नहीं है | अतः उस एकदेशीय श्रुतिसे यह पिद्ध नहीं हो 
सकता कि विद्यामात्र कर्मका अह्ढग है | 
सैम्बन्ध-पाँचवें सूजपमें पूर्वक्षीने जिस श्रुतिका पस्राण दिया है, उसके 
कियमें उत्तर देते हैं--- 


विभागः शतबत्‌ ॥ ३। ४ । ११ ॥ 
शतवतू-एक सौ सुद्ाके विभागकी भाँति; विभाग४-उस श्रुतिमें कहे 
हुए विद्या-कर्मका विभाग अधिकारिमेदसे समझना चाहिये । 
व्यास्या-जिस प्रकार किसीको भाज्ञ दी जाय कि 'एक सौ मुद्रा उपस्थित 
णोगोंकों दे दो !! तो सुननेवात्य पुरुष पानेवाले छोगोंके अधिकारके अतुसार 
विभाग करके उन मुद्राओंक्ा वितरण करेगा | उस्ी प्रकार इस श्रुतिके कपनका 
भाव भी अधिकारीके अनुसार विभागपूर्वक समझना चाहिये । जो बक्नज्ञानी है, 
' उसके कर्म तो यहीं नष्ट हो जाते हैं। अत: वह केव्रल विद्याके बल्से ही 
अक्षओ्रेकको जाता है। उसके साथ कर्म नहीं जाते (मु० उ० १।२। 
. ११ ) और जो सासारिक मलुष्प हैं या साधनभ्रष्ट हैं, उनके साथ विधा और 
कर्म दोनोंके ही संस्कार जाते हैं । वहों विद्याका अर्थ परमात्माका अपरोध्षज्ञान 
नहीं; किंतु केवल श्रवण, मनन आदिका अम्यास समझना चाहिये। अतः 
इससे भी विद्या कर्मका भट्ट है, यह सिद्ध नहीं द्ोता | 
पम्बन्ध-यू्रपक्षक्वी ओरसे जो छठे चूत्रमें प्रजापतिके वचनोंका प्रमाण [दिया 
गया था, उत्तक्ा उत्तर देते हैं-- 
अध्ययनमात्रवतः ॥ २। 8। ११॥ 
अध्ययनमात्रवत्तः-जिसने विद्याका केव्ठ अध्ययनमात्र किया है, अवुष्ठान 
नहीं, ऐसे विद्वानके विषयमे यह कयन है। 
व्यास्या-प्रजापतिके उपदेशमे जो विधयासम्पत्न पुरुषके छिये कुठुम्बमे जाने 
और कं कमलेकी बात कही गयी है, वह कपन गुरुकुछसे अष्ययनमात्र करके 
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निकछनेत्ाले अहाचारीके लिये है | अतः जिसने ब्रह्मविद्याका केवछ अध्ययन किया 
है, मनन और निदिध्यासनपूर्वक उसका अलुष्ठान नहीं किया, ऐसे अधिकारीके 
प्रति अन्त करणकी झुद्ठिके छिये कर्मोका विधान है, जो कि सर्वथा उचित है। 
किंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि अक्मविद्या कर्मोका जड्ढ है । 

तम्बन्ध-धू॑पक्षकी ओरसे जो अन्तिय श्रुति-प्रमाण रिया गया है, उत्तका 
उत्त चर चूत्रोंगें अनेक प्रकारते देते हैं-- । 


नाविशेषात्‌ ॥ ३ | ४ | १३॥ 


अधिशेषात्‌-्वह श्रुति विशेषरूपसे विद्वालके लिये नहीं कही गयी है 
इसलिये, न-ज्ञानके साथ उसका समुचय नहीं है | 


व्यास्या-वहाँ जो त्यागपूर्वद आजीबन कर्म करनेके लिये कहा है; वह 
कथन सभी साधकोके लिये समानभावसे है; ज्ञानीके लिये विशेषरूपसे नहीं है | 
अतः उससे न तो यह पिद्ध होता है कि ब्ह्मविथा कर्मका अक् है और न 
यही सिद्ध होता है कि केवछ अक्मत्रिधासे परम पुरुषार्थ प्राप्त नहीं होता | 


सम्बन्ध-यादि उस श्रुतिफों समानभाव्से सबके लिये मान सिया जाय तो 
हिर उसके द्वारा ज्ञानीके लिये भी तो कर्मका विधान हो ही जाता है, इसफ 
कहते हैं-- 
स्तुतयेन्‍नुमतिबो ॥ ३॥ ४ । १४ ॥ 


पा<अथवा यो समझे कि; स्तुतये-विदयाकी स्तृतिके लिये, अनुमति+- 
सम्मतिमात्र है | 

व्याख्या-यदि इस श्रुतिको समानमावसे ज्ञानीके लिये भी माना जाय तो 
उसका यह भाव समझना चाहिये कि ज्ञानी छोकसग्रहार्थ आजीवन कर्म करता 
रहे तो भी ब्रह्मवियाके अ्भावसे उसमें कर्म ढिप्त नहीं होते | वह उनसे सर्वथा 
सम्बन्धरहित रहता है । इस प्रकार अक्मविधाकी प्रशसा करनेके डिये यह श्रृति 
कर्म करनेकी सम्मतिगत्र देती है, उसे कर्म करनेके लिये बाध्य नहीं करती, 
अतः यह श्रुति वियाक्रों क्मोंका अर बतछानेके लिये नहीं है ) 

प्तप-३क जातकों सिद्ध करनेके लिये दूसरी युक्ति देते हैं-- 

कामकारेण चैके ॥३ | ४। शपथ 
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चु-इसके सिवा; एके-करई एक विद्वान; कामकारेण-स्वेन्छापूर्वक 
( कर्मोका त्याग कर देते हैं, इसलिये भी विया कर्मोका अह् नहीं है )। 
- व्यास्या-भ्रुति कहती है कि 'किं अ्जया करिषामों येषां नोडयमात्माय 
छोकः ॥---.हम ग्रजासे क्या प्रयोजन सिद्ध करेंगे जिनका यह परह्न परमेज्नर ही 
जोक अर्थात्‌ निवासस्थान है |! (बृह० 3० 9 ॥ ४ | २२ ) झ्मादि श्रतियों- 
में कितने ही विद्वानोंका खेन्छापूर्वपक गृहस्थ-आश्रम और कर्मोंका ताग करा 
बतढाया गया है | यदि 'बुर्जन्नेवेहर इयादि श्रुति समी विद्वानोंके ढिये कर्मका 
विधान करनेवाली मान छी जाय तो इस श्रुतिसे विरोष आयेगा । अतः यही 
समझना चाहिये कि विद्वानोमे कोई अपनी पूर्वप्रकतिके अछुसार आजीवन कर्म 
करता रहता है और कोई छोड़ देता है, इसमे उनकी स्वतन्त्रता है। इसलिये 
भी यह पिद्द नहीं होता कि विद्या कर्मका अड्ड है । 

पम्बन्ध-ग्रकारान्तरसे इसी वातको पिझ करते हैं--- 


उपमर्द च॥ ३ | ४ १६॥ 


च-इसके छिवा। उपमर्दमू-्जक्वधासे कमोंका सर्वथा नाश हो जाता 
कहा है (इससे भी पूर्ये्त वात सिद्ध होती है )। ; 

व्यास्या-'उस परमात्माका ज्ञान हो जानेपर इसके समस्त कर्म नष्ट हो 
जाते हैं? (मु० 3० २| २ | ८ ) झत्यादि श्रुतियोमि तथा स्टृतिमे भी ज्ञानका फे 
समझ कर्मोंका मलीमाँति नाश बतछाया है (गीता ४ ३७ )% । इसहिये बक्नविधा- 
को कर्मका अज्ठ नहीं माना जा सकता; तथा केवल ब्रह्मविधासे परमात्माकी 
प्रापतिहप परमपुरुषार्थकी सिद्धि नहीं होती, यह कहना भी नहीं बन सकता। 

... पम्बन्ध-यहाँतक जैम्रिनिद्वारा उपस्थित की हुईं सब श्भाओंका उत्तर देका 

वह सिद्ध किया, कि 'विधा कर्मका अन्न नहीं है, खतस्त्र तापन है । अब उ्ती 
बातकी पुन। पुष्टि करते हैं-- 


उच्वेरेतरसु च शब्दे हि॥ २ | 8 १७॥ 


मम 
& यथैधासि. समिद्धोअ्पिभ॑स्ससात्‌. कुरतेशजुन । 
* ज्ञानाज्षिः सर्वेकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा ॥ 
है भुन ] जैसे प्रज्वलिस आग छकड़ियोंकों मस्त कर डालती हैः उसी प्रकार 
शानरपी सब्ति सब कर्मोको भस्म फर देती है 
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ऊध्यरेतस्सु-जिनमें वीर्यको छुकक्षित रफ्नेका विधान है ऐसे तह 
आश्रममि; चं्मी (अह्मविधाका अधिकार है ) हिल्वपोंकि; शब्देन्लेटर्म ऐस 
कहा है ( इसलिये अह्मत्िया कर्मोंका अ्ठ नहीं १ )। 

व्यात्या-जैसे गृहस्थ-आश्रमम अद्मविधाके अनुप्ानक्ा अधिकार है उप 
प्रकार बह्मचर्य, वानप्रस्य और सन्यास इन तीनों आश्रमेमरिं मी उसके अंनुष्टानका 
अधिकार है; क्योंकि वेदमे ऐसा ही वर्णन हैं । मुण्डकोपनिषद्‌ ( १।१३। 
११) में कहा है कि-..- 

तप श्रद्दे ये घुपवसन्यरण्ये शान्ता दिदवंतो मैस्यचर्यों चल्तः | 

सूपदरेण ते वितजाः प्रयान्ति यत्राभत से पुरुषों धन्ययात्मा ॥ 

“जो बनमे रहनेवाले ( बानप्रस्थ ), शान्त स्वमाव्राले विद्वान्‌ गृहस्प तथा 
मिक्षासे निर्वाह करनेवाले ब्रत्नचारी और सन्यासती तप एवं अद्वाका सेवन करते है; े 
रजोगुणसे रहित साधक सू्यके मार्गले वहों चले जाने हैं, जहाँ जन्‍्म-म्ुथुपते रहित 
नित्य अविनाशी परम पुरुष निवास करता है |? इसके सित्रा, अन्य श्रुतिय्रमि मी ही 
प्रकारका वर्णन मिलता है [( प्र० 3० १ | १० ) इससे यह सिद्ध होता है कि विष 
कमोंका अड्ढ नहीं है, क्योंकि संन्यात्ीके ठिये बैदिक यज्ञारि कमोंका विधान 
नहीं है और उनका अक्षविदा्में अधिकार है | यदि अप्रविधाकों कर्मका मी 
मान डिया जाय तो रुन्‍्यासीके द्वाए उसका अनुष्ठान कैसे सम्मव होगा! 

पस्बन्ध-अव जेमिनिकी ओरसे पुना शट्ठा उपचित की जाती है-- 

परामर्श जैमिनिरचोदना चापददति हि ॥ ३।४।१८॥ 
जेमिनिः-आचार्य जैमिनि, परामशम-उक्त श्रुतिमें सन्यास-आश्रमका 
अआनुवादमात्र मानते हैं, विधि नहीं, हिल्वयोंकि; अचोदना<उत्तमें विधिसूचक 
क्रियापदका अयोग नहीं है; च-इसके सिवा, अपवदति-श्रुति संन्यासका अप़ाद 
(निषेध ) भी करती है| 


व्यास्या-आचार्य जैमिनिका कथन है कि संन्यास-आश्रम अंतुष्ठेव 
( पाठन करनेयोग्य ) नहीं है | गृहर्थ-आश्रमं रहकर कर्मानुष्ठान करते हुए 


दी मलुष्पकां पर्मपुरुषार्थ सिद्ध हो सकता है । पूरक शुतिमें पौल्‍्यचर्या चल्त-” 
इन पदों द्वारा संयासका असुबादमात्र ही हुआ है, विधि नहीं है; क्योंकि वहाँ 
विधिसूचक क्रियापदका प्रयोग नहीं है | इसके सिधा, श्रुतिने स्पष्ट शब्दोमि 


बी 
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संन्यासका निषेध भी किया है । जैसे--'जो अग्निहोत्रका त्याग करता है, वह 
देवोके वीरोंको मारनेवाला है? (तै० सं० १ |५। २। १)। “आचार्यको 
उनकी इच्छाके अनुरूप भ्रन दक्षिणामें देकर संतान-परम्पराक्रो बनाये खखो, 
उसका उच्छेद न करो |? (तै० 3० १ |१।१ ) इस बचरनोद्वारा संन्यास- 
आश्रमका ग्रतिबाद होनेसे यही सिद्ध होता है कि संन्यास-आश्रम आचरणमें लाने- 
योग्य नहीं है। अतएव संन्यासीका अल्लवियामें अधिकार बताकर यह कहना 
कि “विधा कर्मका भट्ट नहीं है।! ठोक नहीं है | 


- पसन्ध-इसके उत्तरमें सूजकार अपना सत व्यक्त करते है-- 
, अजुष्ठेयं बादरायणः साम्यश्रुतेः ॥ ३।४। १९॥ 


बादरायए।-तयासदेव कहते हैं कि; अनुष्ठेयम्‌ -गृहस्थकी ही भति अन्य 
आश्रमोंके धर्मोका अनुष्ठान भी कर्तव्य है; साम्यश्ुते!नवयोंकि अुतिमें समस्त 
आश्रमोंकी और उनके घर्मोकी कर्तव्यताका समानरूपसे ग्रतिषादन किया गयाहै। 
- व्यास्या-जैमिनिके उक्त कपनका उत्तर देते हुए वेदव्यासजी कहते हैं--- 
उक्त अरतिमें चारों आश्रमोका अनुवाद है; परंतु अनुवाद भी उसीका होता है, जो 
अन्यत्न विहित हो । दूसरी-दसरी श्रुतियोंमे जैसे गृहस्थ-आश्रमका विधान प्राप्त होता 
है, उसी प्रकार अन्य आश्रमोंका विधान भी उपख्च्ध होता है; इसमे कोई अन्तर 
नहीं है । अतः जिस प्रकार गृहस्थ-आश्रमके धर्मोका अलुप्तान उचित है, उसी 
प्रकार बह्चये, वानप्रस्थ और सन्यासके धर्मोका भी अनुछ्ान करना चाहिये। 
जिन ग्रुतियोक्रि द्वारा संन्यासका निषेध सूचित किया है, उनका तात्पय॑ 
दूसरा ही है। वहाँ अम्निहोत्रका त्याग न करनेपर जोर दिया गया है | यह बात 
उन्हीं छोगोपर छाग्र होती है, जो उसके अधिकारी हैं | गृहर्थ और वानप्रस 
आश्रम रहते हुए कमी अम्निह्षेत्रका त्याग नहीं करना चाहिये। यही बताना 
श्रुतिकों अमीष्ट है। इसी पार संतानपरपराका उच्छेद न करनेका आदेश भी 
उन्हींके लिये है, जो पूर्णतः वित्त नहीं हुए हैं। विसक्तके डिये तो तत्का 
'सन्यास छेनेका विधान श्रुतिमें स्पष्ट देखा जाता है | यथा 'यदहरेव विस्तेत्तद- 
इसे ऋजेत्‌ | अर्थात्‌ (जिस दिन वैराग्य हो, उसी दिन संन्यास ले ले | 
अत; सन्यासीका भी अक्षविधा्मे अधिकार होनेके कारण विद्याको कर्मका झ्ढ न 
मानना ही ठीक ह्ठै । 
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पस्बन्ध-प्रकारान्तरसे इसी पिदान्तकों ६ढ़ करते हैं-- 
विधिवों घारणबत ॥ १॥ ४। २०॥ 


चा-अयथवा; विधि।>उत्त मन्त्र्मे अन्य आश्रमोंकी विधि ही माननी चाह, 
अतुवाद नहीं; धारणवत्‌-जैसे समिधा-पारण-सम्बन्धी वाक्यमें 'ऊपर धारण! को 
क्रियाको अनुवाद न मानकर विधि ही भाना गया है| 


व्यास्या-जैंसे 'अधस्तात्‌ समिध धारयन्ननुद्ेदुपरि हि देवेग्यों धार्याति । 
अर्थात्‌ "लुगदण्डके नीचे समिषा-धारण करके अलुद्ण करे, कितु देवताओंकि 
ढिये ऊपर धाएण करे |! इस वाक्यमें खुग्दण्डके अवोमाग्मे समिषा-धारणरी 
विधिके साथ एकवाक्यताकी प्रतीति होनेपर भी “ऊपर धारण” की क्रियाकी आई 
होनेके कारण विधि भान डिया गया है | उसी प्रकार पूरोत्त श्रुति जो चार 
आश्रमोंका सांकेतिक वर्णन है, उसे अनुवाद न मानकर विधि ही स्रीकार का 
चाहिये | दूसरी श्रुतियें आश्रमोंका विधान करनेवाले वचन स्पष्ट मिछते हैं। 
यधा--अ्मर्य परिसमाष्य गृद्दी भेद भृही भूला बनी भवेदू की 
भूत्ना प्रमजेत्‌ । यदि वेतरया अद्मचर्यादेव प्रब्रजेदू यृहादू वा बनादू वा।.. यदहसे 
विस्जेततदहरेव प्रजजेत्‌ / (जाबा० 3० ४) अपात्‌ जनक पूर्ण करने गृहत्थ होश 
चाहिये | गृहस्थसे वानप्रत्व होकर उसके बाद संन्यासी होना उचित है | अप) 
तीन इल्छ हो तो दूसरे प्रकारसे--अहच्वसे, गृहस्थसे या बानप्रसवसे सत्यार् 
प्रहंण कर लेना चाहिये। जिस दिन पूर्ण वैराग्य हो जाय, उसी दिन सन्यापत 
हे लेना चाहिये | इसी प्रकार अन्यान्य श्रुतियोंगें भी आश्रमोके डिये विधि देखी 
जाती है ! अत जहों केवठ साकेतिकहूपसे आश्रमोंका वर्णन हो, बहों समेतरे 
ही उनकी ब्रिवि भी मान लेनी चाहिये। यहाँ यह बात भी ध्यानगे रखनी 
'चाहिये कि करम्यागका निषेध करनेवाढी जो श्रुति है, वह कर्मासक्त महुष्योके 
डिये ही है, बिरतके लिये नहीं है। इस विवेवनसे यह सिद्ध हो गया कि कर्में- 
के बिना केव झतसे ही त्द्मप्रातिरूप परम पुरुषार्यकी सिद्दि होती है । 

पमवन्ध-बूजे प्रकरणमें संन्यातत आभ्रयकी सिद्धि की गयी | अब यहाकाकि 
उन्नेयूत उद्लीय आदिये की जानेवाली जो उपासना है, उत्तकी तथा उम्तके लिये 
5 है? गुणोंकी विशेषता सिद्ध करके विद्या करमोक्ना अक्न नहीं है यह पिएं ' 
कालेके उद्देखसे अयला प्रकरण आरस्त किया जाता है--+ 


0. 
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« स्तुतिमात्रमुपादानादिति चेन्नापूवे्वात्‌॥ ३। ४। २१॥ 


चेत्‌-यदि कहो; उपादानातु-सद्गीथ आदि ठपासनाओंमे जो उनकी 
'“हिमाके सूचक वचन हैं, उनमें कर्मके अड्डमूत उद्दीथ आदिकों लेकर वैसा 
प़्व किया गया है, इसडिये; स्तुतिमान्रमू-वह सब, केतछ उनकी स्तुतिमात्र 
॥ इति न-तो ऐसी वात नहीं है; अपूर्व॑त्वातू-क्योंकि वे उपासवाएँ और 
के रसतमात्र आदि गुण अपू्व हैं | 
व्याख्या-यदि कहो कि “यह जो उद्गीय है बह रसोंका भी उत्तम रस है, 
उमात्माका आश्रयस्थान और पृथिवी आदि रसेमे आत्यों सर्वश्रेष्ठ रस है | 
(छा० 3० १ १।३ ) इस ग्रकारसे जो उद्बीयके विषयमें वर्णन है, वह 
केबल स्तुतिमात्र है; क्योंकि यज्ञके अद्भूत उद्गदीयको लेकर ऐसा कहा गया है। 
इसी प्रकार सभी कर्माद्नभूत उपासनाओंम जिव-जिन विशेष गुणोका वर्णन है 
बह सब उस-उस अड्गकी स्तुतिमात्र है, इसलिये विधा कर्मका अड्ढ है; तो यह 
कहना उचितःनहीं हैं, क्योंकि ने उपासनाएँ और उनके सम्बन्धले बनाये हुए गुण 
भर्प्त हैं। जो अन्य किसी प्रमाणसे प्राप्त न हो, उसे अपूर्व कहते हैं । इन 
उपासनाओं और उनके गु्णोका न तो अन्यत्न कहीं वर्णन है और न अबुमान 
आदिसे ही उनका ज्ञान होता है; अतः उन्हें अपूर्व माना गया है, इसलियि 
यह कथन स्तुतिके डिये नहीं, किंतु उद्वीय आदिको प्रतीक बनाकर उसमे 
'उपुस्यदेवकी भावना करनेके लिये स्पष्ट भेरणा देनेवाल विधिवाक्य है। 
अतः विद्या कर्मका भह्ठ नहीं है । 
..' सम्बन्ध-प्रकारान्तरसे इसी वातक्नो युष्ट करते हैं-- 


सावशब्दाच्च ॥ ३ | ४8 | ९२॥ 
चु-इसके सित्रा; ( उस प्रकरणमें ) भावशब्दात्‌-इस प्रकार उपासना 
की चाहिये इत्पादि विंधिवाचक शाब्दोंका स्पष्ट प्रयोग होनेके कारण भी 

(यही बात सिद्ध होती है. )। 

व्यास्या-कैवछ अपूर्व होनेसे ही उसे विधि-वाक्‍्य माना जाता हो, ऐसी 
' बात नहीं है । उस प्रकरणमे “उद्दीयकी उपासवा करनी चाहिये! ( छा ० ड० 
१।१। १) '्सामकी उपासना करनी चाहिये! (छा० 3० २३१ १॥। ६ ) 
, झपादि रूपसे ' अत्यन्त स्पष्ट विधिसूचक शन्दोंका प्रयोग भी है । जैसे उनकी 
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अपूर्व विधि है, उसी प्रकार उन-उन उपासनाओंका अपूर्त फछ भी वतछाया गया 
है (छा० उ० १। १७; १ ।७। ९ और २।२। ३ )। इसड्यि यह 
सिद्ध हुआ कि वह कथन कर्मके अह्वभूत उद्दीय आदिकी स्वुतिके लिये नहीं है 
उनको प्रतीक बनाकर उपासनाका विधान करनेके छिये है और इसीव्गि 
विद्या कर्मका जड्ढ नहीं है | 


तम्बन्ध-मिव-मिच पकरणोंगें जो आस्यायिकाओंका (इतिह्षसोंका / 
वर्णन है, उत्तका क्या आमिप्राय है! इसका निर्णय करके विधा कर्मका अन्न नहीं 
है यह तिद् करनेके लिये अगला प्रकण आरम्भ किया जाता है--- 


पारिष्ठवाथों इति चेन्न विशेषित॒त्लात्‌॥ ३ । 8४] २३ ॥ 


चेत-्यदि कहो; पारिषरवाथों:उपतिषदोर्मि वर्णित आख्यामिकाएँ 
पारिधव नामक करके डिये हैं; इति भरतो यह ठीक नहीं है; 
विशेषितत्वात्‌-कयोंकि पारिष्ित-कर्ममें कुछ ही आख्यायिकाओंकों विशेषरूपसे 
ग्रहण किया गया है। 


व्यात्या-/उपनिषदोगिं जो यम और नविकेता, देवता और यक्ष, मैत्रेप 
और याज्वल्क्य, प्रतर्दन और इन्द्र, जानश्रुति और रैक्ष तथा याजञगल्क्य और 
जबक आदिकी कथाएँ आती हैं, वे यज्ञ-सम्बन्धी पारिठुव नामक करमकी 
अद्ठमृत हैं; क्योंकि 'पारिठ्रवमाचक्षीतः ( ग्पारि्िवश्तामक वैदिक उपाख्यान कहे ) 
इस विषि-वावयद्वारा श्रुतिमें उसका स्पष्ट विवान किया है। अश्वमेवपाग्गें जो 
सत्रिके समय कुठुम्बसहित वैंठे हुए राजाको अध्वर्यु वैदिक उपाझ्यान सुताता है। 
वही 'पारिषुवः कहलाता है | इस पारिष्व कर्मके लिये ही उपयुक्त कथाएँ हैं । 
ऐसा यदि कोई कहें तो ठीक नहीं है, क्योंकि पारिठ्रवका प्रकरण आरम्भ 
करके श्रुतिने 'मुर्वैवस्वतो राजा? हत्यादि वाक्योद्वारा कुछ विशेष उपाख्यानोंकोी ही 
वहाँ सुवानेयोग्य कहा है । उनमें ऊपर बतायी हुईं उपनिषदोंकी कथाएँ नहीं आती 
हैं। अत, वे पारिष्त्र कर्मकी अड्नमूत नहीं हैं | वे सत्र आज््यान ब्ह्मविधाको 
भरीमोति समझानेके लिये कहे हुए अह्मतियाके ही अड्ठ हैं | इसीलिये इन सब 
आख्यानोंका विशेष माह्माल्य बतछाया गया है. (क०उ० १॥ ३। १६)। 


तम्बन्ध-अकारान्तरसे इसी वातको हृढ़ करते हैं-- 
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तथा चेकवाक्यतोपबन्धात्‌॥ ३। ४ । २४ ॥ 
,.. तथा चन्डइस प्रकार उन आख्यायिकाओंकों पास्टिवार्यद्र न मावकर 
विधाका ही अद्ल मानता चाहिये; एकवाक्यतोपवन्धातू-कयोंकि इन उपास्यानों- 
की वहाँ कह्दी हुई विद्याओंके साथ एकवाक्यता देखी जाती है | 
व्याख्या-इस प्रकार उन कथाओको पारिष्ठत्कर्मका अब्ढ व मानकर वहाँ 
कही हुई विदयाओंका ही अक्ढ मानना उचित है; क्योंकि सन्रिकठ होनेसे इस 
विधाओंके साथ ही इनका सम्बन्ध हो सकता है। विद्यामे रुचि उत्पन्न करने 
तथा परह्मके खरूपका तत्त सरवतासे समझनेके लिये ही इन कथाओंका उपयोग 
किया गया है। इस प्रकार इनका उन प्रकरणोमे वर्णित विधा्थोके साथ एक- 
वाक्यतारूप सम्बन्ध है, इसलिये ये सब आख्यान ब्रह्मविधाके ही अड्ड है, कर्मोके 
नहीं; ऐसा मानना ही ठीक है 
' सम्ब्ध-यहाँतक यह बात पिंद की गयी कि अश्लाविधा यज्ञादि कमोंका अब 
नहीं है तथा पह स्वयं बिना क्सीकी सहायताके परमपुरुषार्थकों पपिद करनेगे 
समर्थ है। अब पुनः इसीका समर्थन करते हुए इस प्रकरणके अन्तसे कहते हैं--- 
.अतएब चाग्नीन्धनाथनपेक्षा ॥ २े। 8 । २५॥ 
/चन्तथा;। अतएव-"इसीलिये; अग्तीन्धनाचनपेक्षा-इस अह्मविदयारूप 
यज्ञमें अप्ति, समिधा, चुत आदि पदार्थोकी आवश्यकता नहीं है | 
व्यास्या-यह ब्रह्मविधारूप यक्ष अपना ध्येय सिद्ध करनेमें सर्वथा समर्य है। 
यह पूर्ण होते ही स्त्रय॑ परमात्माका साक्षात्कार करा देता है। इसीडिये इस 
यज्ञमं अम्नि, समिधा, घृत आदि भिन्न-भिन्न पदार्थोका त्रिधान न करके केवल 
एक परञ् परमात्माके स्वरूपका ही प्रतिपादन किया गया है। श्रीमक्राइद्गीतामें 
सी भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस वातका सम्गन इस प्रकार किया है--- 
बरक्मापण ब्रह्म हविनेधाम्नी अकृणा. हप्तग्‌ । 
पैन तेन , गन्तव्य॑ ब्रह्मफमंसमाधिता || ( ४ ॥ २४) 
धउस अश्चिन्तनरूप यज्मे मिन्‍न-मिन्‍् उपक्रम और सामग्री अवश्यक्ल 
नही होती; कितु उसमें तो छुवा भी अन्म है, हजि भी अप है औरअसठप अननिमे 
मह्चहुप दोहाइात अक्लछप हवतकरिया की जाती है, उस्त मझचित्तनरुप कर्ममे 
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समाहित हुए साववद्गारा जो प्राप्स किया जानेवाअ फछ है, वह मी गह ही है। 
इस प्रकार यह ब्रह्नविध्धा उस परमपुरुषार्थकी सिद्िमे सर्वया खतन््र होल 
कारण कर्मकी अन्नमूत नहीं हो सकती ) 
सबन्ध-यहाँ यह जिज्ञाता होती हे ।क क्या न्षाविवाका किसी गे 
यज्ञ-्यायादि अगवा शम-दमारि कमोंते कुछ भी सम्बन्ध नहीं है; कया इतो 
किती भी कर्मती आवश्लकता नहीं है ! अतः इसका निर्णय करने लिये अर 
प्रकषण आरम्भ शिया जाता है-- 
सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्नुतेरधवत्‌॥ रे | 8 । २९ ॥ 
च-इसके सिवा; सवपिक्षाविद्याकी उपत्तिके लिये सम वर्णाश्रमोचित 
कमोंकी आवशकता है, यज्ञादिश्ुतेः-क्ोकि यज्ञादि कर्मोंको अहवियार् है! 
बतनेवाली श्र है, अश्ववत्तलमैंसे घोडा योग्यतानुसार संवारीके कामों ही दिया 
जाता है, प्रासादपर ऋनेके कार्यमे नहीं, उसी कार कर्म विधाकी उल्ततियें 
डिये अपेक्षित है, मोश्षके लिये नहीं । 
व्याल्या-'पह सर्वेश्वर है; यह समस्त प्राणियोंका खामी है! इवादि 
बचनेंसि परमेश्॒के स्वरूपका वर्णन करके श्रुतिम कह्द है कि (इस परमेशसो 
ब्राह्मणणेग निष्काममावसे किये हुए स्वाध्याय, यज्ञ, दान और, तपके द्वार 
जाननेकी इच्छा करते हैं | इसीको जानकर महुष्य मनवशीर द्वोता कै। 
सन्‍्याधियोंके छोकको पानेकी इच्छासे मलुध्यगण सनन्‍्यास अहण करते हैं !' 
हवयादि ( बृह० उ० ४। ४ । २२ ) । तथा दूसरी श्रुतिमें मी कहा है कि 'बिर्े 
परमपदका सब वेद बास्बार प्रतिपादन करते हैं, समत्त तप जिसका छ्ष्य बाते 
हैं. अर्यौद जिसकी आ्राप्तिके साधन हैं तथा जिसको चाहनेवाले छोग अक्षर्याका 
पाठन करते हैं, उस पदको मैं तुझे सक्षेपें कहता हैं! (क० 3० १।२। १५) 
शत्पादि । श्रुतिके इन वचनोंसे यह सिद्ध होता है कि परमााके तत्तकों जाननेके 
डछिये सभी वर्णाश्रमोचित कर्मोंक्री आवश्यकता है. | इसीडिये भगवानने भी 
गीता ( १८। ७-६) में कहा है---- 
यज्ञदानतप.कर्म न त्याज्य कार्यमेव _तत,। 
यज्ञे दान तपरचैत् पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥| 
एतान्यपि तु कर्माणि सद्ू व्यक्त फछानि चे | 
क्त॑न्यानीति में पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम ॥ 
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धयज्ञ, दान और तप ये कर्म त्याज्य नहीं हैं। इनका अनुष्ठान तो करना 
ही चाहिये; क्योंकि यज्ञ, दान और तप--ये मनीषी पुरुषोंको पवित्र करनेवाले 
हैं। अर्जुन | इनका तथा अन्य सब कर्मोंका भी अनुष्ठान फठ और आसक्तिको 
त्यागकर ही करना चाहिये। यही मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है |? 
जिसका जैसा अधिकार है, उसीके अनुसार शाल्लोमि वर्ण और आश्रम- 
सम्बन्धी कर्म बताये गये हैं | अतः यह समझना चाहिये कि सभी कर्म सब 
साधकोंके लिये उपादेय नहीं होते; किंतु श्रुतिमें बतछाये हुए अर्मग्राप्तिक साधनमिंसे 
जिस साधनकी लेकर जो साधक अग्रसर हो रहा है, उसे अपने वर्ण, आश्रम 
और योग्यतानुसार अन्य शाक्षविहित कर्मोंका अनुष्ठान भी निष्काममावसे करते 
रहना चाहिये । इसी उद्देश्यसे श्रुतिमें विकल्प दिखछाया गया है कि कोई तो 
गृहस्थमें रहकर यज्ञ, दान और तपके द्वारा उसे ग्राप्त करना चाहता है, कोई 
- संन्यास्न-आश्रममें रहकर उसे जानना चाहता है, कोई बश्षचर्यके पालनद्वारा 
डसे पाना चाहता है और कोई ( वानग्रस्थमें रहकर ) केवछ तपस्थासे ही 
उसे पानेकी इच्छा रखता है, इत्यादि । इस प्रकार बद्लज्ञानकी प्राप्तिके छिये 
कर्म अत्यन्त आवश्यक हैं; परंतु परमात्माकी प्राप्तिमि उनकी भपेक्षा नहीं है, 
अह्मविद्यासे ही उस फलकी सिद्धि होती है। इसके लिये सूत्रकारने अश्वका 
दृशन्त दिया है। जैसे योग्यतानुसार घोड़ा सवारीके काममें लिया जाता है, आसादपर 
, चढ़नेके कार्यमें नहीं, उसी प्रकार कर्म अह्मत्रियाकी प्राप्तिमे सदायक है, अह्मके 
साक्षात्कारमे नहीं । 
पस्बन्ध-परमात्माकी ग्राप्तिकि लिये क्‍या ऐसे क्शिंप साधन भी हैं, जो 
तभी चर्ण, आश्रम और योग्यताबाले साधकोंके लिये समानभावसे आवश्यक हों ! 
इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 
शमदमादयुपेतः स्वात्तथापितु तहिधेस्तदड़तया 


, तेषामव्ब्यानुष्ठेयत्वातू ॥ ३ । 8४। २७ ॥ 
तथापिण्ञन्य कम आवश्यक न होनेपर भी ( साधकको )। शमदमा- 
चुपेत:-शम, दम, तितिक्षा आदि गुणोंसे सम्पन्न; खवातू-होना चाहिये; तुन्कयोंकि, 
तदडुतया-उस बअद्मविधाके अट्ठरूपसे, सद्भिघिःलउन शम-दमादिका विधान 
होनेके कारण; तेपामू-उनका; अबश्याह्ठेयलाह- अतुष्टान अवश्य कर्तव्य है। 
”  व्यास्था-अतिम पहले अद्मवेत्ताके महत्वका वर्णन करके कद्दा गया है कि 
यह 2 क महिमा नित्य है | यह न करमेंसे बढ़ती हैं और न बडती है | 
# द७ २४२-..- 
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इस महिमाकों जानना चाहिये | बह्मवे्ताकी महिमाकों जाननेबाछा पापकर्मोसे 
र्प्ति नहीं होता; इसल्यि उस महिमाको जाननेवाला साधक शान्त ( अन्त. 
करणका संयमी ), दान्त ( इन्द्रियोंका संयमी )) उपरत, तितिश्षु और ध्यान 
स्थित होकर भाम्मामे ही आत्माको देखता है|? (बृह० 3० ४ | ४ । ३३ ) 
इस प्रकार श्रुतिमें परमात्माको जाननेकी इच्छावले साधकके लिये शम-दमादि 
साधनोंका अक्मविद्याके अह्नरूपसे विधान है, इस कारण उनका अलुष्ठान करना 
साधकके लिये परम आवश्यक हो जाता है | अत जिस साधक्रके ढिये वर्ण, 
आश्रमकरे यज्ञादि कर्म आवश्यक न हो, उसको भी इन शम, दम, तितिक्षा, 
ध्यानाम्यास॒ आदि साधनोंसे सम्पन्न अवश्य होता चाहिये। सृत्रमे आये हुए 
तथापि शब्दसे उपर्युक्त भाव तो निकलता ही है | उसके सिवा, यह भाव भी 
व्यक्त होता है कि अधिकाश साधकोके छिये तो पूर्वसूत्रके कपनालुसार भपने- 
अपने वर्ण और आश्रमके लिये विहेत सभी कम आवश्यक है, किंतु वैराम्य 
और उपरति आदि किसी विशेष कारणसे किसी-किसीके लिये अन्य कर्म 
आवश्यक न हो तो भी शम-दमादिका अनुष्ठान तो अब॒ह्य होना चाहिये | 

सम्बन्ध-शतिमें कही-कहीं यह वर्णन भी मिलता है कि ग्राण-विधाके रहस्वकी 
जाननेवालेके लिये कोई अन्न अमक्ष्य नहीं होता (छा०3०५॥२॥४ ) 
(बृह० उ० $ |! । १४ )। इसलिये साधकक्ों अब्के विषयर्में मक्ष्यासक्षयकी 
पिचार रखना जाहिये या नहीं ? इस जिन्नात्ापर कहते हैं-- 


सबोन्नानुमतिश्र ग्राणात्यये तदशेनात्‌ ॥ ३। ४ | २८ ॥ 


सर्वान्नानुमति+-सब प्रकारके अन्‍नकों भक्षण करनेकी अनुमति; च+ 
तो, ग्राणात्यये-अन्न बिना आण न रहनेकी सम्भावना होनेपर ही है ( सदा 
नहीं ), तदशनात्‌-क्योंकि श्रुतिमें वैसा ही आचार देखा जाता है । 

व्याल्या-श्रुतिमें एक कथा आती है---किसी समय कुछदेहामें दिड्ियोंके 
गिरने अथवा ओले पढ़नेसे भारी अकाछ पढ़ गया | उस समय उपक्तिं 
नामबाले एक विद्वान्‌ ब्राह्मण अपनी पत्नी आटिकीके साथ इम्य-प्रामममे रहते थे | 
वे दर्द्धिताक कारण बड़े संकठमें थे | कई दिनोंसे भूखे रहनेके कारण उनके 
प्राण जानेकी सम्भावना हो गयी | तब वे एक महावतके पास गये | वह उड़द 
खा रहा या, उन्होंने उससे उडद मॉगा | महावतने कहा---पेरे पास इतना ही 
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घूत्र २८-२९] अध्याय हे श्श्, 


है, इसे मैंने पात्रमें रखकर खाना आरम्भ कर दिया है, यह जूता अन्न आपको 
कैसे दूँ !? उषस्ति बोले---.इन्हींमेसे मुझे दे दो |” महावतने वे उड़द उनको दे 
दिये और कह्दा यह जल भी अ्स्तुत है; पी लीजिये |” उपस्तिने कहा---'नहीं,पह 
जूठा है, इससे जूता पानी पीनेका दोष लगेगा ।? यह छुनकर महावत बोछा--. 
क्या ये उड़द जूठे नहीं थे!” उषस्तिने कहा--.'इनको न खानेसे तो मेरा जीना 
असम्भव था, किंतु जरू तो मुझे अन्यत्र भी इच्छानुसार मिछ सकता है |? 
इत्यादि (छा० 3० १। १० । १ से ७ तक ) । श्रुति कही हुई इस कथाको 
देखनेसे यह सिद्ध देता है कि जिस समय अन्नके बिना मनुष्य जीवन धारण 
करनेमे असम हो जाय, प्राण बचनेकी आशा न रहे, ऐसी परिस्थितिमें ही 
अपवित्र या उच्छिष्ट अन्न मक्षण करनेके लिये शास्रकी सम्मति है, साधारण 
अवस्थामें नहीं; क्योंकि उड़द खानेके बाद उषस्तिने जर-प्रहण न करके इस 
बातको भी प्रकार स्पष्ट कर दिया है| अतएव वहाँ जो यह कहा है कि 'इस 
रस्पको जाननेवालेके लिये कोई अमक््य नहीं होता, उसका अमिप्राय प्राणविद्या- 
के ज्ञानकी स्तुति करनेमे है, नकि अभक्ष्य-मक्षणके विधानमें; क्योंकि बैसा 
कहनेपर अभक्ष्यका निषेध करनेवाले शात्र-बचनोंसे विरोध होगा। इसलिये 
साधारण परिस्थितिमे मनुष्यको अपने आचार तथा आहारकी पवित्नताके संरक्षण- 
सम्बन्धी नियमका त्याग कदापि नहीं करना चाहिये | 


' सम्बन्ध-दूसरी युक्तिते पुनः हसी वातको पुष्ट करते हैं--- 
| अबाधाच्च ॥ २ | ४ । २९ ॥ 


अबाधात्‌-अन्य श्रुतिका बाध नहीं होना चाहिये, इस कारणते; च-भी 
( यही पिद्ध होता है कि आपत्कालके सिवा, अन्य परिस्थिति आचारका 
त्याग नहीं करना चाहिये ) | 

व्यात्या-/भाहारइुद्धी सलशुद्धिः---आहारकी शु॒द्विसे अन्तःकरणकी 
शुद्धि होती है (छा० 3० ७। २६॥ २ ), इत्यादि जो मक्ष्यामक्यका विचार करने- 
वाले झास्र-बचन हैं, उनके साथ एकवाक्यता करनेके लिये उनका दूसरी श्रुतिके 
हारा बाघ (विरोध) होना उचित नहीं है । इस कारणसे भी आपत्तिकालके सिवा, 
साधारण अवस्थामें मक््यामक्ष्य-बिचार एवं अभक्यके त्यागरूप आचारका त्याग 
नहीं करना चाहिये । 


३४० वैदान्त-दशेन रह [ पाद्‌ ४ 
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तम्बन्ध-प्रकारान्तरसे पुनः इसी बातकों पिद्ध करते हैं--- 


अपि च स्मय॑ते ॥ ३ । 8 । ३० ॥ 
अपि च-इसके सिवा; स्मेते-स्मरति भी इसी बातका समर्थन करती है। 
व्यास्या-मनुस्मृतिमे कहा है. कि--- 
जीवितात्ययमापननो योउनमत्ति यतस्ततः | 
आकाशमिव पट्ेने न स॒ पापेन लिप्पते॥ 

“जो मनुष्य प्राणतकर्में पड़नेपर जहों कहींसे भी अन्न लेकर खा छेता है; 
वह उसी प्रकार पापसे लिप्त नहीं होता जैसे कीचडसे आकाश? (मनु० १० । 
१०४ )। इस प्रकार जो स्मृति-वचन उपरूब्ध होते हैं, उनसे भी यही सिद्ध होता 
है कि प्राण जानेकी परिस्थिति उत्पल न होनेतक आहार-झुद्धिसम्बन्धी 
सदाचारका परित्याग नहीं करना चाहिये। 

सम्बन्ध-अब श्र॒ति-प्रमाणसे भी अभक्ष्य-सक्षणका निषेध पिझ करते हैं“ 

शब्दशआातोप्कामकारे ॥| ३ | ४ । ३१ ॥ 
अकामकारे-रच्छालुसार अमक्ष्यगोजनके निषेधर्मे, शुब्द्‌$-श्रुतिप्रमाण। 
चृरमी है, अत३-इसलिये ( प्राणसंकठकी थ्थिति आये बिना निषिद्ध अन्न-जलका 
ग्रहण नहीं करना चाहिये ) | 

च्यास्या-इच्छानुसार अभक्ष्य-मक्षणका निषेध करनेवाली श्रुति भी है,#इसरिये 
यह सिद्ध हुआ कि जहाँ कहीं श्रुतिमे ज्ञानकी विशेषता दिखलानेके लिये विद्वान॒के समनवे- 
में यह कहा है कि “उसके लिये कुछ भी अभक्ष्य नहीं होता,” वह कैत्रछ विधाकी 
स्तुतिके लिये है | सिद्धान्त यही है कि जबतक प्राण जानेकी परिस्थिति न पैदा हो 
जाय, तबतक अभश्ष्यत्यागसम्बन्बी सदाचारका त्याग नहीं करना चाहिये | 

सम्बन्ध--यहॉतक यह पिद्व किया गया कि ज्वानकी ग्राति हो जानेपर सी 
अभक्ष्य-त्याय आईके आचारका पालन करना चाहिये ।अब यह जिज्नाता होती है 


"20428 /26 4000 2040 20074 
$ स्तेनों द्विरण्यस्थ सुराद पिच 'शुरोस्तत्ममावसन अदादा कै पयश्ति चलाए परदम्ति चल्वारः 
पश्चमश्राचरद स्तैरिति ॥ ( छा० उ० ७। ३० | ९. ) 52% 
“छर्ण झुसनेवाला/ शराबी) गुरुपत्तीगामी तथा अद्महत्याण-ये चारों पतित होते 
हैं और पॉचवों उनके साथ संसर् रखनेवाछा भी पतित होता है |? सुरा (मद्य) अमक्य है। 
यह इसे पीनेवाडेको महापातकी बताकर उसके पानका निषेघ किया गया है। 
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कि ज़ानीको कर्म करना चाहिये या नहीं ? यारिं करना ज्ाहिये तो कौन-से कर्म 
करने चाहिये ? अतः इसके निर्णयकरे लिये कहते हैं--- 

विहितत्वाच्चाश्रमकमोपि ॥ ३। ४। ३२ ॥ 

च-तथा; विहितत्वात--शालविद्तित होनेके कारण; आश्रमकर्म-आश्रम- 
पम्बन्ची कर्मोंका; अपि-मी ( अनुष्ठान करा चाहिये ) | 

व्यास्या-बञानीके द्वारा भी जिस प्रकार शरीरस्थितिके लिये उपयोगी मोजनादि' 
कर्म तथा अह्मविधोपयोगी शम-दमादि कर्म छोकसंग्रहके लिये कर्तव्य हैं, उसी प्रकार 
जिस आश्रममे बह रहता हो, उस आश्रमके कर्म मी उसके डिये विद्वित हैं ( बरृह ० 
3०४ | ४ । १२ ) |# अतः उनका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये; इसीलिये 
भावानने भी कहा है-है अर्जुन | जैसे अज्ञानी मनुष्य कर्मों आसक होकर 
उनका अनुष्ठान करता है वैसे ही ज्ञानी भी छोकसमग्रहको चाहता हुआ बिना 
आसक्तिके उनका अनुष्ठान करे | (गीता ३। २५) 

सम्बन्ध-ग्रकारान्तरसे इसी बातकों हढ करते हैं--- 

सहकारित्वेन च ॥ २ | ४ । ३३१॥ 

सहकारित्वेन-साधनमें सहायक होनेके कारण; चुलभी (उनका अनुष्ठान 

जेकसम्हके छिये करना चाहिये ) | 
: व्याख्या-जिस प्रकार शम, दम, तितिक्षादि कर्म परमात्माकी प्राप्िके 

साधनमें सहायक है, उसी प्रकार निष्काममावसे किये जानेबाले शात्नविहिंत 
आश्रमसम्बन्धी आचार, व्यवहार आदि भी सहायक है। इसलिये उनका 
अनुश्कन भी छोकसंग्रहके लिये अवश्य करना चाहिये, त्याग नहीं करना चाहिये | 

सस्वन्ध-यहॉतिक यह पिंद्र किया गया किबज्मविदयाका अभ्यास करनेवाले 
ताधकोंके हिये निष्काममावत्ते और परमात्माकों प्राप्त हुए महात्माओंके छिये 

: लोकसंग्रह्ार्थ आश्रम-सस्बन्धी विहित कर्मोका अनुष्ठान तथा खान-पानसस्वन्धी 

पदाचारका पालन आवश्यक है। अब परवह्म पुरुषोच्मकी मफिके अद्जभुत 
जो भवण, कीर्तन आदि कर्म हैं, उनका एलन क्िस्त परिस्थितिमें और फिस अकार 
करना जआहिये ? इसपर विचार करनेके लिये अगला प्रकरण आर्स्य किया 
जाता हे--- 


_.__ स्वथापि त एबोसयलिड्रात्‌॥ ३। ४ ।३४ ॥ 


$ तमेत वेदाजुबचनेन घाह्मणा विनिदिपस्ति यशेन ानेन तपसानाशकेन । 


इछ२ चेदान्त-द्शन [ पाद ४ 


अपि-किसी कारणसे कठिनिता प्राप्त होनेपर भी, ते-वे मक्तिसम्बन्धी कर्म 
या सागवतर्म तो; सर्वथा-सब प्रकारसे; एच-ही आचरणमे लाने योग्य हैं; 
उमयलिड्रात-क्योंकि श्रुति. भौर स्थृति दोनोके निम्चयात्मक वर्णनरूप लिट्ठ 
( दक्षण ) से यही सिद्ध होता है । 

व्याख्या-श्रुतिमें कहा है कि--- 


तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञा कुर्बात आह्मणः । 
नाजुध्यायाद्‌ वह छन्दान्‌ वाचो विग्ठापन<दि तत्‌ ॥ 

'ुद्धिमान्‌ ब्राह्फफो चाहिये कि उस पख्रह्म पुरुषोत्तमके तत्तकों समझकर 
उसीमें बुद्धिको अ्रविष्ट करे, अन्य नाना प्रकारके व्यर्थ शब्दोंपर ध्यातन 
दे; क्योंकि वह तो केवठ वाणीका अपन्ययमात्र है !! (बृह० उ० ४ | ४ |२१ ) 
तथा--- 

यस्मिन्‌ थौः पृथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणैथ्व सर्वे: । 

तमेबैक॑ जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुश्नयामृतस्थैष सेतुः ॥ 

'जिस परब्नह्न परमेश्वर्में स्वगै, पृथिवी, अन्तरिश्ष, मनसहित समस्त इन्द्रिया 
और आण स्थित हैं, उसी एक सबके आत्मा परमेश्वरको कहे हुए उपायोंद्वार 
जानो, दूसरी बातोंकी छोडो | यही अमृतस्वरूप परमात्माको पानेके ढिये 
सेतुके सद्श सर मार्ग है | (मु० उ० २ | २। ५ ) 
इसी प्रकार श्रीमद्भागवतमें मी कहा है कि--- 

आप्वन्ति. गायन्ति.. गृणन्त्यभीष्णश: 
स्मरन्‍्ति नन्दन्ति तवेहितं॑ जना; | 
त एव पएस्पन्यचििणि तावकं 
मंवप्रवाह्ोपरमं पदाम्बुजम ॥ 

“जो आपके भक्त आपके धरित्रोंको प्रतिक्षण छुनते हैं, गाते हैं और वर्णन 
करते हैं तथा उन्हींका स्मरण करके आनन्दित होते हैं, वे ही अषिव्म्ब आपके 
उन चरण-कमछोंका दशन करते हैं, जो जन्म-मरणरूप प्रवाइके नाशक हैं ।! 
(१ ।८। ३६ ) | श्रीमदूभगवद्गीतामें मी कहा है--.- 

महात्मानस्तु मां पार्य दैवीं प्रकृतिमाश्रिता: । 
भजन्त्यनन्यमतसो. ज्ञाला भूतादिमव्ययम्‌ ॥ 


ह सत्र ३ अध्याय ३ ३४३ 


सतत कीत॑यन्तोी मां यतन्तश्थ॒ इछता' । 

नमस्यन्त्ध॒ मा भत्तया निद्ययुक्ता उपासते ॥ 
- है पार्य | दैवी प्रकृतिमें स्थित हुए अनन्य मनवाले महात्मागण मुझे समस्त 
प्राणियोंका आदि और अविनाशी जानकर मेरा भजन करते हैं, वे यत्षशील दृढ़ 
' निश्चयवाल्े भक्त निर्तर मेरा कीर्तन और मुझे नमस्कार करते हुए, सदा सुझमें 
ही संझान रहकर ग्रेमपूरवंक मेरी उपासना करते हैं ।' (गीता ९| १३-१४ ) | इत्यादि 
' भ्रुतियों और स्मृतियोमि वर्णित रक्षणोंसे यही सिद्ध होता है कि आपत्तिकालमें 
किसी कारणवश अन्य वर्ण, आश्रम और शरीर-निर्माहसम्बन्धी कर्मोका पाछन 
पूर्णतपा न हो सके तो भी उ भगवदुपासनाविषयक श्रवण, कीर्तन भादि मुल्य 
पर्मोंका अनुष्ठान तो किसी भी ग्रकारसे अवश्य करना ही चाहिये। भाव यह कि 

किस्ती भी अवस्थामें इनके अनुष्ठानमें शियिल्ता नहीं आने देनी चाहिये। 


पम्बन्ध-उ क्त पर्मानुष्ठानकी क्शिषता दिखिलाते हैं--- 
अनभिभव॑ च दृर्शयति॥ ३। ४। ३५॥ 


(श्रुति इनका अनुष्ठान करनेवालेका ) अनमिभवम-पापोसे अमिमूत न 
होना, च-ी; दुर्शयति-दिखजती है ( इससे भी यह सिद्ध होता है कि इनका 
अलुष्ठान अवश्य करना चाहिये ) । 

च्याख्या-श्रुतिने कहा है कि “उस परमात्माको प्राप्त करनेवालेकी महिमाको 
जाननेवाके जिस साधकका मन शान्त है आर्थात्‌ विषयासनासे अभिभूत 
नहीं है, जिसकी इन्द्रियों बशमे की हुई हैं, जो अन्य सभी क्रिया-कछापसे उपरत 
'है, सब प्रकारके शारीरिक और मानसिक सुख-दुःखेंको सदन करनेमे समर्थ- 
तितिश्ु है तथा परमात्माके स्मरणमें तछलीन है, वह अपने हृदयमें झ्खित उस 
आलख्रूप परमेख़रका साक्षात्कार करता है; अतः वह समख्त पापोंसे 
पर हो जाता है, उसे पाप ताप नहीं पहुँचा सकते; अपित वही पा्पोंको संतप्त 
फाता है |? झयादि ( बृह० उ० 9 | ४ । २३ )। इस प्रकार श्रुतिमे भगवानका 
मजन-्पण करनेवालेको पाप नहीं दबा सकते, यह बात कही गयी है। इसलिये यही 
दिद्व होता है कि परमात्माकी प्राप्तिक लिये बतछाये हुए जो उपासना-विषयक 

अबपण, कीतन और स्मरण आदि धर्म हैं, उनका अवुष्ठात तो प्रत्येक परिस्ितिमें 
५ करते ही रहना चाहिये | 
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सस्बन्ध-ग्रकारान्तरसे पुनः उप्रतवारिय् क्र्यदष्शावड़ी सिशेधवार 
अतिषादन करते है-- 


अन्तरा चापि तु तददइप्टे। ॥ ३ | ४ | ३६ ॥ 
तुल्ख्सके सिर; अन्तरारआश्मवगेकि अबायते। थे अपिझशी ( कैयड 
उपासताविषयक अनुष्ठानमे परमाममाकी प्राप्ति हो। सज्ती है ), तदृरप्टे;टपोंकि 
श्रुतिमें ऐसा विधान देखा जाता ए। 
व्यात्या-लेगाश्वतरोपनियद्‌ ( १ ।१9 ) मे कद 0 
ख़देहमरणिं. उृत्वा. प्रणर चोत्तरारमिमू | 
ध्यावनिम्मनाम्पासादेव पश्चेम्िगृडबत्‌ ॥ 
'अपने शरीरको नीचेकी ऋषि भौर प्रणयकों उपर्ती आगि बनाकर 
ध्यानके द्वारा निर्तर मन्यन करते रहनेसे साधक दियी हु अग्निकी भौति 


हृदयमें स्थित परमदेव परमेश्वरको ढेसे ! 


इस कपनके पथात्‌ अपर्गुक्ततपसे परमेश्रमें जानकी रिपनिके छिये 
प्रार्थना करने तथा उन्हीं परमामाकी शरण ऋण करनेफा भी वर्णन हे 
( ख़ेता० 3० २। १ से५ ) तदनन्तर यह कहा गया कि कै साथक | सम्ूर्ण 
जगतके उत्पादक सर्वान्‍्तर्यामी परमेल्नरकी प्रेरणासे तुम्हें उन परम्रण परमात्माकी 
सेबा-समाराधना करनी चाहिये। उन परमेदरकी ही शरण लेकर उन्हींमें अपने- 
भापकषो विलीन कर देना चाहिये | ऐसा करेसे तार पूकृत समस्त सित 
कर्म साधनमें विष्मकारक नहीं होंगे |! (ख़ेहा० उ० २ | ७ )| इसके बाद इसका 
फठ आत्मा और परमाक्माके स्वरूपका साक्षात्कार कताया है (१ | १४,१०५ ) | 
इसी तरह अन्य अ्रततियोमे भी केबल उपासनासे ही परमात्माकी प्राप्ति वतायी 
है।( छ्ेता० 3० ४ | १७ तथा ६ | २३ ) । इससे यह सिद्ध होता है कि जो 
अन्य वर्णाश्रमधर्मोका पावन करेंगे असम हैं, उनको केब्र॒७ उपासनाके 
पर्मोका पाठन करनेसे ही परमामाकी प्राप्ति हो सकती है | 

पे्बन्ध-रसी बतके समर्थन स्त्तिक्रा अभाण देते हैं--- 


अपि च स्मर्यते ॥ ३ | ४ ३७ ॥| 
आपि च-इसके सिवा; स्त्ते-्मृतियोंमे मी यही बात कही गयी है | 


यूत्र ३६-३८ | अध्याय ३ इ४५ 


ब्यास्था-गीता आदि स्पृतियोर्मि जो वर्णाश्रमोचित कर्मके अधिकारी नहीं 
' हैं; ऐसे पापयोनि चाण्डा आदिको भी मगवानकी शरणागतिसे परमगतिकी प्राप्ति 
'बतछायी गयी है. ( गीता ९ | ३२ )। उहाँ भगवानने यह मी स्पष्ट कह है 
कि कोरी प्राप्तिमे वेदाध्ययन, यज्ञानुप्ठान, दान तथा नाना प्रकारकी क्रिया और 
उम्र तप हैतु नहीं है, केन्रव्मात्र अनन्यमक्तिसे ही में जाना, देखा और प्राप्त किया जा 
सकता हूँ? ( ११। ४८५ ५३ ०४ ) । इसी प्रकार श्रीमद्भागवत आदि प्रन्थोम 
मी जगह-जगह इस बातका समर्थन किया गया है किवर्ण और आश्रमकी मर्यादासे 
, रहित मनुष्य कैंबठ भक्तिसे पत्रित्र होकर परमात्माकों ग्राप्त कर लेता है | यधा-- 
किरातहुणान्प्रपुलिन्दपुल्कता आमीरकट्ठा। यवना: खसादयः । 
'येघन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुद्धबन्ति तसो प्रमविष्णवे नमः ॥ 
(किरात, हृण, आस, पुढिन्द, पुल्कस, आमीर; कह) यवेन, संस आदि 
दया अन्य जितने भी पापयोनिके मलुष्य है, वे सत्र जिनकी शरण लेनेसे झुद्ध 
हो परमाममाको प्राप्त हो जाते हैं, उन सर्वसमर्थ मगवानको नमस्कार है ॥! 
 (अ्रीमद्वा० २। ३ । १८ ) । इन सब वचनेंसे मी यह सिद्ध होता है कि 
सपाप्तना-सम्बन्धी घर्मोका अनुष्ठान ही परम आवश्यक है । 
सम्ब्ध--अब भागवतधर्भाचछानका किशेष भाहात्य तिद्र करते हैं- 
विशेषानुग्रहथ्य ॥ २ | 89 । ३८ ॥ 
चूके सिवा; विशेषालुग्रह+-भगवातकी मक्तिसग्बन्धी धर्मोका पाहन 
करनेसे मगवानका विशेष अजुम्रह होता है ! 
व्याख्या-ऊपर बतछायी हुई अन्य सत्र बातें तो भागबतधर्मकी विवेषतामें 
हेतु हैं हो। उनके सिवा, यह एक विशेष बात है कि अन्य किसी प्रकारके धम- 
: कर्म आदिका आश्रय न लेकर जो अवन्य-भावसे केत्रढ मगवानकी मक्तिका अलुछान 
काता है,# उसको भगवानकी विशेष कृपा प्राप्ष होती है | गीतामें मगवानूने 
# भक्तिका बन श्रीमद्भागवत्तम इस प्रकार आया है-- 
, श्रवर्ण कीर्सन॑ विष्णोंः स्मरण पादुसेवनस। 
सर्चन॑ बन्दर्न दार्स्य इंकमनकमेदा का हे 
कल टप्भ विष्णुका ३2 कीर्तन+ हर हक ( इन्हींको नवश मक्त 
) 
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खयं कहा है कि 'उन मक्तोंके लिये मैं छुल्म हूँ? ( गीता ८ । १४ ), 'उनका 
योगक्षेम मैं खय वहन करता हूँ? (९ | २२) भगवानने अपने भक्तोंका महत्त 
बतलाते हुए श्रीमद्भागवत्में यहाँतक कह दिया है कि ५ी सदा भक्तोंके अधीन 
रूता हैं? (९।४ | ६३ )। इसके सित्रा इतिहास, पुराण और स्पृतियरोमि 
यह वर्णव विशेषरूपसे पाया जाता है कि भक्तिका अनुष्ठान करनेवार्लोफर 
भगवानकी विशेष कृपा होती है | यही कारण है. कि भगवानके इस मक्तवत्सठ 
खमावकों जाननेवाले निरन्‍्तर उनके भजन, स्मरणमें ही लगे रहते हैं ( गीता 
१५ | १९) तथा वे भक्तजन मुक्तिका भी निरादर करके केवल भक्ति ही 
चाहते हैं। 


तेम्बन्ध-अब अन्य पर्मोकी अपेक्षा भागवतघमोंकी श्रेष्ठताका प्रतिणिदत 
करते हैं-- 
अतर्त्वितरज्यायो लिड्ञाज्व ॥ ३२ | ४ | ३९ ॥ 
अत+-ऊपर वतलाये हुए इन सभी कारणेंसि (यह सिद्ध हुआ कि) 
इतरज्याय;-अन्य सब घममोंकी अपेक्षा भगवानकी भक्तिविपयक धर्म श्रेष्ठ है 
तुन्ड्पके सिवा, लिक्लात्-रक्षणेंसि ( स्पृतिप्रमाणमे ); चुूमी ( यही सिद्ध 
होता है )। 
व्याज्या-उपर बतलछाये हुए कारणोंसे यह वात सिद्ध हो चुकी कि अन्य 
सभी भ्रकारके प्मोसे मगवानुकी भक्ति-विषयक धर्म अधिक श्रेष्ठ है | इसके सिवा 
स्वृतिअमाणसे भी यही बात सिद्ध होती है | श्रीमद्धागवतमें कहा है-- 
विप्राद्‌ दिषड्गुणयुतादरविन्दनाभ- 
. दारविन्दविसुलान्छयपच॒ परिष्ठम्‌ 
मन्‍्ये._तदर्पितमनोवचनेह्दितार्थ- 
आग पुनाति स कुछ न तु सूरिमानः || 
नर अकारके गुणेसि युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान्‌ पद्मनाभके चरणकर्मत- 
से विश है तो उसकी अपेश्षा उस चाप्डाछ्ो श्रेष्ठ मानता हूँ, जिसके मत, पर) 
वचन, कर्म और आण परमात्माको अर्पित है, क्योंकि वह भक्त चाण्डाल आनी 


सत्र ३९-४० ] अध्याय ३ ३४७ 


भही बत अपनचोज्तों गरीयान्‌ 

यजिह्वाग्रे वतते नाम तुम्पम्‌ | 
तेपुस्तपस्ते जुहुबुः सस्टुरा्या 

ब्रह्मामूचुर्नामन गृणन्ति ये ते॥ 

'भह्दे आश्चर्य है कि जिसकी जिहापर तुम्हारा पत्रित्र नाम रहता है, वह 
चाण्छाढ भी श्रेष्ठ है, क्योंकि जो तुम्हारे नामका कीत॑न करते हैं, उन श्रेष्ठ 
पुरषोने तप, यज्ञ, तीर्थस्नान और वेदाध्ययन आदि सब छुछ का हिये | 

: (श्रीमद्वा० ३ । ३६ | ७ ) 
,  झसी प्रकार जगह-जगह मगवानके भक्तोके रक्षण वतछाते हुए वर्ण-आश्रम 
अदिके वर्मका पान करनेवार्ेंकी अपेक्षा उनकी श्र 8ताका प्रतिपादन किया गया है। 


सम्बन्ध-इस प्रकार उपासना-विषयक श्रवण, कीर्तन आदि क्शिष पर्मोका 

महत्त दिसलाया गया | अब यह जिज्ञासा होती है क्नि यदि को महष्य किसी 

करणवा आंध्रमक्षा व्यप्किम करना चाहे तो कर सकता है था नहीं ! वारि 

_ऋ्‌ हे. तो उसका व्यक्तित कसा माना जाना चाहिये ! इत्यादि | अतः इस विषय- 
झा गिर करनेक्रे लिये अगला अकरण आरम्त करते है“ 


तहतस्थ तु नातड्ावो जैमिनेरपि नियमातद्रपाभावेन्य३।४।४ ०। 
५ ऐद्ूतर्य-उच आश्रामें खित महुष्पका; तुल्तो; अतद्भाव४-उसे छोड़कर 
पूवे आश्रममें लौट आना; ननहीं बन सकता; नियमातद्गपाभावेश्य/-क्योंकि 
शाम पीछे न लौटनेका ही नियम है, श्रुतिमे आश्रम बदढनेका जो क्रम कहा 
' गया है, उससे यद्द विपरीत है और इस प्रकारका शिक्षचार भी नहीं है; 
जेमिने! अपि-जैमिनि ऋषिकी भी यही सम्मति है | 
आकर चतुर्थ आश्रम ग्रहण कर जुके हैं, उनका पुनः गृहस्थाश्रमों 
, शात्रसम्मत नहीं है | इसी अकार वानप्रथका मी पुनः गृहस्थमे प्रवेश 
उच्ति' नहीं है, क्योंकि उँचे आश्रममें जाकर पुनः छौठनेका श्रुति-त्ृतियोंमे 
निषेष है तथा आश्रम बदखनेका जो क्रम श्रुति बताया गया है, वह इस 
अकार है... अद्मचर्य परिसिमाष्य गृही भवेत्‌ । यही भूल्वा वनी सवेत्‌ । बनी 
मूषा प्तरनेत्‌ । यदि वेतरथा अह्षचयदिव परजेदू गृहाद्‌ वा वनादू वा ।'---अक्षचेंग- 
को पूरा काके गृहस्थ होवे, गृहस्थसे वानप्रथ्न हो और वानपससे संन्यास के 


३४८ वेदान्त-दर्शन [पद ४ ' 


अथवा दूसरे प्रकारसे यानी बक्नचर्यसे या गृहखवसे अथवा वानग्रखसे ही सन्‍्यास ले | 
( जाबाढ० उ० 9 ) | अत. पीछे छौटना उस ऋमसे विपरीत हैं | इसके सित्रा, 
इस प्रकारका शिक्चाचार भी नहीं है | इन सब कारणोंसे जैमिनि ऋषिकी भी 
यही सम्मति है कि उच्च आश्रमसे पुनः छोटना नहीं हो सकता | इसहिये यही 
सिंद्द हुआ कि वेद और स्मृतियोर्मे जो एक आश्रमसे दूसरे आअम प्रवेश 
करनेकी रीति बतायी गग्ी है, उसको छोड़कर आश्रमका व्यतिक्रम करना किसी 
प्रकार भी न्यावस्गत नहीं है | 

पम्बन्ध-इस प्रकारका महुष्य ग्रायश्ित्त कर लेनेपर तो शुद्ध हो जाता 
होगा ! इत्त जिज्ञातापर कहते हैं--- 


न चाधिकारिकमपि पतनातुमानात्तदयोगातू्‌ ॥ ३ । ४ । ४१ ॥ 


चनइसके सिवा, आधिकारिकमृ-्प्रायश्रितके अधिकारी अन्य आश्रम- 
वाढके डिये जो प्रायश्चित्त बताया गया है, वह; अपि-मी, न-उके लिये 
विह्वित नहीं है; पतनासुमानात्‌-क्योंकि स्मृतिमें उसका महान पतन माना 
गया है; तदयोगात्‌-इसलिये वह आयश्षित्तके उपयुक्त नहीं रहा | 

व्यास्या-अह्मचय-आश्रममें यदि अह्चारीका बत भह् हो जाय तो चेद 
और स्वृतियोंमें उसका प्रायश्चित बताया गया है ( मनु० २। १८१ ) तथा 
गृहथ भी ऋतुकार आदिका नियमपालन भद्ठ कर दे तो उसका प्रायश्चित्त 
है; क्योंकि वे प्रायक्षित्के अधिकारी हैं । परंतु जिन्होंने बातप्रस्थ या 
संन्यात्त आश्रम खीकार कर लिया, थे यदि पुनः गृहर्थ-आश्रममें छौटकर 
सीप्रसन्नादिमें प्रदत्त होकर पतित हो गये हैं. तो उनके लिये शात्रोमें किसी 
प्रकारके आ्रयश्चितका विधान नहीं है; क्योंकि स्मृतियोमि उनका अतिशव 
पतन माना गया है। इसडिये वे आयश्षित्तके अधिकारी नहीं रहे | जैमिनि 
आचार्यकी भी सूत्रकारके मताचुसार यही सम्मति है कि उनके लिये प्रायश्षित्तका 
विधान नहीं है | 


सम्बन्ध-इसपर अन्य आचार्योका मत बढ़ाते हैं--- 


उपपूवेमपि ल्वेके मावमशनवत्तदुक्तम्‌ ॥३। ४। ४२ ॥ 
एकेन्कर एक आचार्य; उपपूर्वमरू-इसे उपपातकः अपि-मी मानते हैं, 





'धुँत्र ४३--४४ ] अध्याय है ४४९ 


ह। इसलिये वे ); अशनवत्‌-भोजतके नियमभझ्ढके प्रायथित्तकी मोति; भाषमघू८ 
झके डिये भी प्रायश्चितका भाव मानते हैं; ततुक्तमू-्यह बात शाझ्षमे कही 


. है यह भी उनका कहना है ) | 


च्यात्या-कई एक आचार्योका कहना है कि जिस प्रकार ब्रह्मचारी अपने 


' ऋतते भ्रष्ट होकर प्रायश्चित्तवा अधिकारी होता है, वैसे ही वानप्रस्थी और 


सन्यात्तियोंका भी प्रायथित्तमें अधिकार है; क्योंकि यह महापातक नहीं है; किंतु 
उपपातक है और उपपातकके प्रायक्षित्तका शाक्षमे विधान है ही | अतः अमक्य- 


, मक्षण आदिके प्रायक्षित्तकी भाँति इसका भी आयश्चित्त अवश्य होना उचित है। 


तम्बन्ध-इसपर आचार्य अपनी त्म्मति वताते हैं“: 
बहिर्तृभयथापि र्तेराचाराब्च ॥ २ । ४ | 8४१३ ॥ 
तुल्कित; उम्रयथापिन्दोनों प्रकारपे ही। बहि।न्‍्वह अधिकारसे 
वहिषत है; स्मृतेः-क्योंकि स्पृतिप्रमाणसे। च-और। आचाराव्‌ल्शिश्षचारसे 
भी ( यही वात सिद्ध होती हैं ) | 


- व्याख्या-वे उच्च आश्रमसे पतित हुए सन्‍्यासी और वानप्रस्थी छोग 
महापातकी हों. या उपपातकी, दोनों प्रकारसे ही शिष्ट संम्रदाय और वैदिक 
वियाके अधिकारसे सर्वधा वहिष्कृत हैं; क्योंकि स्ूतिआ्रमाण और 
शिशेके आचार-्यवहारसे यही बात सिद्ध होती है) उनका पतन मोगोंकी 
असफिसे ही होता है | अतः वे अह्मवि्याके अधिकारी नहीं हैं। श्रेष्ठ पुरुष 
' उनके साथ यज्ञ, स्वाध्याय और विवाह आदि सम्बन्ध मी नहीं करते हैं । 
' - स्लल्ध-इस अकार उच्च आश्रससे भ्रष्ट हुए दिजोंका विधा्में अधिकार 
नहीं है, यह पिंड क्या यया ! अब जो करमोंके ' अन्नवृत उद्नीय आयें 
उपासना की जाती है, उप्तका कर्ता यजमान होता है या कर्म करनेवाला 
शलिकू--हसपर विचार कातेक्रेछिये अगला अकरण आरस्त किया जाता हैं“ 
स्वामिनः फलश्रुतेरित्यात्रेः ॥ रे | ४ | ४४ ॥ 
: स्वामिननउस उपासनामे यजमानका ही क्तापन है; इतिन्रैसा) 


: आन्रेय:-अन्नेय मानते हैं; फूलभुतेः-क्योंकि श्रुतिमे वजमातके डिये ही फछका 


वर्णन किया गया है || 


8७७ वेदान्त-दृशेन [ पादे ४ 


व्याल्या-आत्रेय ऋषि मानते हैं कि श्रुतिमे “जो इस उपासनाकों इस 
प्रकार जानता है, वह पुरुष बृष्टिमं पॉच प्रकारके सामकी उपासना करता है, 
उसके डिये वर्षा होती है, वह वर्षा करानेमें समर्थ होता है ! (छा० 3० २। 
३।२ ) बृहदारण्यकोपनिंषद्मे प्रस्तोताद्वरा की जानेवाली अनेक प्रार्थनाओंका 
उल्लेख करके अन्तमे उद्गाताका कर्म बताते हुए कहा है कि “उद्घबाता अपने 
या यजमानके लिये जिसकी कामना करता है, उसका आगान करता है? 
( बृह० 3० १ ।३। २८ ) ।हस प्रकार फलका वर्णन करनेवाली श्रुतियोंसे सिद्ध 
होता है कि यज्ञके स्वामीको उसका फू मिलता है, अतएव इन फलकामनायुक्त 
उपासनाओंका कर्तापन भी स्त्रामीका अर्थात्‌ यजमानका ही होना उचित है | 

तम्बन्ध-इसपर दूसरे आचार्यका मत कहते हैं-- 
आ्तिज्यमित्यौडुलोमिस्तसमै हि परिक्रीयते ॥ ३ | ४ । ४ १॥ . 

आज्चिज्यमू-कर्तापन ऋत्रिक॒का है, इति-ऐसा, औदुलोमि३-ओऔडुलोमि 
आचार्य मानते हैं, हि-क्योंकि, .तस्मै-उस कर्मके छिये। प्रिक्रीयते-वह 
ऋत्रिक्‌ यजमानद्वार धनदानादिसे वरण कर डिया जाता है | 

व्यात्या-आचार्य औडुछओमि ऐसा मानते हैं कि कर्तापन यजमानका नहीं, 
किंतु ऋतिक्‌का दी है; तथापि फठ यजमानको मिलता है, क्योंकि वह ऋतिक 
उस कर्मके लिये यजमानके छारा धनदानादिसे वरण कर डिया जाता है | 
अत; वह दाताद्यारा दी हुई दक्षिणाका ही अधिकारी है; उसका फलमें अधिकार 
नहीं है। 

: गम्बन्ध-सूत्रकार श्रुततिश्रमाणसे अपनी सम्माति अकट करते हैं--- 
श्रुतेश्व ॥ ३ । ४ | ४६ ॥ 

श्ुते।--श्ुतिप्रमाणते; च-मी; (औडुछोमिका द्वी मत उचित सिद्ध होता है )। 

व्यास्या-यज्ञका ऋलिक्‌ जो कुछ भी कामना करता है, वह निःसदेह 
यजमानके लिये ही करता है ( शत० ११३१ १। १६ ) इसलिये इस प्रकार 
जाननेवाल्य उद्बाता यजमानसे कहे कि भैं तेरे लिये किन-कित भोगोंका आगान 


कहूँ? (छा० 3० १ ७। ८) झ््यादि श्रुतियोंसे भी कर्मका कर्तापन ऋतिकुका 
और फछमें अधिकार यजमानका छिद्ध होता है। 
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- सम्बन्ध-इस प्रकार प्रसन्नाठत्तार सकाम उपासनाके फल और कतप्रितका 
निर्णय ह्विया गया। अब वद्यविद्याका अधिकार कित्ती एक ही आश्रसमें हे था 
तभी आश्रमोंमें ? इस बातका निर्णय करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्म 
किया जाता है--- 


सहकाय॑न्तरविधिः पक्षेण तृतीय तद्गत्ो विध्यादिवत्‌॥ २॥४॥४ ७॥ 


* तदता-्अक्मविद्यासम्बन्धी साधनयुक्त साधकके डिये; ठृतीयम-बालकपन 
और पाण्डितयके साथ कह्य हुआ जो तीसरा मौन साधन है, वह विधेय है; 
सहकार्य॑न्तरविधि) -( क्योंकि ) उसका दूसरे सहकारी साधनके रूपमे विधान है; 
विध्यादिवत्‌-दूसरे स्थल्में कहे हुए विधिवाक्योंकी भाँति; पश्षेण-एक पक्ष- 
को लेकर यह भी विधि है | 


व्याख्या-कद्दोलने याशवल्वयसे साक्षात्‌ परह्का खरूप पूछा, उसके 
उत्तरमें याइवल्क्यने सबके अन्तरात्मा परमात्माका खरूप सकेतसे बताकर कहा 
कि 'जो शोक, मोह, भूख, प्यास; बुढापा और झब्युसे अतीत है, वह परमात्मा 
है, ऐसे इस परमात्माको जानकर ब्राह्मण पुत्रकामना, धनकामना तथा मान-बढ़ाई 
और खर्गसम्बन्यी छोककामनासे विरक्त होकर मिक्षासे निर्वाह करनेवाले मास 
विचर्ता है,[? इसके बाद इन तीनों कामनाओंकी एकता करके कामनामात्रको 
व्याज्य बताया और अन्तमें कहा कि 'वह आरक्षण उस पाण्ड्त्यकों भलीभोंति 
समझकर बाल्यमावसे स्थित रहनेकी इच्छा करे, फिर उससे भी उपरत होकर मुनि 
'हो जाय, फ़िर वह मौन और अम्रौन--दोनोंसे उपरत होकर शह्मण हो जाता है 
अर्थात्‌ अह्को मीमॉति प्राप्त हो जाता है? इत्यादि (ब्रह० 3० १।५।१ )। 

इस प्रकरणमे संन्यास-आश्रममे परमात्माकी प्राप्तिका वर्णव किया गया | 
इस वर्णनमें पाण्डित्म और बाल्यमावके अन्तमे तो 'तिष्ठासेत्‌श( स्थित रहनेकी इच्छा 
करे) यह विधिवाक्य है, परंतु मुनि शब्दके बाद कोई विधि नहीं है, 
इसहिये सूत्रकाकका कहना है कि जिस प्रकार अन्यत्र कहे हुए 
वचनोमि स्पष्ट विधिका प्रयोग न द्ोनेपर सहकारीमावसे एकके डिये प्रदुक 
विधिवाक्‍य- दूसरेंके लिये भी मान डिये जाते हैं, वैसे डी यहाँ मी पाण्िव्य और 
चाह्यभाव इन दो सहकारी साधनोंसे युक्त साधकके अति उनके साथ कहे 
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हुए इस तीसरे साधन मुनिभावके लिये भी त्रिधिवाक्यका अ्रयोग पक्षान्तरसे 
समझ्न लेना चाहिये | 


ध्यान रहे इस प्रकरणमे आये हुए बाल्यमावसे तो दम्स, मान आहठि 
विकारोंका अभाव दिखाया गया है और मननशीछ्ताकों मौन कहां गया है | 
अतः ब्ह्मका शात्रीय ज्ञान ( पाण्डित्य ), उक्त विकारोंका अम्राव ( बाल्यभांव ) 
और निरन्‍्तर मनन तथा निदिध्यासन ( मौन )--इन तीनोंकी परिपक्न-अबस्था 
होनेसे दी अद्मसाक्षात्कार होता है, यह्दी इस प्रकरणका भाव है | 


सम्बन्ध-पूर्व धूत्रमें जिस ग्रकरणपर विचार किया गया है, वह संन्याप्त- 
आश्रमका धोतक हे; अतः यह जिज्ञात्रा होती है कि संन्यास-आथ्रमर्में ही 
बह्माविद्याका साधन हो सकता है वा अन्य आश्रसोंसें भी उसका आविकार है | 
यहि संन्याप्त-आश्रममें ही उत्का साधन हो सकता है तो (छा०उ०८। 
7५ | ९ की ) श्रात्िमें गहस्थ-आश्रमके साथ-साथ अद्मक्यिका प्रकरण क्यों 
समाप्त किया गया है। वहोंक्र वर्णनसे तो शहस्यक्रा ही अधिकार स्पष्टरूपते 
चूबित होता है, अतः इसका निर्णय करनेके लिये कहते हैं--- 


कृत्सभावाचु गृहिणोपसंहारः ॥ ३ । ४ ४८ ॥ 

कृत्खमावातू--गहस्थ-आश्रममें सम्पूर्ण आश्रमोंका भाव है, इसलिये, 
तुल्दी, शृहिणा-( उस प्रकरणमे ) गृहस्थ-आश्रमके साथ; उपसंद्ार/-जल्- 
विधाके प्रकरणका उपसहार किया गया है | 

व्यात्या-गृहस्थ-आश्रममें चारों आश्रमोंका भाव है, क्योंकि अक्मचारी भी 
गृहस्थाश्रममे स्थित गुरुके पास ही अह्मचर्यत्रतका पालन करता है, वानप्रस्थ और 
सन्यासीका भी मूछ गृहस्थ ही है । इस प्रकार चारों आश्रमोंका गृहस्थमें अन्त- 
भाव है और ब्ह्मविद्याका अधिकार सभी आश्रमोमि है, यह भी श्रुतिका अमिप्राय 
है, इसढिये वहाँ उस प्रकरणका गृहस्थके वर्णनके साथ-साथ उपसहार किया 
गया है तथा पूर्व प्रकरणमें जो सन्यास-आश्रमका सकेत है, वह साधनोंकी 
छुगमताको रक्ष्य करके कहा गया है; क्योंकि किसी भी आश्रममें स्थित साधक- 
को त्रह्नज्ञानसम्पादनके लिये पुत्रैषणा आदि सभी प्रकारकी कामनाओं तथा राग- 
द्वेषादि विकारोंका सर्वथा नाश करके मननशील तो होना ही पडेगा | दूसरे 
आश्रमोमें विध्ोंकी अधिकता है और सन्यास-आश्रममें स्वभावले ही उनका अमाव 
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है ।इससुगमताको इष्ठिमे रखकर वैसा कहा गया है, न कि अन्य आश्रम 
बह्विधाके अधिकारका निषेध करनेके लिये । 
पम्बन्ध-अकारान्तरते एुनः तभी आशम्रमोंगें वल्मविद्याका आधिकार पद 
'हिद्या जाता है--- 
मौनवदितरेषामप्युपदेशात्‌॥ ३। ४। ४९॥ 
_इतरेपाम्‌-अन्य आश्रमवालेके ढिये; अपि-भी; भोनवत्‌-मननशील्ताकी 
भांति उपदेशात्-( विधोपयोगी सभी साधनोंका ) उपदेश होनेके कारण ( समी 
“जश्रमोप अह्मविधाका अधिकार सिद्ध होता है ) | 
, व्याख्या-जिस प्रकार पूर्व प्रकरणमे मननशीलता (मौन) रूप साधनका 
संबके लिये विधान बताया गया है, इसी प्रकार श्रुतिमें अन्य आश्रमबालोंके छिये 
भी विद्योपयोगी सभी साधनोंका उपदेश दिया गया है। जैसे---(इस प्रकारतद्मवेचाकी 
महिमाकों जाननेवाछा झान्त ( मनको वशमें करनेवाछा मननशील ), दान्त 
( इक्दिय-समुदायकी बहामें करनेवाछा ), उपरत ( भोगोंसे सम्बन्धरहित ) 
तितिष्ु ( छुख-दुःखते विचलिति न होनेवाछ् ) और समाहित 
(घ्यानस्थ ) होकर अपने ही भीतर उस सबके आत्मत्वरूप परमात्माका 
साक्षाक्कार करता है. [/(बृह०3० ४ ।9। २१) ऐसी ही बात दूसरे प्रकरणोंमें 
,भी कही है इससे यही सिद्ध होता है कि अक्षतिधाका अधिकार सभी आश्रमोमे है | 
उम्बन्ध-सैंतालीवर्वे चूजके प्रकरणमें जो वाल्यभावतते स्थित होनेकी बात 
कही ययी थी, उत्तमें वालकके कौन-से भार्योका महण है, यह स्पष्ट करनेफे 
"हिये कहते हैं-- 
अनाविष्कुवेन्नन्बयात्‌ ॥ ३े | ४ | ५० ॥ 
५ अनाविष्कुनू->अपने गुर्णोको प्रकठ न करता हुआ बालककी माँति दम्भ 
और अभिमानसे रहित दोके; अन्वयात्‌ल्वरयोंकि ऐसे भावोका ही अक्षविषासे 
सम्बन्ध है| 
व्यास्या-अपने गुर्णोको प्रकट न करते हुए बालकके मावको स्व्रीकार करनेके 
डियेश्वुतिका कहना है; अतः जैसे बालकर्मे मान, दम्भततथा राग-देष आदि विकारोंका 
प्रादुमौव नहीं तथा गुणोंका अमिमान या उनको प्रकट करनेका भाव नहीं दै 
उसी,प्रकर उन बिकारोंसे रहित होना ही यहाँ वाल्यन्भाव है | अपविश्न- 
भक्षण,' आचारहीनता, भशौच और स्वेच्छाचारिता आदि निषिद्ध भावोंको प्रहण 
करना यहाँअवी४ नहीं है; क्योंकि विधाके सहकारी साधनरूपसे शरतिमें वाल्यभावका 
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उल्लेख हुआ है। अतः उसके उपयोगी भाव ही लिये जा सकते हैं, विरोधी 
भाव नहीं | इससे श्रुतिका यही मात्र मादधम होता है कि ब्ह्मविधयाका साधक 
बालककी मॉति अपने गुणोंका प्रदर्शन न करता हुआ दम्म, अभिमान तथा एग- * 
हेष आदिसे रहित होकर विचरे | न्‍ 

सम्रन्ध-यहाँतक यह निश्षय किया गयाकि सभी आशभ्रमोंगें मह्माविधाका 
अधिकार है | अब यह जिज्ञात्ता होती हैकि झासरोंगें जो अद्यविधाका फछ जन्म- 
मृत्यु आदि इुशोंसे छूटना और फमात्माकों प्रा्त हो जाना बत्ताया गया हैं; 
वह इसी जन्ममें ग्राप्त हो जाता है था जन्मान्तरमें ? इसपर कहते है--- 

ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे तददशनात्‌ ॥ ३ । 8४ । ११॥ 

अप्रस्तुतप्रतिबन्धे-किसी प्रकारका प्रतिबन्‍्ध॒ उपस्थित न होनेप0॥ 
ऐहिकमू-्डसी जन्ममें वह फछ प्राप्त हो सकता है। अपि-( प्रतिबन्ध , 
होनेपर ) जन्नत मी हो सकता है, तदुदशनात्‌-लोंकि यही बात श्रुति 
और स्मृतियोमें देखी जाती है | 

न्यात्या-शुतिमें कहा गया है कि गर्भ स्थित बामदेव . ऋषिको 
अह्मसावकी प्राप्ति हो गयी थी ।( ऐ० उड०२॥। ५) भद्वीतामें कहा 
है कि “न हि कत्याणशत्‌ कश्िदू दुर्गतं तात गब्छति |! '्याल्याणमय 
कर्म भर्थात्‌ परमात्माकी प्राहिके डिये साधन कनेशलेकी कमी दुर्गते नहीं 
होती /( ६। ४०)| किंतु वह दूसरे जसममें पूर्वजन्म-सम्बन्धी 
शरीर्वारा प्राप्त की ईई बुद्धिते युक्त हो जाता है और पुत्र, परमाभाकी 
प्राप्तेकि साधनमें छग जाता है ।१$ (गीता 
और स्तियोके प्रमाणोंक्ों देखनेसे मी ह अम के हे "पद हा 
प्रकारका कोई प्रतिबन्‍्ध उपस्थित नहीं होता, तब तो इसी जन्मों उसको मुफ्ति 
रूप फडकी प्राप्ति हो जाती है जौर यदि कोई विन पढ़ जाता है तो जत्मानतरं 


वह फल मिछ्ता है | तथापि यह निश्चय है कि किया हुआ अभ्यात्त र्ष 
नहीं जाता | 





पस्वन्ध-उपयुक्त वह्षक्धिका झाक्तिहप फल किसी प्रकारका प्रतिबन्ध वे 
रहनेक़े करण जिठर ताधककों इसी जन्फो मिलता है, उसे यहोँ मृत्युलोकों 
ही गिल जाता हैया लेकान्तरमें जाकर गिलता है ? इस /निज्ञासापर कहते हैं-** ( 
$ तम ते हुद्धिवयोग उमते पोयदिहिक्। यहा व बी भूया सधिद्ी करतल्दुन। तन ते बुद्धिसंयोगं लभते पोदेश्िकम्। यतते व तती भूया ससिद्धो कुरनरदून 0 


- एवं मुक्तिफलानियमस्तदवसावधतेस्तद- 

।... वश्धाबपुतेः ॥ ३। 8। ५२ ॥ 

एपम-इसी तरह; मुक्तिफलानियम+-किसी एक छेकमे ही मुक्तिरूप 
फ्ु ग्राप्त होनेका नियम नहीं है; तदवखावध॒तेः-क्योंकि उसकी अवथा 
दिश्वित की गयी है; तद॒वस्थावश्वते:-उसकी अवथा निश्चित की गयी है। 
( इस कपनकी पुनरादृत्ति अध्यायकी समात्ति सूचित करनेके डिये है | ) 

व्याख्या-अह्मविधासे मिलनेवाले मुक्तिहुप फ़लके विषयमे जिस प्रकार यह 
नियेम नहीं है कि 'वह इसी जम्ममें मिछ्ता हैया जन्मान्तरमे |? उसीग्रकार उसके 
विषय यह भी तियम नहीं है कि वह इस लोकमें मिलता है या जहाेक्में ! क्योंकि 
जब इसके हृदयमे स्थित समस्त कामनाओंका सबंधा अमाव हो जाता है, तब 
पह साधक अश्ृत हो जाता है और यहीं बह्मको प्राप्त हो जाता 
है! (क० 3० २। ३। १४ )# हत्यादि बचनोंद्वार श्रुतिमे मुकाव्ाका 
सहप निश्चित किया गया है। अतः जिसको वह स्थिति शरीरके रहते-हते 
प्राप्त हो जाती है, वह तो यहीं पर्मामाकों आप्त हो जाता है और 
जिप्तकी वैसी अवस्था यहाँ नहीं होती, पह्द शक्षजेकमे जाकर परमात्माकी आ्रा्त 
होता है | 





चौथा पाद सम्पूर्ण 
७«_-_नम्नूए००हि.:>एच्ट न्‍्दताततनत 
श्रीवेदष्यातरापित वेदान्त-दर्शन ( वह्मतूत ) का 
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# यदा सर्व अपुष्यन्त कामा बेस हदि छिताः। अच सत्योड्सतों भवत्यत्न भद्य समझुवे॥ 


औपर्मात्मने नमः 


चौथा अध्याय 





पहला फू 
पौप्तरे अध्यायमें परमात्माकी प्रातकि मिनर-मिद्र साधनोंक्ों बतलानेवाली 
श्तियोंपर विचार किया गया; अब उन उपालवाओंके फ़लक्पियक श्रुत्तियों- 
पर विचार करनेक्े लिये झलाध्यायवामक चौथा अध्याय आरम्त किया जाता है। 
यहॉपर वह जिज्ञासा होती है कि एवोंक्त उपासनाएँ गुरुद्वारा अध्ययन 
कर ठेगेयात्रसे ही अपना फ्रत् देनेगें समर्थ हैं या उनके साधनोंका वार-वार 
अभ्यात्त करना चाहिये ! इसपर कहते हैं--- 


आवृत्तिससकृदुपदेशात्‌ ॥| ४ | १। १ ॥ 


आजृत्ति।>कध्ययन की हुई उपासनाका आवर्तन (बस्तर अभ्यास) कला 
चाहिये, असद्रदुपदेशात्‌-क्योंकि श्रुतिमें अनेक वार इसके छिये उपदेश किया 
। 


ग्या है 


व्याख्या-श्रुतिमं कहा है--“आत्मा वा अरे रछव्यः श्रोतव्यों मन्‍्तव्यो 
निदिष्यासितव्य; !----'वह परमात्मा ही दर्शन करने योग्य, छुनने योग्य, मनन 
करने योग्य जौर ध्यान करने योग्य है|! (बृह० उ० ४ | ५। ६)। 
शआनप्रसादेन विश्ुदडसतवस्ततस्तु व॑ पद्थते निष्कल ध्यायमान: |? अीत्‌ 'विशुद् 
अन्तःकंण्ाबाछ साधक उस अवयवरह्वित परमेश्वरकों निरन्तर ध्यान करता हुआ 
ज्ञानकी निर्मछ्तासे देखता है | (मु० 3० ३। १ | ८ ) । “उपासते पुरुष ये 
धकामात्ते शुक्मेतदतिबतीन्ति धीरा: #....'जो कामनारहित साधक उस परम- 
पुरुषकी उपासना करते हैं, वे इस रजोवीरयमय शरीएको अतिक्रमण कर जाते 
हैं !!( मु०3० ३ | २ | १ ) इस प्रकार जगह-जगह ब्रह्मविधारूप उपासनाका 
अम्पास कलेके डिये बार-चार उपदेश दिया गया है | इससे यह छिद्ध होता है 
कि आचार्यसे भछीमोति अल्मविदाका अध्ययन करके उसपर बार-बार विचार करते 
हुए उस्त परमात्मामें सछान होना चाहिये। 


सूत्र १-३ | | अध्याय ४ ३७५७ 


सम्बन्ध-ग्रकरानतरसे इसी वातकों पड करते है--- 

! लिड्राब्च ॥| 8 । १। २॥ 

लिड्रात-स्मृतिके वर्णनरूप छिल्न ( प्रमाण ) से; च-भी ( यही वात 
सिद्द होती है )। 

।,.. व्याल्या-भगवद्गीता्मं जगह-जगह यह बात कद्दी है कि 'सर्वेन कालेबु 
भामनुस्मरः-. 'सब काठमें मेरा स्मरण कर |? (गीता ८ | ७ ) | परम पुरुष 
दिव्यं याति पार्यानुचिन्तयन्‌ !? “बार-बार चिन्तन करता हुआ साधक परम 
पुरुषको प्राप्त होता है ! ( गीता ८ | ८ )। “जो मुझमें अनन्य भाववादा भक्त 
मुझे नित्य निरन्‍्तर स्मरण करता है, उस नित्ययुक्त योगीके ढिये मैं सुलम हूँ ।!* 
'(गीता ८ | १४) 'मष्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ।१--मुझमें मत 
ढगाकर नित्य योगंयुक्त होकर जो मेरी उपासना करते हैं |! (गीता १९ । २) इसी 
प्रकार दूसरी स्प्रतियोंमे भी कह्दा है । इससे भी यही सिद्ध होता है कि अक्षविया- 
का निरन्‍्तर अभ्यास करते रहना चाहिये । 

. सम्बन्ध-उस परम आप्य परमह्का किस सावसे निरन्तर चिन्तन करना 
चाहिये ! शत जिज्ञातापर कहते हैं-- 
आत्मेति तृपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ॥ ४ | १। ३ ॥ 
आत्मान्वह मेरा जात्मा है; इति>इस भावसे; तु-दी; उपगच्छल्तिल 
शैनीजन उसे जानते या ग्राप्त करे हैं। चूऔरः ग्राहयन्तिल्ऐसा दी भदण 
कराते या समझते हैं. । 
व्यास्या-प्यह आत्मा बह्म है, यह आत्मा चार पादवाल्य है? इत्यादि 
(“मा० ० २ ) सबका अन्तर्व्॑ती यह तेरा आत्मा है |! ( बूह० 
उ० ३।४।१) ध्यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अब्ृत है 7? ( बूढृ० 
3० ३ | ७। ३ ) इसी प्रकार उद्दाउकने अपने पुत्र ख़ेतकेतुसे बार-बार कहा 
कि धवह सत्य है, वह आत्मा है, वह ठ्‌ है |? (छा० उ० ६। ८ से १ &वें खण्ड 
तक) जो आत्मामे स्थित हुआ आत्माका अन्तर्यामी है, जिसको आत्मा नहीं जानता, 
जिसका आजा शरीर है, वह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ।! ( शतपथल्रा० 


& झनस्यचेताः सतत यो ' मां स्मरति नित्यशः। 
तस्पाइं सुकमा पार्थ नित्यथुक्तस्थ पोगिनः 0 


शण८ बेदाल्त-दशन [पाद ९ 


१४ | ५ | २०) |# इस अकार श्रुतिमें उस पर्रह्म परमात्माको अपना अन्तर्यामी 
आत्मा मानकर उपासना करनेका विधान आता हैं तथा भगबद्गीतामें भी भगवान 
ने अपनेको सबका अन्तर्यामी बताया है. ( गीता १८ | ६१ )। दूसरी श्रुतिमें 
भी उस ब्रह्मको हृदयरूप गुहामे निद्चित बताकर उसे जाननेबाले विद्वानकी 
महिमाका वर्णन किया गया है। (सै० उ० २ | १ ) इसलिये साधकर्क 
उचित है कि बह परमेश्वकको अपना अन्तर्यामी आत्मा समझकर उसी मारे 
उसकी उपासना करे | 

पेस्बन्ध-क्या प्रतीक्रोपासनामें भी ऐसी ही भावना करनी चाहिये 
इत्त जिज्ञात्ाएर कहते हैं--- 

नप्रतीके न हि स+॥ ४ । १। ४ ॥ 

प्रतीकेज्अतीकर्मं; न-आत्माव नहीं करा चाहिये; हिल्क्मोंकि; सल 
वह; न-उपासकका आत्मा नहीं है | 

न्यात्या-/मन ही अह्म है, इस प्रकार उपासना करे |? ( छा० उ० ३। 
१८। १) 'भाषाश अन्न है, ऐसी उपासना करे ।! ( छा० ड० ३। १८। १) 
“आदित्य अन्न है, यह आदेश है / (छा० उ० ३। १९ | १) इस प्रकार 
जो मिन्नमिन्न पदार्थेर्ि ज्वहूपसे उपासना करनेका कथन हैं, वही प्रतीकोपासना 
है। वहाँ प्रतीकर्मे आमममाव नहीं कला चाहिये; क्योंकि वह उपासकका 
अन्तरात्मा नहीं है। जैसे मूत्ति आदिम भगवान्‌की भावना करके उपासना की जाती 
है, उसी प्रकार मन आदि प्रतीक भी उपासना करनेका विधान है। भाव यह है कि 
पूर्वोक्त मद, आकाश, आदित्य आदिको प्रतीक बनाकर उनमें भगवावके उद्देश्यसे की 
हई जो उपासना है, उसे परम दयाह् पुरुषोत्तम परमात्मा अपनी ही उपासना 
मानकर ग्रहण करते हैं. और उपासकको उसकी भावनाके अलुसार फल भी 
देते हैं; इसीलिये वैसी उपासनाका मी विधान किया गया है, परंतु प्रतीकको 
अपना अन्तर्यामी आत्मा नहीं माना जा सकता | 


सम्बन्ध-अतीक्ोप्सना , करनेवालेको प्रत्ीकर्में ब्रह्ममाव करना चाहिये 
या महमें उत् प्रतीकका भाव करना चाहिये ? इस जिज्ञासापर कहते है--- 


बअह्मदृष्टिरत्कषोत ॥ ४ | १। ५ ॥ 


# यह मन्त्र सूत १ | २। २० की टिप्पणीमें आ गया है। 











, सूत्र ४-६ | अध्याय ४ इ्ण९ 
उत्कपोत-जह्म ही सर्वश्रेष्ठ है, इसल्यि; अक्नदृष्टिः-्प्रतीकर्मे अहर्दष्ट 
करनी चाहिये ( क्योंकि निक्ृष्ट वस्तुमे ही उत्कृष्की भावना की जाती है )। 
व्याख्या-जब किसी देवताकी प्रत्यक्ष उपासना करनेका साधन सुलभ 
नहीं हो, तब सुविधापूर्वकः उपलण्ध हुई साधारण वस्तुमें उस देवताकी 
भावना करके उपासना की जाती है, देवतामें उस वस्तुकी भावना नह्दीं 
की जाती- है, क्योंकि वैसा करनेका कोई उपयोग ही नहीं है । 
उसी प्रकार ज़ो साधक उस पख्नन्न परमाक्माके तत्वकों नहीं समझ 
सकता, उसके छिये प्रतीकोपासनाका विधान किया गया है, अतः उसे चाहिये 
:कि इन्द्रिय आदिसे प्रत्यक्ष अनुभवमें आनेवाले आरण, मन; सूर्य; चन्द्रमा आदि 
“किसी भी पदार्थों उस पस्ह्म परमात्माका प्रतीक बनाकर उसमे ब्रक्मकी भावना 
करके उपासना -करे; क्योंकि पर्रह्म परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ है और निद्ृध्मे 
ही ,श्रेन्‍्क्षी भावना की जाती है, श्रेष्ठमे निक्रष्की नहीं | इस प्रकार प्रतीकर्मे 
रक्ठमाव करके उपासना करनेसे वह परम परमात्मा उस उपासनाकों अपनी 
ही उपासना मानते हैं। , 
सम्बन्ध-अब करके अन्नगूत उद्तीय आदिके विषयर्मे कहते हैं“ 
- आदित्यादिमतयश्राड़ उपफ्तेः ॥ ४ | १। ६ ॥ 
, - चन्‍्तथा; अद्जे-कर्माइमूत उद्बीय आहिमें; आदित्यादिमतय+-आदित्य 
आदिकी बुद्धि करनी चाहिये; उपपत्ते-क्योंकि यही युणियुक्त है, ऐसा करनेसे 
कर्मसमृद्धिरूप फछकी सिद्धि होती है । 
व्यास्या-कर्मके अड्डभूत उद्दीय जादिगें जो आदित्य आदिकी भावना- 
'भैंक उपासना करनेका विधान किया गया है (छा० 3० १। ३। १ तथा २। 
२। १) वह अवश्य कर्तव्य है; क्योंकि ऐसा करनेसे कमे-समृद्धिहूप फछकी 
सिद्धि होती है | आत्ममाब॑ करनेका ऐसा कोई फछ नहीं दिखायी देता, अतः 
उसका निषेध किया गया है| इसछिये यही सिद्ध होता है कि कनिष्ठ वस्तुमें 
श्रेषक्षी भावनाका नाम प्रतीक-उपासवा है । 
तम्बन्ध-यह जिज्ञासा, होती है कि साथकको फिप्ती आस्नपर बैठकर 
उप्तना करनी चाहिये या चलते-फ़िरते अत्येक् परिस्थितिमें वह उपातना करे 
'मतता है! इसपर कहते हैं“ 


३६० चेदान्त-दर्शन - [याद *ै 
आसीनः सम्भवात्‌ ॥8 | १ । ७ ॥ 

आप्ीन$-मैंठे हुए ही ( उपासना करी चाहिये ); सम्भवात-व्योंकि 
बैठकर ही निर्विन्त उपासना करना सम्मव है | 

व्यास्या-पखह्म परमेश्वकका जैसा रूप धुनने और विचार करनेपर 
समझमें आया है, उसका वास्वार तैठधाराकी भोंति निरन्तर चिन्तन करते 
खनेका नाम उपासना है। यह उपासना चढते-फिरते या अन्य शरीरसम्बन्धी 
काम करते समय नहीं हो सकती; क्योंकि उस समय चित्त विक्षिप्त रहता है 
तथा सोते हुए करनेमें भी निद्वारूप विन्वका भाना स्वामात्रिक है; अतः केवठ 
बैठकर करनेसे ही निर्विन्न उपासना दो सकती है । इसलिये उपासनाका 
अभ्यास बैठकर ही करना चाहिये | मगवान्‌ श्रीकृष्णे भी कहा है कि 
(उपविश्यासने युज्ज्याद्‌ योगमात्मविद्युद्धये ।' अर्थात्‌ 'आसनपर बैठकर अन्तः- 
करणकी शुद्धिके लिये योगका अभ्यास करे (? ( गीता ६॥ १२ )। 

सम्बन्ध-उत्ती वातकों हढ करनेके लिये दूसरा देदु उपस्थित करते हैं“ 

ध्यानाच्च ॥ ४ । १]॥ < ॥ 

ध्यानाव-उपासनाका ख़रूप ध्यान है, इसडिये। च-भी ( यही सिद्ध 
होता है कि बैठकर उपासना करनी चाहिये ) | 

व्यात्या-भपने इष्टदेवका ध्यान ही उपासनाका खरूप है (मु० उ० ३। १। 
८ ) और चित्तकी एकाग्रताका नाम ध्यान है| अतएव यह बैठकर दी किया जा 
सकता है, चढते-फिरते या सोकर नहीं किया जा सकता । 

तम्बन्ध-पुनः उत्ती बातकों हृढ़ करते हैं-- 


अचलत्व॑ चापेक्ष्य ॥ ४ | १। ९ ॥ 
च-्तया श्रुति, अचललम्‌-शरीरकी निश्चछ्ताको; अपेक्ष्य-आवश्मक 
बताकर ध्यान करनेका उपदेश किया गया है । 
ब्यात्या-श्रुतिमें कह्य है कि--- 
त्रिरुलत स्पाप्य सम शरीर हृदीन्द्रियाणि मनसा सनिवेश्य ! 
म्रक्षीड॒पेन पतरेत विद्वान श्लोतासि सर्वाणि मयावहानि ॥ 
अ्रद्मकी प्राप्तिके लिये ष्यानका अभ्यास करनेवालेकों चाहिये कि सिर, ग्रीवा 
और छाती--इन तीनोंको उठाये द्वए, शरीरकों सीधा और स्थिर करके समस्त 
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इक्वियोंकों मनके द्वारा हृदयमे निरुद्ध करके 5“काररूप नौकाह्ारा समस्त मय- 
दायक जम्मान्तररूप स्रोतोसे तर जाय |? (खलेता० उ० २ | ८ ) । इस श्रुतिसे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि उपासनाके लिये शरीरकी भी अचछता आवश्यक है, 
इसलिये भी उपासना बैठकर ही की जानी चाहिये । 
“” सम्बन्ध-उच्ती बातकों स्मृतिप्रमाणसे हढ करते हैं-- 
स्मरन्ति च ॥ 8४।१ । १०॥ 
' अन्तया; सरन्ति-ऐसा ही स्मरण करते हैं | 
व्याख्या-स्मृतिमे भी यही बात कही गयी है-- 
' सम कायशिरोग्रीव॑ धारयन्नचर्ल खिरः | 
सम्प्रेक्ष नाप्िकाग्र स्‍्व॒दिशश्चवानवलोकपन्‌ | 
प्रशान्तात्म विगतभीज्रह्चाखिने.. स्थित: । 
प्रनः संयम्य मचिततो युक्त आसीत मत्परः ॥ 
काया, शिर और प्रीवाकों सम और अचल धारण किये हुए स्थिर द्ोकर, 
अपनी नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि गाक/ अन्य दिशाओंकों न देखता हुआ 
निर्भ; होकर, भलीमॉलि विक्षेपरहित, शान्तचित्त एवं अर्मचर्यत्रतमें स्थित रइते 
हुए भवको वहरमें करके, मुझमें चित्त छगाये हुए, मुझे ही अपना परम आप्य 
मानकर साधन करनेके छिये बैठे |! ( गीता ६ | १३-१४ ) । इस अकार 
. .स्मृतिप्रमाणसे भी यही सिद्ध होता है कि परम प्राप्य परमात्माके निर्तर चिन्तनरूप 
- ध्यानका अभ्यास बैठकर ही करना चाहिये | 
... हस्बन्ध-उक्त साधन कैसे स्थानमें बैठकर करना चाहिये ! इस जिज्ञासा- 
फए कहते हैं , 
यत्रैकाअता तत्राविशेषात ॥ 8४ १ । ११॥ 
* आविशेषात्-किसी विशेषु स्थान या दिशाका विधान न होनेके कारण ( यही 
पिद्द होता है कि ); ; एकांग्रता-वित्तकी एकाग्रता ( छुग्मतासे हो 
: सके ॥ तृ-्वहीं ( बैठकर ध्यानका अभ्यास करे ) । 
' च्यास्था-श्रुतिम कहा है कि-- 
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समे शुच्ची शर्वीरावहिवालुका- 
विवजिते... शब्दजलाश्रयादिभिः । 
मनोइतुकूले न तु चट्लुपीडने 
गुद्दानिवाताश्रयणे. प्रयोजयेद्‌ ॥| 
जो सब प्रकारसे शुद्ध, समतरू, कंकड़, अग्नि और बाढ्से रहित तथा 
शब्द, जल और आश्रयकी इष्टेसि भनके अलुकूछ हो, जहाँ आँखोंको पीड़ा 
पहुँचानेवाल दृश्थ न हो और वायुका क्ञोंका मी न ठगता हो ऐसे गुहा आदि 
स्थानमें बैठकर परमात्माके ध्यानका अम्यास करना चाहिये |? ( ख़ेता० 3० 
२। १०) इस प्रकार किसी विशेष दिशा या स्थानका निर्देश न होने तथा 
मनके अनुकूल देशमें अभ्यास करनेके लिये श्रुतिकी आज्ञा प्राप्त होनेके कारण 
यही छिद्ध होता है कि जहाँ सरहतासे मनकी एकाग्रता हो सके, ऐसा कोई मी 
पत्ित्र स्थान उपासनाके लिये उपयोगी हो सकता है | अतः जो अधिक प्रयास 
किये बिना प्राप्त दो सके, ऐसे निर्विश्न और अनुकूल स्थानमें बैठकर ध्यानका 
अम्यास करते रहना चाहिये। 


तस्बन्ध-इस कार उपासनाका अभ्यात् कवृतक करना चाहिये! इस 
जिज्ञाच्ापर कहते हैं--- 


आ प्रायणात्तत्रापि हि दृष्मु॥ ४ । १। १२ ॥ 

आ आयणात्‌-मरणपर्यन्त ( उपासना करते रहना चाहिये ) हिल्वर्थोकि; 
तत्रापि-मरणकाछमें भी; इृषटमू-उपासना करते रहनेका विधान देखा जाता है। 

व्यास्या-छन्‍्दोग्योपनिषदूमं प्रजापतिका यह वचन है कि---'स खल्वेत॑ 
वर्तथन्‌ याबदायुष अह्मणेकममिसम्पधते (--.'बह इस प्रकार पूरी आयुतक 
उपासनामें तत्पर रहकर अन्‍्तमें निःसंदेह अल्कोकक़ो प्राप्त होता है |! (छा० उं० 
८ । १५। १ ) । प्रश्नोपनिषदूकी बात है, सत्यकामने अपने गुर पिपलदसे 
पूछा--+मगवन्‌ ! मलुष्धोमेंसे जो मरणपर्थन्त 3“कारका ध्यान करता है, वह 
किस लोकको जीत छेता है ९? ( प्र० 3० ५ | १) इसपर गुरने 3“कारकी 
महिमा वर्णन करके (५ | २ ) दो मन्त्रोमे इस छोक और खर्मठोककी प्राप्तिके 
उद्‌देहयसे की जानेवाढी उपासनाका फछ बताया | ( ७ | ३-४ ) फिर अन्तमें 
कहा 'जो तीन माताओंवाले 3४ इस भक्षस्के द्वार इस ( हृदयञ ) परमपुरुष- 
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* का निरन्‍तर ध्यान करता है, वह तेजोमय सूर्यलोकमे पहुँचता है तथा जिस प्रकार 
सर्प केंचुलीका त्याग कर देता है, ठीक उसी प्रकार, वह पापेसि मुक्त होकर, 
सामबेदकी श्रुतियोंके अमिमानी देवताओंद्ारा ऊपर अह्मलेकमें छे जाया जाता है | 
पेहाँ वह इस जीवधनरूप हिरिष्यगर्मसे आलन्त श्रेष्ठ तथा सबके हृदयमें शयन 
“करनेवाले परमपुरुषका साक्षात्कार करता है|? (अ्र० 3० ५।५)। इस प्रकार 
' मृल्ुपर्यन्त निरन्तर उपासना करते रहनेका श्रुतिमें विधान होनेके कारण यही 
'मोनना उचित है कि आजीवन नित्य-निरन्‍्तर उपासना करते रहना चाहिये। जिसको 
जीवनकालमे ही उस परमपुरुषका साक्षात्कार हो जाता है, उसका तो उ्त 
परमेख़रसे कभी वियोग द्वोता ही नहीं है, वह तो स्वमावसे ही उसमें संयुक्त दो 
जाता है | तथापि वह जो मरणपर्यन्त निरन्तर उपासना करता रहता है, वह 
उसके अन्य कर्मोकी मॉति लोकसंग्रहके लिये है, परंतु साधकके छिये तो 
मृल्ुपर्यनत उपासना परम आवश्यक है | अन्यथा योगश्रष्ट हो जानेपर पुन्जन्म 
अनिषाय॑ हो जाता है (गीता ६ | ३७ से 9० ) | इसील्यि भगवानने मरण- 
पर्यन्‍्त साधन करते रहनेके लिये जगह-जगह कहा है ( गीता २ | ७२;७।३० 
<०७८, ९, १०, १२, १३ शत्पादि ) | 
तम्बन्ध-यहोतक उपासनाविषयक वर्णनकी समाति करके अब परमात्माकी 
शाकवकि हिये किये जानेवाले साधनोंके फलके सम्बन्धर्गें क्चिर आरम्भ किया 
बाद है। बहा यह जिज्ञात्रा होती हे क्ि जिसको जीवनकालमें ही परमात्मा- 
की प्रात हो जाती है, उसके पुरवार्धित तथा भावी पुण्य-पापरूप क्र्मोका क्या 
होता है ! इसपर कहते है-- 
तदधिगम उत्तरपृवोधयोरइलेषबिनाशी तदृव्य- 


पदेशात्‌॥ 8 8१] १३ ॥ 


तदधिगरमे-उस परतह्न परमात्माके प्राप्त दो जानेपर; उत्तरपूर्वाधयों!>आगे 
, , जैनेबाे और पहलेके किये हुए पार्पोका; अडहेषबिनाशौ क्रमश. असम्प्क एव 
हर है; तदृव्यपदेशात-क्योंकि श्रुतिमें यही क्त जगह-जगह कही 


च्यास्या-श्रुतिमे कहा गया है कि प्यथा पुष्फरपछाश आपो न छिप्पन्त एच 
. : मेनिंदि पाप कर्म न हिप्पते !! र्थात्‌ (जिस अकार कमछके पत्तेंम जल नहीं 
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सत्ता है, उसी प्रकार पूर्वोक्त परमात्माको जाननेवाले महापुरुषमे पापकर्म छिप 
नहीं द्वोते हैं।! (छा० 3० 9१9। ३ )। इस प्रकार श्रुत्तिके छा 
ज्ञानोत्तरकाढमें होनेवाले पापकर्मोंसे ज्ञानीका अल्प्ति रहना कह गया है तथा यह 
इष्ठान्त भी दिया गया है, (जिस प्रकार सरकंडेकी सींकके अग्रभागमे रहनेवाली 
तु अग्निमे गितायी जानेपर तत्काछ भस्म हो जाती है, इसी प्रकार इस ज्ञानीके 
समस्त पाप नि.सदेह भस्म हो जाते हैं ।! (छा० 3० ५| २४ ।३ ) | मुण्डक 
(२।२। ८) और गीता ( 9 | ३७ ) में भी ऐसा ही कहा गया है | इस प्रकार 
श्रुतियों और स्थृतियोमि अल्नज्ञाकके बाद छोकसंग्रहके लिये की जानेवाली 
व्यावहारिक चेष्ठामें होनेवाले आजुषंगिक पार्पोका उसके साथ सम्बन्ध न होना 
जौर पूर्वक्त पापोंका सवेथा नष्ट हो जाना बताया जानेके कारण यही निश्चय 
होता है कि पर्नह्म परमात्माकी आपतिके बाद उस सिद्ध पुरुषके पूर्वक्ृत पार्षोका। 
सर्वधा नाश द्वो जाता है और आगे होनेवाले पा्पोसे उसका कमी संग 
नहीं होता । 


सख्बन्ध-मंगवद्माप्त युरुपके पुष्यकर्मों्रा क्या होता है! इस्त गिन्ात्ताफ 
कहते हैं-- 


इतरस्थाप्येवमसंस्लेष: पाते तु ॥ 8 १॥ १४ ॥ 


इंतर॒स्य-युण्यकर्मसमुदायका, अपि-मी, एचम्‌-इसी अकार। असंश्षेष३: 
सम्बन्ध न होना और नाश हो जाना समझना चाहिये, पाते तुः-देहपात होनेपर 
तो बह परमात्माको प्राप्त हो ही जाता है । 

व्यास्या-'यह पुण्य और पाप इन दोनोंसे ही नि:संदेह तर जाता है । 
(बृद्० उ० 9] 9 | २१२ ) इस प्रकार श्रुतिमं कहा जानेके कारण यही पिद्ध 
होता है कि पाप-कर्मकी भाँति ही पूर्वकृत और आगे होनेवाले घुण्यकर्मोते भी 
जीवन्मुक्त अवस्थामे उस ज्ञानीका कोई सम्बन्ध नहीं रहता, वह समस्त कर्मोसे 


सर्वधा अतीत हो जाता है | देदपातके बाद तो प्रार्घका सी क्षय हो जानेते 
तरह परमात्माको प्राप्त हो ही जाता है | 


.. म्तन्‍्द-यरि ज्ञानीके पर्वत और आगे होनेवाले सभी पुण्य-प्ाप नष्ट ही 
जाते हैं ओर उनसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता है, तो उम्तका शरीर 
कैसे टिक्रा रहता है? क्योंज्षि शरीरक्ी स्थिति तो कर्मफ्रत-भोगके हिये ही 
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है। वे ज्ञान होनेके वादे शरीर न रहे तो ज्ञानका उपदेशक न रहनेके 
“ करण सम्प्रदायपरसरा नष्ट हो जावगी ! इसपर ऋहते हैं-- 
अनारब्धकायें एव ठु पूरे तदबधेः॥ 8 । १। १५॥ 
<किंतु; अनारूधकार्ये-जिनका फलमोगहुप कार्य आरम्म नहीं हुआ 
है, ऐसे; पूर्वे-पूर्वकषत पुण्य और पाप; एच-ही नष्ट होते हैं; तदवधे+- 
शरतिमे प्रार्य कर्म रहनेतक शरीरके रहनेकी अत्रधि निर्धारित की गयी है । 
व्यात्या-पूर्वसू्नोमें श्रुतिपमाणसे जो पूर्वक्षत पुण्यकर्म और पापकर्मोका 
नाश बताया गया है, वह केवल उन्हीं कर्मोंका होता है जो कि अपना फड 
देनेके लिये तैयार नहीं हुए ये, सम्चित-अवस्थामे ही एकत्र हो रहे थे। जिन 
प्रत्यकर्मोका फछ भोगनेके छियें उस विद्वानकों शरीर मिछा है, उनका नाश 
नहीं बताया गया है; क्योंकि 'तत्य ताबदेव चिरं यावन्न विमोक्येडय समपत्त्ये |? 
(सका तमीतक विहृम्ब है, जबतक प्रार्यका नाश होकर देहपात नहीं हो 
जाता | उसके बाद वह परमात्मामें विदीन हो जाता है ! (छा० 3० ६११४ । 
२)। इस प्रकार श्रुतिमें प्रारव्यक्षयपर्यन्त ज्ञानीके शरीरकी सितिं वतायी 
"गयी है | 
- , सख्वस्ध-जब ज्ञानीका क्ोंसे कोई तस्बन्ध ही नहीं रहता, तेव उततके 
ऐिये श्रुतिमें आजीवन अभिहोत्रादि आश्रम-सम्बन्धी कर्मोका विधान कैसे किया 
गया ! इस जिज्ञातापर कहते हैं“: 


, भभिहोत्रादि तु तत्कायोयैव तदशनात्‌ ॥ ४।१। १६९ ॥ 

.. अपिवोन्नादिल्आश्रमोपयोगी अम्निहोत्र आदि विद्वित कर्मेंके अनुष्ठनका 
विधान; तु-तो; तर्कायोयरूउन-उन विहित कर्मोकी रक्षा करेके ढिये। एव> 
ही है; तदशनातू-यही श्रृतियों और स्पृतियेरमिं देखा गया है | 

व्यास्या-क्ञानी महापुरुषेके छिये जो शृतिमें विधान किये इंए अपने 
साथ्रम-सम्बन्धी अम्निदोत्रादि कर्म जीवनपर्यन्त करनेकी बात कह्दी गयी है; 
(ज० सू० ३। 9 | ३५) वह कथन उत कर्मोंकी रक्षक उद्देखसे हो है। 

- अर्थात्‌ साधारण जनता उसकी देखा-देखी कर्मोंका ध्याग करके भ्रष्ट न हो; 
अपि तु अपने-अपने कर्मेंमे श्रद्धापू्वक लगी रहे, इस अकार लेकसम्रहके छिये 
वैसा कहा गया है, अन्य किसी उद्देशयसे नहीं। यह बात श्रुवियों और रटवतियोमे मी देखी 

है जाती है| श्रुतिमं तो जनक, अश्वपति, याइवल्क्य आदि ज्ञानी 





३६६ वेदान्त-दशन [पाद१ 


इशन्तसे लोकसंग्रहके छिये कर्म करनेका विधान सिद्ध किया गया है और 
श्रीमद्भगवद्गीतार्मं भगवानूने खर्य कहा है कि "हे पार्थ ! मेरे छिये कुछ 
भी क्तंत््य नहीं है, मुझे तीनों छोकोंमें किसी भी अग्राप्त वस्तुकी प्राप्ति 
नहीं करनी है, तो भी मैं कर्मोंमें संछन रहता हूँ, क्योंकि यदि मैं कमी 
सावधानीके साथ कर्म न कहूँ तो ये सब लोग मेरा अनुकरण करके नह-श्रषट 
हो जायें और मै उनके नाझमें निमित्त बनूँ |)! इादि (३॥२२ से २४ )। 
तथा यह भी कहा है कि विद्वान पुरुष कर्मासक्त अज्ञानी मलुप्णोकी चुद्धिमे 
भेद उद्चन्‍न न करे, किंतु खय॑ उन्हींकी भाँति कर्म करता हुआ उनको कममोंमें 
ठ्गाये रक्खे !! (३।२५)। '्यक्रक्षेके लिये किये जानेबराछे कर्मोंसे 
मनन कर्मेंद्वारा ही यह मलुष्य बन्धनमें पडता है |? इत्यादि (३ |९)। 
इस प्रकार श्रुति और स्मृतिप्रमाणोंसे यही सिद्ध होता है कि विद्यनके लिये 
कर्म करनेका कथन केवल छोकसंम्रहके लिये है | 

सम्बन्ध-आधरमके लिये गिहित कप्रेंके तिवा, अन्य कर्म उनके द्वारा किये 
जाते हैं या नहीं ! इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 


अतोःन्यापि होकेषाम्रुभयोः॥ ४। १। १७॥ 

अतः-इनसे, अन्यापिजमिनन क्रिया भी, उस्यो:-ज्ञानी और साधक 
दोनोंके डिये; हिन्डी, एकेपाम-किसी एक शाजावारके मतमें विहित है | 

व्याख्या-श्रुतिमं कहा है, आजीवन शात्रविहित कमोंको करते हुए ही 
इस छोकमें सौ वर्षतक जीनेकी इच्छा करे |? इयादि (ईशा० २) “तथा जो 
कर्म और ज्ञान-- इन दोनोंको साथ-साथ जानता है, वह कर्मोद्वाा मलुसे 
तरकर शञानसे अमृततको प्राप्त होता है |? ( इशा० ११ ) इस प्रकार किसी- 
किसी शाखावालकि मतमे ज्ञाना और साधक दोनोंके ढिये ही इन आश्रम- 
सम्बन्धी कर्मोके सवा अन्य सभी विहित क्मोंका अनुष्ठान आजीवन करते 
रहनेका विधान है | अतः ज्ञानी जेकसमप्रहके लिये अत्येक झुम कर्मका 
अबुष्टान कर्तापनके अहंकारसे रह्दित तथा कर्मासक्ति और फछासक्तिसे स्वंधा , 
अतीत इआ कर सकता है, क्योंकि ज्ञानोत्तरकालमें किये जानेवाछे किसी भी 
कमेंसे उसका लेप नहीं द्ोता | ( गीता ४ ।२२, १८। १७ )। 


सम्बन्ध-क्या विद्या और कर्मके ' 
कहते है-- पचयका भी शतियें विधान है? इसफ । 


- सूत्र १७-१९ ] ० अध्याय ४ ७ 
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यदेव विदयेति हि॥ 8 । १। १८ ॥ 


यत्‌-जे; एव-भी; विद्यया-विद्याके सहित ( किया जाता है ) इति- 
ईंस प्रकार कथन करनेवाली श्रुति है; हिं-इसलिये ( विद्या कर्मोंका अड्र किसी 
जाह हो सकती है ) । 


»_ चाख्या-अतिमें कहा है कि “जो कर्म विद्या, श्रद्धा और रहस्वज्ञानके 

. सहित किया जाता है, वह अधिक सामर्थ्यसम्पन्त हो जाता है |? ( छा० उ० 
१।१।१०) यह श्रुति क्मोंके अद्रमूत उद्बीथ भादिकी उपासनाके 

, अक्राणकी है, इसलिये इसका सम्बन्ध वैसी ही उपासनाओंसे है तथा यह 
विधा भी ब्रह्मविध्या नहीं है | अतः ज्ञानीसे या पस्मात्माकी प्रापिके लिये अभ्यास 
कजेबाले अन्य उपासकोंसे इस श्रुतिका सम्बन्ध नहीं है | इसलिये यह सिद्ध 
होता है कि उस प्रकारकी उपासनामे कही हुई विधा ही उन कमोंका अज्ष हो 
सकती है, बरल्नविधा नहीं | 


तम्बन्ध-ब्ावीके आरब्य-कर्मोका नाश केसे होता है ! इस जिन्नात्मपर 
कहते हैं-- 


भोगेन त्ितरे क्षपयित्वा सम्पयते ॥ 8 | १ | १९ ॥ 

. 'इतरे>संचित और क्रियमाणके सिवा दूसरे प्राख्धरूप शुभाग्ञग कर्मोंको; 
एुल्तो; भोगेन-डप्मोगके द्वारा; श्रुपयित्वा-क्षीण करके; सम्पधते5( वह 
जानी ) प्रमाष्माको प्राप्त हो जाता है । 

व्यास्या-ऊपरः कहा .जा चुका है कि विद्वानके पूर्वक्तत सचित 

कर्म तो भस्म हो जाते है और क्रियमाण कमोंसे उसका सम्बन्ध नहीं होता; शेष 

, रहे शुभाशुम प्रार्य कर्म, उन दोनोंका उपभोगके द्वारा नाश करके ज्ञानी पुरुष 

"परम पदको प्राप्त हो जाता है, यह बात श्रुतिंमे कही गयी है ( छा० 3० ६॥ 
१४।२)। 





पहला पाद सस्पू्ण। 
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द्स्रा फ्ह््द 


पहले पादमें उपातनाविषयक विर्णय करके जिन जीवन्सक्त महापुरुषोंका 
बह्नलोकारिगें गमन नहीं होता, उनको किस अकार परमात्माकी ग्राति होती है; 
इस प्पियपर विचार किया गया । अब इस दूसरे प्ादगें, जो वल्मक्धाके उपातक 
बह्मलोकम जाते हैं, उनकी गतिका प्रकार बताया जाता है। ताधारण मनुष्यों 
की और ब्रक्नविद्याके उपातककी गतिमें कहाँतक तमानता है, यह स्पष्ट करनेके 
लिये पहले साधारण गातिके वर्णनसे प्रकरण आरमस्म किया जाता है--- 
वाब्यममसि दशैनाच्छब्दाज्व ॥ 8 | २। १॥ 
घाकू-तराणी, मनसि-मनमे स्थित हो जाती है; दर्शनात-अत्यक्ष देखनेते; 
च-और; शब्दात्‌-वेद-वाणीसे भी यह बात सिद्ध होती है । ; 
व्याख्या-श्रुतिमं यह कहा गया है कि--५अस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतो 
वाहमनसि सम्पधते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेज: परल्यां देवतायाम्‌ ।? इस 
मनुष्यके मरकर एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जाते समय वाणी मनमें स्थित होती है, 
मन प्राणमें और प्राण तेजमें तथा तेज परदेवतामें स्थित होता है ? ( छा० उ० 
६। ८ । ६ ) इस वाक्यमें जो वाणीका मनमें स्थित होना कहा गया है, वह 
वाकू इन्द्रियका ही स्थित द्वोना है, केवछ उसकी वृत्तिमात्रका नहीं; क्योंकि यह 
प्रययक्ष देखा जाता है कि मरणासन्न मलुष्यमें मन विधमान रहते हुए ही वाकूडर््रिय- 
का कार्य बद हो जाता है तथा श्रुतिमें तो स्पष्ट शब्दोंमि यह बात कही ही है । 
सम्बन्ध-वाणी मनमें स्थित हो जाती है”, यह कहनेके बाद वहां अन्य 
इच्दियोंके विपयर्में कुछ नहीं कहा गया | केवल मनकी ग्राणमें स्थिति वतायी 
गयी, अतः अन्य इच्दरियोंके विपयमें क्या समझना चाहिये ? इसपर कहते हैं-- 


अत एव च सबोण्यनु ॥ ४ । २। २॥ 
अत एब-इसीसे, चु-पह भी ( समझ छेना चाहिये कि ) अनुउनके 

साथ साथ; सवोणि समस्त इन्द्रियाँ ( मनमें स्थित हो जाती हैं )। 
च्यास्या-अश्नोपनिषदूर्म क्या है कि--श्तस्माहुपश्ान्ततेजा: पुनर्भव- 
मिन्द्रिवर्मनति सम्पधमानै: |! “अर्थात्‌ जिसके शरीरकी गएमी शान्त हो छुकी है। 


सूद १-४ | ' अध्याय ७ श्ददर, 


ऐसा जीवात्मा मनमे स्थित हुईं इन्द्रियेके सहित पुनर्जन्मको प्राप्त होता है !? 
(प्र०3०३ ९) इस प्रकार श्रुतिमे किसी एक इन्द्रियका मनमे स्थित होना न 
कहकर समस्त इन्द्रियोकी मनमे स्थिति बतायी गयी है तथा सभी इन्द्रियोंके 
कमोंका बंद होना प्रत्यक्ष भी देखा जाता है | अतः पूर्वोक्त दोनों प्रमाणोसे ही 
यह भी सिद्ध हो जाता हैं. कि वाक्‌इन्द्रियके साय-साथ अन्य इन्द्रियों भी मनमे 
सित हो जाती हैं । 

तस्बन्ध-उत्के वाद क्या होता है ? इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 

तनमन: प्राण उत्तरात्‌ ॥ 8 । २। ३२ ॥ 
, उत्तरातू-उसके वादके कपनसे (यह स्पष्ट है कि) तत्त्वह ( इन्क्रियोंके 

सहित 3 मन३>मन; ग्राणे-्आाणमे ( स्थित हो जाता है ) । 

च्याख्या-पूर्वोक्त श्रुतिमें जो दूसरा वावय है, मनः आणे? ( छा० उ० ६॥। 
८। ६ ) उससे यह भी स्पष्ट है कि वह मन इन्द्रियोंके साथ ही प्राणमें स्थित 
हो जाता है । 


सम्बेन्ध-उसके वाद क्या होता है ? इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 
सोधध्यक्षे तद॒ुपगमादिभ्यः ॥ ४ । २। ४ ॥ 


. तद॒पगमादिम्य/-उस जीवात्मके गमन आदिके वर्णनसे यह सिद्ध होता 
है कि; स;ज्वह आण; मन और इन्द्रियोंके साय; अध्यक्षे-अपने खामी जीवात्मामें 
( खित हो जाता है ) । 


व्यास्या-बुहृदारण्यकम॑ कहा है कि 'उस समय यह आक्ा नेत्रसे या 
अहाल्प्रसे' अथवा शरीरके अन्य किसी भार्गद्वारा शरीर्से बाहर निकछता है, 
उसके निकडनेपर उसीके साथ आण भी निकछ्ता है जौर प्राणके निकलनेपर 
उसके साथ सब इन्द्ियाँ निकलती हैं |? ( बृह० उ० ४ । ४। २ ) । शरतिके 
इस गमनविषयक वाक्यसे यह सिद्ध हो जाता है कि इन्दिय और मनसहित प्राण 
अपने खामी जीवात्मामें स्थित होता है । यबपि पूर्व श्वुतिमे आणका तेजमे खत 
, होना कह्दा है, किंतु बिना, जीवात्माके केबछ आ्रण और मनसह्ित इन्द्रियोंका 
: गन सम्भव नहीं; इसलिये दूसरी श्रुतिमें कहे हुए जीवामाकों भी यहाँ सम्मिडित 
कर छेता उचित है । 


| बे० दु० ह4 
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तम्बन्ध-उसके बाद क्या होता है ? इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 


भूतेषु तच्छुत। ॥ 8४ । २। ५॥ 
तच्छूते।-तद्निषयक श्रुतिअमाणसे यह सिद्ध होता है कि; भूतेषु-( प्राण 
और मन<इन्द्रियोंतहित जीवात्मा ) पॉचों सूक्ष्म भूतोमि ( खित होता है ) । 


व्यास्या-पूर्वश्रुतिमि जो यह कहा है कि प्राण तेजमें स्थित होता है, 
उ्तसे यह छ्िद्ध होता है कि जीवात्मा, मन और समस्त इन्द्रिया--ये सब-के-सब 
सूह्ष्ममूत-समुदायमे स्थित होते हैं; क्योंकि सभी सूक्ष्ममूत तेजके साथ मिले 
हुए हैं | अत. तेजके नामसे समस्त सूक्ष्ममूत-समुदायका ही कथन है। 


सख्बन्ध-पूर्वश्रुतियें प्राणका केवल तेजमें ही स्थित होना कहा गया है, 
अतः यदि सब भूतोंगें स्थित होना न मानकर एक तेजस्तत्तमें ही स्थित होना 
मान लिया जाय तो क्या हानि हे ! शत बिज्ञासापर कहते हैं--- 


नेकर्सिन्दशयतो हि ॥ ४ ।२। ६ ॥ 

एकपस्िनएक तेजस्तत्वमें सित होना; न-नहीं माना जा सकता; 
हिन्वयोंकि, दर्शयतः-श्रुति और स्मृति दोनों जीवात्माका पॉचों भूतेंसे युक्त 
होना दिखलाती हैं | 

च्यास्या-इस वातका निर्णय पहले (अह्मसूत्र ३ | १ | २ में) कर दिया गया है 
कि एक जछ या एक तेजके कथनसे पॉँचों तत्तोंका ग्रहण है, क्योंकि उस 
प्रकरण प्रथिवी, जठ और तेज---इन तीन तक्तवोंकी उत्पत्तिका वर्णन करके 
तीनोंका मिश्रण करनेकी वात कही है । अतः जिस तत्त्वकी प्रधानता है; 
उसके नामसे वहाँ वे तीनों तत्त्व पुकारे गये हैं, इससे, शरीर पाम्चमौतिक है, यह 
बात प्रत्यक्ष दिखायी देनेसे तथा श्रुतिमें भी प्रथिबीमय, आपोमय, वायुमय/ 
आकाशमय और तेजोमय (बृह० उ० 9 | ४ | ७५)--इन विशेषणोंका जीवात्माकें 
साथ प्रग्रोग देखा जानेसे यही सिद्ध होता है कि आण और मनडन्द्रिय 
आदिके सदित जीवात्मा एकमात्र तेजस्तत्तमें स्थित नहीं होता, अपितु शरीरके 
चीजमूत पांचों भूतोके सूह्म खरूपमे स्थित होता है | वही इसका सूक्ष्म शरीर 
ह, जो कि कठोपनिपद्में रयके नामसे कहा गया हैं (क० उ० १॥३ ।३)। 
इसके तित्रा स्मृतिमें भी कहा है. 
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अप्य्यो मात्रा विनाहिनयो दशार्धानां तु याः स्पृता, | 
तामि: सार्पमिदं॑ सर्ने सम्मवत्यनुपूर्वशः || ( म॒ु० १३ २७ ) 
धौँचों मूर्तोकी जो विनाशशील पॉच सूक्ष्म तन्मात्राएँ ( रूप, रस, गन्ध, 
हशे और शब्द ) कही गयी हैं, उनके साथ यह सम्पूर्ण जगतू क्रमशः उत्पन्न 
शेता है |? 

'कबन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है क्रि मरणकाठकी यतिका जो वर्णन 
क्या गया है, यह साधारण महुष्योंके विषयमें है याजह्लोककों शरात्त होगेवाले 
तत्तवेताओंके विषयर्में ! इसपर कहते हैं-- 
समाना चासत्युपक्रमादमतलं चालुपोष्य ॥ ४।९।७॥ 


आसृत्युपक्रमात्‌-देववानमार्ग्वर ब्रक्षक्षेकमे जानेका क्रम आरम्भ होनेतक; 

सप्रानानदोनोंकी गति समान। चन्दी है। चस्क्योकि। अनुपोष्य-सृहम 

. शरीरको सुरक्षित रखकर दी; अम्ृतत्वसू-्ञक्नलोकमों अमृतल छाभ काला 
बह्मविधाका फछ बताया गया है। 


,.. व्याख्या-सराणी मनमे स्थित होती है, यहाँते लेकर प्राण, मद और इन्द्रियो- 
सहित जो जीवात्माके सूह्म भूतसहुदायमे स्ित होनेतकका यानी स्थूल-दारीरसे 
निकडकर अ्मणेकमे जानेका मार्ग बताया गया है; उसका आउरूम होनेसे पहले 
साधारण मनुष्योंक्ी और अक्षकोकमे जानेवाले ज्ञानी पुरुषकी गति एक समान ढ्ढी 
बतावी गयी है; क्योंकि सूक्म शरीरके घुरक्षित रहते हुए ही इस छोकसे अह- 
लेकगे जाना होता है. और वहाँ जाकर उसे अशृतल्वरूपकी प्राप्ति होती है। 
ससीडिये अछग-अछग वर्णन नहीं किया गया है। 
सम्ब्ध-उ अक्ाणके अन्तर्ें जो यह कहा गया है क्षि संत, इखियों 
और जीवात्माके सहित वह तेज परमदेवतामें स्थित होता है तो यह स्थित 
होना कैप है; क्योंकि प्रकरण साधारण सदुष्योंका है। सभी समान भावसे 
५ फ्रमदेत परमात्माको आप्त हो जायें, यह सरमव नहीं / इतजिज्ञाततापर कहते हैं--- 


तदापीतेः संसारव्यपदेशात्‌ ॥ ४ । १) < ॥ 


संसरच्यपदेशात्‌-साधारण जीवोका- मरनेके वाद वार्-आर जन्म भदण 
कथन होनेके कारण ( यही सिद्ध होता दै कि ) ततूर्उनका वह सुझ 
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शरी आ अपीते:-सुक्तावस्था प्राप्त होनेतक रहता है, इसलिये नूतन स्थूछ शरीर 
प्राप्त होनेके पहले-पहले उनका परमात्मा्में स्थित रहना प्रढ्यकालकी भाँति है | 

व्याल्या-उस्त प्रकणमें जो एक शरीरसे दूसरे शरीरमे जानेवालेको परम- 
देवतामे स्थित होना कहा गया है, वह प्रढयकालक्ी मॉति कर्म-संस्कार और 
सूक्ष्म शरीरके सहित अज्ञानपूर्वक त्थित होना है | अतः वह पख्नह्म परमात्माकी 
प्राप्ति नहीं है; किंतु समस्त जगत्‌ मिस अ्रकार उस परम कारण परमात्मार्म 
ही स्थित रहता है, उसी प्रकार स्थित होना है | यह स्थिति उस जीवात्मावी 
जबतक अपने कर्मफछ उपभोगके उपयुक्त कोई दूसरा शरीर नहीं मिछ्ता, तब- 
तक रहती है; क्योंकि उसके पुनर्जन्मका श्रुतिम कयन है (क०उ० २। २। ७)। 
इसलिये जबतक उसे मुक्ति ग्राप्त नहीं होती, तबतक उसका सूक्ष्म शरीरसे सम्बन्ध 
रहता है; अतः बह मुक्त पुरुषफी मॉति परमात्मामे विलीन नहीं होता । 

सम्बन्ध-उत प्रकाणमें तो जीवात्माका धक्के सहित आकाशादि भत्ते 
सित होना बताया गया हे, वहों यह नहीं कहा यया कि वह सृक्ष्ममूत- 
सब॒दावमें स्थित होता है; अतः उत्ते स्पष्ट काते हैं--- 

सुइम॑ प्रमाणतश्र तथोपरूष्घेः ॥ 8 । २ । ९ ॥ 

अमाणत+>वेदअमाणते; च-और; तथोपलब्धे;-वैसी उपरूव्वि होनेसे 
भी ( यही सिद्ध द्वोता है कि ) बह्ष्ममू-( जिसमें जीवात्मा स्थित होता है 
बह ) भूतसमुदाय सूक्ष्म है |# 

व्यास्या-मरणकाठमें जिस आकाशादि भूतसमुदायमें सबके सहित 
जीवात्माका स्थित होना कह गया है, वह भूतसमुद्राय सूहम है; स्थूछ नहीं 
है-.यह बात भ्रुतिके प्रमाणसे तो ( सिद्ध है ही ) प्रत्यक्ष उपलब्धिते भी सिद 
होती द क्योंकि श्रुतिमि जहाँ परछोकरमनका वर्णन किया गया है, पहाँ 
कहा है. 


शत चैंका हृदयस्य नाब्यस्‍्तासा मूर्धानममिनिःसतैका । 
तयोर्थमायनमृतलमेति विष्वड्हन्या उत्कमणे भवन्ति || 
इस जीत्ात्माके हृदयमे एक सौ एक नाडियाँ हैं, उनमेंसे एक कपाठ्यी 
ओर निकर्णी हुई है, इसीको सुप्ृम्णा कड़ते है, उसके द्वारा ऊपर जाकर महुप्य 
अमृतमावकों प्राप्त द्वोता हैं, दूसरी नाडियोँ मरणकाठमें नाना योनियोंमे छें 
“कश्,शबबतक्षगागणारत्रन्नश्क् करता यूत् १।४। २ में भी देखना चाहिये | 
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जानेवादी होती हैं |! (छा० उ० ८ | ६ | ६ ) इसमे जो नाडीद्वारा निकल- 
कर जानेकी बात कही है, यह सूक्ष्म भूतोमे स्थित जीवाध्माके लिये ही सम्मव 
है; तथा भरणकाल्मे समीपवर्ती मनुष्योको उसका निकछना नेत्रेन्दरिय आदिसे 
दिखायी नहीं देता | इससे भी उन मूतोंका सूह्म होना प्रत्यक्ष है। इस प्रकार श्रुति 
' अग्रण भौर प्रय्यक्ष प्रमाणसे मी उस भूतसमुद्ायका सूक्ष्म होना सिद्ध होता है । 
सम्तन्ध-अकारान्तरसे उठती वातको पद करे हैं-- 
नोपमर्देनातः ॥ ४ | २ | १० ॥ 
भन्चह भूतसमुद्राय सूहम होता है, इसीलिये; उपमर्देन-इस स्थूछ- 
शरीक दाह आदिके द्वारा नाश कर देनेसे; म८उसका नाश नहीं होता | 
व्यास्या-मरणकालमे जीवात्म जिस आकाशादि गरूत-समुदायरूप शरीरमे 
जित होता है, वह सूह्म है; इसीडिये इस स्थूछ शरीरका दाह आदिके द्वार 
नाश बर देनेसे भी उस सूक्ष्म शरीरका कुछ नहीं बिंगड़ता | जीवात्मा सूक्ष्म 
शीरके साथ इस स्थूछ शरीरते तिकठ जाता है, इसीडिये इस स्थूछ शरीरका 
- रहसं्कार करनेपर भी जीवात्माको किसी प्रकारके क्ठका अनुभव नहीं होता | 
फ़बन्ध-उपर्युक्त कपनकी ही पुष्टि कते हुए कहते हैं--- 


अस्येब चोपपत्तेरेष ऊष्मा॥ 89 | २। ११ ॥ 


एप३-यह; ऊष्मा>गरमी ( जो कि जीवित शरीरमें अनुभूत होती है ); 
अस्य एयं-इस सूक्म शरीरक्री ही है; उपपत्तेःस्थुक्तिति; चमी ( यह 
वात सिद् होती है; क्योंकि सूक्ष्म शरीरके निकछ जानेपर स्थूल शरीर गरम 
नहीं रहता ) | 
व्यास्था-सूक्म शरीससहित जीवात्मा जब इस स्थूछ शरीरसे निकछ जाता 
है, उपके बाद .इसमें गरमी नहीं रहती, स्थूछ शरीरके रूप आदि उक्षण वैसे- 
केचैंसे रहते हुए ही वह ठंग हो जाता है | इस युकतिले भी यह बात समझी 
जा सकती है कि जीवित शरीरपे जिस गरमीका असुभव होता है, वह इस 
पँ शरीरकी ही है । अतएव इसके निवक जानेपर वह नहीं रहती | 
पम्बन्ध-जिनके समस्त संकृत्य यहीं नष्ट हो छुके है। जिनके गनमें कि 
“फरकी बातना शेष नहीं रही, जिनको इसी शरीरमें परवक्ष परमात्माकी ग्राति 


$् 
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हो गयी है, उनका वह्लोकर्में गगन होना त्म्मव नहीं है। क्योंकि शरतिमें उनके 
गमनका तिषेष है ( इस तातकों हढ करनेक्े लिये एूर्वपक्ष उपस्थित करके उसका 
उत्त दिया जाता है-- 
प्रतिषेधादिति चेन्न शारीरात्‌ ॥ 8 | २। ११ ॥ 

चेतू-यदि कहो; ग्रतिपेधातू-प्रतिपेष होनेके कारण ( उसका गम 
नहीं होता ); इति नन्‍्तो यह दीक नहीं; शारीरातू-क्योंकि उस अतिपेष- 
बचनके द्वारा जीवात्मासे प्राणोंकी अढग होनेका नियेध किया गया हैं | 

व्यात्या-पूर्वपक्षकी ओरसे कहा जाता है कि “जो कामनारहित, निष्काम, 
पूणेकाम और केवछ परमाक्माको ही चाहनेवाल्ा है; उसके प्राण उत्क्रमण नहीं 
करते ।! ( बृह० 3० ४ | ४ | ६)। इस श्रुतिमें कामनारहिंत महापुरुपकी 
गतिका अमाव बताया जानेके कारण यह सिद्ध होता है. कि उत्तका अहमलेकरम 
गमन नहीं होता, किंतु यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि उक्त श्रुतिंम जीवाम्मासे 
प्राणेके अछग होनेका निषेध है, न कि शरीरसे | अतः इससे गमतका निषेध 
सिद्ध नहीं होता, अपितु जीवात्मा प्राणेकि स्वत अहमछोकर्मे जाता है; इसी 
बातकी पुष्टि होती है । 

सम्बन्ध-इसके उत्तर पिद्धान्ती कहते हैं-- 

सष्टो छोकेषाम्‌ ॥ 8४ । २। १३ ॥ 

एकेपाम-एक शाखवालोंकी अ्त्तिमं; स्पष्ठ/-स्पष्ट ही शरीरसे आणोंके 
उत्क्रमण न होनेकी बात कही है; हि-इंसलिये ( यही सिद्ध होता है कि उसका 
गमन नहीं होता ) | 

व्याख्या-एक शाखाकी श्रुतिमें स्पष्ट ही यह बात कही गयी है कि 'न तस्य 
प्राणा उच्कामन्तिः---उस आप्तकाम महापुरुषके प्राण उत्कमण नहीं करते, 
यहीं व्िीन हो जाते हैं, वह त्रह्म होकर ही अहको प्राप्त होता है |? (तृतिंहों० ५) 
इसके सिवा, दह्ृदारण्यकोपनिषद्के अगले मन्त्रमे यह भी कहा है कि 
अन्न ब्रह्म समसत॒तेः--बह यहाँ तह्मको प्राप्त हो जाता है [? ( बृह० 3० 9 । 
४ | ७ )। दूसरी श्रुतिमे यह भी बताया गया है कि... 

विज्ञानात्मा सह देवैश्व सर्वे प्राणा मूतानि सम्प्रतिष्ठन्ति यत्र | 

तद॒क्षर॑ वेदयते यर्तु सोम्य स सर्वजश्ः सर्वमेवानिवेशेति ॥ 


“यह जीवात्मा समस्त प्राण, पाँचों भूत तथा कन्‍्तःकरण और इन्द्ियोंके 
है 


चृत्र १२-१५ ] अध्याय ४ इछण 
सहित जिसमें प्रतिष्ठित है, उस्त परम अबिनाशी परमात्माको जो जान लेता है, है 
सोम्यं| वह सर्वज्ञ महापुरुष उस स्वरूप परमाप्मामे प्रविष्ट हो जाता है ॥? 
(प्र०3० 9 | ११ )। 

इन सब श्रुतिप्रमाणोंसे यही सिद्ध होता है कि उस महापुरुषका छोकान्तर- 
में गमन नहीं होता | तथा जीवात्मासे प्राणोके उत्करणके निषेषकी यहाँ 
आवश्यकता भी नहीं है; इसलिये उस श्रुतिके द्वारा जीवामासे प्राणोंके अछग 
दोनेका निषेष मानता अस्त है । 

सम्बन्ध-सत्ति-प्रशणसे उत्ती बातकों हढ करते हैं-- 


सर्यते च ॥ 8४ । २। १४ ॥ 

- चन्तथा; स्र्यते-स्मृतिसे भी ( यही सिद्ध होता है ) । 

- व्यास्या-“जिसका मोह सर्वया नह हो गया है, ऐसा स्थितप्रज्ञ अहवेत्त 
तमें खित रहता हुआ न तो प्रियकों पाकर हर्षित होता है और न अग्रियको 
पाकर उद्िग्न ही होता है |" ( गीता ५ । २०) । “जितके पाप सर्वया नष्ट 

'हो चुके हैं, जो सब प्राणियंकि हितमे संख्य हैं तथा जिनके समस्त संशय नष्ट 
हो चुके हैं, ऐसे विजितामा महापुरुष शान्‍्त बह्मको प्राप्त हैं ।? | ( गीता ५। 
२५) | (उनके सब जोर अक्ष ही बर्तता है ? | (गीता ५।२६)। ईंसमकर 
स्ृत्मि जगह-जगह उन महापुरुषोंका जीवनकाडमे ही अह्मको आ्राप्त होना 
कहा गया है तथा जहाँ गमनका प्रकरण आया है; वहोँ शरीरसे समस्त सूहा 
तत्नोंकी साथ लेकर ही गमन करनेकी बात कही है ( १५ | ७ ) ! इसलिये 

: भी यही सिद्ध होता है कि जिन महापुरुषोंको जीवनकालमें ही पर परमात्माकी 
प्रातति हो जाती है, उनका किसी मी परलोकमरे गमन नहीं होता है ! 

सख्बन्ध-जो महात्मा जीवनकालमें परमात्माकों आप्त हो चुके हैं, वे वि 

रोके नहीं जाते तो झरीरनाग़के समय कहीं रहते है # इस विज्ञात्तए कहते हैं--- 


' तानि परे तथा हाह ॥ १। २। १५ ॥ 
#& न प्रहष्येत्‌ प्रिय प्राप्य नोहिनेव्‌ प्राप्य चाप्रियम्‌ । 
स्थिखुडिस्सम्मूडी. भद्मविद्‌ मह्मणि स्थित 
+ छमन्‍्ते.. अहमनि्वोण्धप्यः. फ्लीणकल्मषा, | 
छिक्नकैघा.. य्रवात्माचः.. सर्वभूचढ्िति खाः ॥ 
| अमितों प्रह्मानिोर्ण पर्तते. विदिठात्मनाम ॥ 


३७६ चेदान्त-दशन [पर 

तानि-वे प्राण, अन्तःकरण, पाँच सृक्ष्ममूत तथा इन्द्रियों सब-फे-सब; 
परे>उस पसहामें ( विछीन हो जाते हैं ) हिरकमोंकि।; तथा-ऐसा ही; 
आहस्श्रुति कहती है । डे 

व्यास्या-जो महापुरुप जीवनकाझमें ही परमात्माको ग्राप्त हो जाता दे, वह 
एक प्रकारंसे निर्तर उस पस््ष परमात्मामे ही स्वत रहता है; उससे कमी 
अछग नहीं होता तो भी छोकदइएसे शरीरमें रहता है, भतः जब प्रारब्त पूरा होने- 
पर शरीरका नाश हो जाता है, उस समय वह अरीर, अन्तःकरण और इनर्द्रि 
थादि सत्र कर्भोके सहित उस परमात्मा ही वरिछीन हो जाता है । श्रुतिमें भी यही 
कहा है---“उस महापुरुषका जब देहपात होता है, उस समय पद्रह कहाएँ 
और मतसहित समख इच्दरियोंके देवता--ये सब अपने-अपने अभिमानी देवताओं- 
में खित हो जाते हैं, उनके साथ जीमन्मुक्तका कोई सम्बन्ध नहीं रहता, उसके 
वाद विज्ञानमय जीवात्मा, उसके समस्त कर्म और उपर्युक्त सव देवता--ये सब- 
के-सब परुहमें विढीन हो जाते हैं )! ( मु० ड० ३ | २। ७ ) |+ 

सम्बन्ध-शरीरतम्बन्धी सब तत्वोंके सहित वह महापुरुप उत्त परसात्तामें 
किस प्रकार स्थित होता है ? ऐसी जिज्ञाता होनेपर कहते है-- 

अविभागो बचनात्‌ ॥ ४ । २। १६ ॥ 


चचनातृ-श्ुतेिके कपनसे ( यह माछम होता है कि ) अपिभाग+८ 
विभाग नहीं रहता | 

व्यास्या-मरणकालमें साधारण मनुष्योका जीवात्माके सहित उस परमदेवमे 
स्ित होना कहा गया है तथा अपने-अपने कर्मानुसार मिक्-मित्न योनियोंगे 
कर्मफ्का उपभोग कललेके लिये वहाँसे उनका जाना भी बताया गया है ( क० 
3० २ [५|७ ) । इसलिये प्रत्यकी मॉँति परमात्मामे स्थित होकर भी वे उनसे 
विभक्त ही रहते हैं, किंतु यह अद्मज्ञानी महापुरुष तो सब त्लोंके सहित यहीं 
परमात्मामें छीन होता है; अतः विभागरहित होकर अपने परम कारणमूत हमे 
मिछ जाता है। श्रुति मी ऐसा ही वर्णन करती है-'जिस प्रकार बहती हुई 
नदियों अपना-अपना नाम-रूप छोड़कर समुद्र विोन हो जाती हैं, उसी 
प्रकार ज्ञानी महात्मा नाम-रूपसे रहित होकर उत्तम-से-उत्तम दिव्य परमपुरुष 
“जाता ग्रह हे जाता है ।!| (सु० २० ३।२। ८) आत हो जाता है ।'| (मु० 3० ३| २। ८ ) 

# यह अन्तर चूत १ ४। २१ की व्याख्यामें आ गया है। 

न यह मन्त्र सूच १। ३ २ की व्यास्यामें अर्थतहित आ गया है| 


युध्र १६-१७ | अध्याय ४ ३७७ 
सबन्ध-महालेकर्में जानेवालॉकी गातिका प्रकार बतानेके उद्देश्यें अकरण 
आरग्म करके सातवें चूतसें यह सिद्ध किया गया कि म्रत्युक्ालमें प्राण, मन और 
जदियोंके सहित जीवात्मा स्थृल शरीरसे गिकिलते समय सुक्ष्म बॉँच मूक 
प्रमदायरूप सूक्ष्म शरीरमें स्थित होता है । यहाँतक तो साधारण महत्थके 
पमान ही विद्वान्‌की भी गति है | उप्तके बाद आठवें सूजमें यह विर्णव किया गया 
कि साधारण महुष्य तो सबके क्रारणझप परग्रेलरगें ्रल्यकाठकी भॉति 
“स्ित होकर प्रसात्माके विधानानुत्तर कर्मकरत्मोगक्ने लिये दूसरे शरीरियें 
चढ़े जाते है, किंतु बह्नवेचा वह्लोकर्मे जाता है । फिर अतक्लेक्श नरेंसे 
* ब्यारहवें सूजतक सूक्ष्म शरीरकी पिदि की थी और वारहवेंसे सोतहवेंतक, बिन 
महापुरपोंको जीवनकालमें ही वह्मका साक्षात्कार हो जाता है) वे वह्नलोकर्मे न 
जाकर 'यहीं बह्चगें लीन हो जाते हैं, यह रिय किया गया; अब इस संतरे 
पत्ते अल्नलोक्ें जानेग्ाठे विद्वानकी गतिके किये पुना किचार आरम्भ 
करें है । पृक्ष्म शरीरमें स्थित होनेके अनस्तर वह विद्वान्‌ किसे अकार वहा 
। लीक़में जाता है, यह बतानेक लिये अगला प्रकरण प्रस्तुत झिया जाता है-- 
तदोको!प्रज्वलन॑ तत्मकाशितद्वारों विद्यासामध्यो्तच्छेषगत्यलु- 

: स्थृतियोगाच्च हादौनुग्हीतः शताधिकया ॥ 8 । ९। १७ ॥ 
( स्थूछ शरीरसे निकछते समय 38०३८ ३०४४ ६ >्डस जीवालाका 
निवासथान जो हृदय है, उसके 2.0 हो जाता है; तत्मकाशित- 
+-उस ग्रकासे जिसके विकछनेका द्वार प्रकाशित हो गया है; ऐसा वह 
' विद्वान; विद्यासासर्थ्यात्‌ःअहविधाके प्रभावते; चत्तथा; तच्छेषगत्यनुस्प॒ति- 
* थोगात-उस विधाका शेष अब जो अक्मकेकमें गमन है, उस गमनत्रिषयक 
सत्कारकी सृतिके योगते; हादानुगृहीत/-हृद्यख परमेश्वरकी पास अनुगृहीत 
इआ; श्रताधिकया>एक सौ नाडियोंसे अधिक जो एक ( हुष्र्णा ) नाडी है, 

उसके द्वारा ( अह्मरन्प्रते मिकछता है ) । 
पर च्यास्या-अतिमे मरणासल महुष्यके समस्त इन्द्िय। आण तथा अत्तःकरणके 
एक हो जानेकी बात कहकर हृष्यके अग्रमागमे प्रकाश होनेका 
केयन आया है# (चूह० 3० ४ ।9 | २) तथा साथाएण मय और 
७ 'तस्प देतस्थ हृदयस्थाओं अधोतते तेन प्रदोतेनेष आत्मा निष्करामति ।? 


उसके उस दृदयका अग्नमाग प्रकाशित होने छगता है उसते यह आत्मा 
निफक्ता है ॥ 


७८ वैदान्त-दशेन [पाद *े 


ब्रह्मवेताके निकलनेका रास्ता इस प्रकार मित्र-मित्र बताया हैं कि 'हठयसे 
सम्बद्ध एक सौ एक नाडियाँ हैं, उनमेसे एक मस्तकक्री और निंकछी है, उसके 
द्वारा ऊपरकी ओर जानेवाछा विद्वान अमृतल्कों प्राप्त होता है, भरीरमे जाने 
समय अन्य नाडियोँ इधर-उधरके मार्गसे नाना योतियोमि ले जानेव्राली होती हैं?# 
(छा० 3० ८। ६ | ६ )। इन श्रुतिप्रमाणोंसे यही निश्चय होता है कि मरण- 
काठमे वह महापुरुष हृदयके अग्रभागमें होनेब्ाले प्रकाशमे प्रकामित त्द्मएश्रके 
मार्ससे इस स्थूछ शरीरके बाहर निकरता है और अह्मविधाके प्रभावसे उसके 
फलरूप बह्मलोककी प्राप्तक सस्कार्ती स््ृतिसे युक्त हो हदयश्थित सर्वहुह्वू 
परक्ष परमेश्वरसे अनुगृह्दीत हुआ सूर्यकी रह्मियोमें चछा जाता है। 

तम्बन्ध-उत्तके वाद क्या होता है ? इस जिज्ञातापर कहते हैं--- 

रच्यनुसारी ॥ ४ | २। १८ ॥ 

रइम्यनुसारी -सूर्यकी रक्षियेमि स्थित हो उन्हींका अवरम्बन बरके ( वह 
सूर्यल्षेकके द्वारसे अक्षककर्मे चछा जाता है ) | 

व्यास्या-(स स्थूछ शरीरसे बाहर निकड्कर वह जीवात्मा इन सूर्यकी 
रफ्नियोंद्वारा उपर चढ़ता है, वहाँ /३४ ऐसा कहता हुआ जितनी देरमे मन जाता 
है, उतने ही समय सूर्यलोकमें पहुँच जाता है, यह सूर्थ ही विद्वानोंके लिये 
अह्लोकमें जानेका द्वार है, यह अबिद्वानोंके लिये बंद रहता है, इसलिये वे 
नीचेके छोकोमे जाते हैं || ( छ० 3० ८ | ६ | ५) । इस श्रुतिके कथनसे 
हद छिद्ध होता है कि अहरन्प्रके मार्गद्वारा स्थूछ शरीरसे बाहर निकलकर बद्मवेत्त 
सूर्यकी रक्षिमयोमे स्थित होकर उन्हींका भाश्रय छे सूर्य्ञेकके द्वारसे बरह्मणोकर्मे 
चण जाता है, उसमें उसको विल्म्ब नहीं होता | 

सम्बन्ध-राजिके समय तो सूर्यकी रश्मियों नहीं रहती, अतः यदि क्लिप 
ज्ानीका देहपात राजिक्े समय हो तो उसका क्या होता है ? इस जिज्ञासापर कहते है-- 

निशि नेति चेन्न सम्बन्धस्य यावदेहमावित्वा- 
दशेयति च ॥ ४। २। १९ ॥ 
# यह मन्त्र सूज ४ | २। ९ की व्यास्यामें अर्थतहित आ गया है | 


| 'अथ यत्रैददस्माच्छरीरादुष्कामत्यमैसैरेव रश्मिभिरुध्व॑माक्रमते स औमिति 


था होदू था भीयते स यावत्त्‌ क्षिप्येन्मनसावदादित्य॑ गच्छस्पेत्द्‌ चै खछ छोकट्वार 
जि हर अपदन निरोधो5विदुषास्‌ |? » 


(“मामा लप आम गटिह अध्याय ४ 9७९, 
... चेंतदू-यदिं कहो कि; निशिररात्रिमें; न-सूर्यकी रश्सियोंसे नाडीद्वारा उसका 
पम्बन्ध नहीं दोता; इति च-तो यह कहना ठीक नहीं; ( हि ) -क्योंकि; सम्बन्ध 
नाडी और सूर्यरक्षियोके सम्बन्धकी; यावद्दे हमावित्वातू-जबतक शरीर र्दता है, 
तबतक सत्ता बनी रहती है, इसलिये ( दिन हो या रात, कभी भी नाडी और सूर्- 
एप्रियोंका सम्बन्ध विन्छिन नहीं होता ) , दर्शयति च-यही बात श्रुति मी दिखाती है। 
. व्यास्या- यदि कोई ऐसा कहै कि रात्रिमे देहपात होनेपर नाडियोंसे सूर्य- 
सम्बन्ध नहीं होगा, इसलिये उस समय मृत्युको प्राप्त हुआ विद्वान 
सूरकोकमार्गसे गमन नहीं कर सकता, तो उसका यह कहना ठीक नहीं 
है; क्योंकि श्रुतिमें कहा है कि---७स सूर्यकी ये रक्षिययाँ इस छोकमें 
और उस सूर्यछोकमे-दोनों जगह गमन करती हैं, वे सूर्यमण्डछसे निकलती 
हई शरीरकी नाडियोमिं व्याप्त हो रही हैं तथा नाबियिंसे निकछती हुई 
सूर्मी फैली हुई हैं. ।! # ( छा० 3० ८ | ६ | २ ) इसछिये शतिके इस कपना- 
बुप्तार जबतक शरीर रहता है, तबतक हर जगह जौर हर समय सूर्यकी रक्षिमयों 
उसकी नाडियोंमें व्याप्त रहती हैं; अतः किसी समय भी देहपात होनेपर सूक्ष्म 
शरीरस॒हित जीवात्माका नाडियोके द्वारा तत्काछ सूर्यकी रश्मियोसे सम्बन्ध होता 
है और वह विद्वानू सूर्यलोकके द्वारसे श्रह्मछोकमे चला जाता है । 
पम्बन्ध-क्या दाक्षिणायनकालमें मरनेपर भरी विद्वान्‌ वल्लोकमें चला जाता 
है ! इस जिज्ञासपर कहते है--- 


अतश्रायनेषपि दक्षिणे ॥ 8 | २। २० ॥ 
अत+<इस पूर्वमें कहे हुए कारणते; चरडी, दक्षिणे-दक्षिण; अयने- 
* अपने; अपि-( मरनेवालेका ) भी ( अह्छोकमे गमन हो जाता है ) । 

व्यास्था-पूर्वसूतके कथनालुसार जिस प्रकार रात्रिके समय सूर्यकी रक्मिययों- 
से, सम्बन्ध हो जानेंगे कोई बाधा नहीं होती, उसी प्रकार दक्षिणायनकाल्मे भी 
कोई बषा न होनेसे वह विद्वान सूर्यछोकके मार्गले जा सकता है । इसलिये 
पही समझना चाहिये कि दक्षिणायनके समय शरीर छोड़कर जानेवाल महापुरुष 
' ,ी अवियाके प्रभावसे सुर्यडोकके द्वारसे तत्काड अक्नकेकमें पहुँच जाता है । 
फेर ऋवस रूम सके ऊले सकते बह जइन्ादाविस्णद एता जादित्यल रमय उसी छोको गद्उन्वीम चासुं चामुप्मादादित्याद 

गताफन्ते ता भाएु नाडीएु रुपा जाभ्यो नादीस्यः प्रवायम्ते तेश्सुप्सिज्नादित्ये सप्ताः । 


छ८ए चेदान्त-द्शन [ पाद ३ 


नहीं किया गया है, वहोँ उसका अन्यत्रके वर्णनसे अध्याहार कर लेना चाहिये। 
सम्बन्ध-एक जयह कहे हुए छोकोंका दूसरी जयह किप्त अकार अध्याहार 
करना ज्ञाहिये ? इस जिज्ञाप्ताए कहते हैं--- 
वायुमव्दादविशेषविशेषाभ्याम्‌ | 8 । ३े । २ ॥ 
वायुम्नू-्वायुढोकको; अब्दातु-संवत्सरके बाद ( जौर सूर्यक्ष पहले 
समझना चाहिये ) अविशेषविशेषाम्याम्‌-क्‍्योंकि कहीं वायुका वर्णन 
समानभावसे है और कहीं विशेषभावसे है । 
व्यास्या-एक श्रुति कहती है जो इस प्रकार अक्षवियाके रहस्थको जानते 
हैं तथा जो वनमे रहकर श्रद्धापू्वंक सत्यकी उपासना करते हैं, वे अ्चि 
( ज्योति, अप्नि अथवा सूर्यकिरण ) को प्राप्त होते हैं, अचिसे दिनको, दिनसे 
शुक्नपक्षको, शुक्कपक्षसे उत्तरायणके छ' महीनोंको, छः महीनोंसे संवत्सरको; 
सबत्सरसे सूर्यको, सूर्यसे चन्द्रभाकों तथा चन्द्रमासे विशयुतुको | वहाँसे 
अमानव पुरुष इनको ब्रह्मके पास पहुँचा देता है, यह देवयानमार्ग है ।! 
(छा० 3० ७५ | १० । १-२ )। 


दूसरी श्रुतका कथन दै--“जत्र यह मनुष्य इस लेकसे अक्मणोकको 
जाता है, तब वह वायुको प्राप्त होता है, वायु उसके लिये रथ-चक्रके 
छिद्रकी भोति रास्ता देता है। उस रास्तेसे वह ऊपर चढ़ता है, फिर 
वह सूर्यको प्राप्त होता है, वहाँ उसे सूर्य छम्बर नामके वा्यमें रहनेवाले 
दिंदके सच्श रास्ता दे देता है| उस रास्तेसे ऊपर उठकर बह चन्द्रमाको प्राप्त 
होता है, चन्द्रमा उसके ढिये नगारेके छिद्रंके सचश रास्ता दे देता है | उस 
रास्तेसे ऊपर उठकर वह शोकरहित अक्मणोकको प्रात्त हो जाता है, वहाँ 
अनन्तकाब्तक निवास करता है ( उसके बाद ब्रह्ममें छीन हो जाता है ) ! 
( बृह़० 3० ५। १०॥ १ )। 


तीसरी श्रुति कहती है-..'बह इस देवयानमार्गको प्राप्त होकर अम्निलोकमे 
आता है, फिर बायुल्षेक, सूयंछोक, वरुणछोक, इन्द्रढोक तथा प्रजापतिलोकर्मे 
होता इआ अह्मणेकर्मे पहुँच जाता है ।? ( कौ० उ० १।३ ) 

इन वर्णनमि वायु्ञकका वर्णन दो श्रुतियोर्म आया है। कौपीतकि- 
उपनिषदूम तो केबरछ छोकोंका नाममात्र कद दिया, विशेषरूपसे ऋ्रमका 


व नहीं किया, किंतु बृहृदासण्यकम वायुलोकते सूर्यकोक्मे जानेका 
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उल्लेख स्पष्ट है | अतः अचिसे आरम्भ करके मार्गका वर्णन करनेवाली 
छन्‍्दोग्योपनिषदूकी श्रुतिमे अग्निके स्थानमें तो अर्चि कही है, परंतु 
वहाँ वायुलोकका वर्णन नहीं है, इसलिये वायुढ्षकको संवसरके वाद और 
, पके पहले मानना चाहिये | 

- प्खबन्ध-वहण, इन्द्र और ग्जापति लोकका भी अर्चि आरि मार्यमें 
वर्णन नहीं है, अतः उनको किसके बाद समझना चाहिये ? इस जिज्ञातापर 


मन न-+ 


तडितोएधि वरुणः सम्बन्धात्‌ ॥ 8 | ३ । ३ ॥ 

.. तडित-विद्युत्से; अधि-ऊपर; चरुण-बरुणछोक ( समझना चाहिये ); 
सस्वन्धातू-क्योंकि उन दोनोंका परस्पर सम्बन्ध है| 

व्याख्या-चरुण जलका खामी है, विद्युत्‌क जलसे निकटतम सम्बन्ध है, 
इसडिये विद्युतके उपर वरुणछोककी स्थिति समझनी चाहिये ! उसके वाद छल्‍् 
जैर प्रजापतिके छोकोंकी स्थिति भी उस श्रुतिमे कह्दे हुए ऋ्रमाचुसार समझ लेती 
चाहिये | इस प्रकार सब श्रुतियोंकी एकता हो जायगी और एक मार्ग माननेमे 
कि प्रकारका विरोध नहीं रहेगा । 
,,.. प्रखन्ध-अरचिरादि मार्ययें जो जर्चि, अहः, पक्ष, अयन) संबत्सर, बाद 
भर ब्ुत्‌ आदि बताये गये हैं, थे जड हैं या चेतन ? इस जिन्नासापर 


४ 


कहते है." ' 
आतिबाहिकास्तल्िज्ञत्‌ ॥ 8 ।३ । ४ ॥ 


आतिवाहिका।-वे सब साधकको एक स्थानसे दूसरें स्थानतक पहेता 

'पैनेपाले उन-उन लोकोंके अभिमानी पुरुष हैं; तलिब्ञात्‌-क्पोंकि शरु्िमें। बैला 
ही जक्षण देखा जाता है | 

व्यात्या-अर्चि, जहः आदि इब्दोंद्यात कहे जानेवाले ये सब उन-उन नाम 

जौर लोफोके अभिमानी देवता या मानच्राकृति पुरुष है । इनका काम अधरओेकों 

जनेशले विद्यन॒को एक स्थानसे दूसरे स्थानतक पहुँचा देना है इ्कर्मि इनको 

, अनिवहिक कहते है । विद्यु्लोकर्म पहुँचनेपर अमानव पुरुष उसे शर्तीरी इपकी 

शत कराना है । उसके लिये जो अमानव विश्यण विया गया) उसे छिद्र 

मेता है कि उससे पहले जो अधि आदिको आप होता कहा गद्य 8, ये उन 


उनकी आकृति मानवो-जैसी है । 
सम्बन्ध-इस अकार अग्रिसानी देवता माननेकी क्या आवश्यकता है 
इस निन्ञासापर कहते हैं-- 
उम्रयव्यामोहात्तत्सिडेः ॥ 8 । ३२ । ५ ॥ 
उम्रयव्यामोहात्‌-दोनोंके मोह्युक्त होनेका प्रसज्ञ आ जाता है, इसलिये; 
तत्सिद्वेः-उनको अभिमानी देवता माननेसे ही उनके द्वारा ब्रद्मणेकतक ले 
जानेका कार्य सिद्ध हो सकता है ( अतः वैसा ही मानना चाहिये ) । 


व्यास्था-यदि अर्चि आदि शब्दोंसे उनके अमिमानी देवता न मानकर उन्हें 
ज्योति और छोकविशेषरूप जढ पदार्थ मान छें तो दोनेकि ही मोहयुक्त ( मार्ग- 
ज्ञानशूत्य ) होनेसे श्मलेकतक पहुँचना ही सम्भव न होगा; क्योंकि गमत 
करनेबाल जीवात्मा तो वहाँके मार्गते परिचित है नहीं, उसको भागे छे 
जानेवाले अभि आदि भी यदि चेतन न हों तो मा्गकी जाननेवाढ कोई ने 
रनेसे देवयान और पितृयानमार्गका ज्ञान होना असम्मव हो जायगा । इसडिये 
अर्चि भादि रब्दोंसे उन-उनके अमिमानी देवताओंका वर्णन मानना आवश्यक है। 
तभी उनके द्वारा अह्व्मेकतक पहुँचानेका कार्य सिद्ध हो सकेगा | अतः मार्ममे 
जित-मिन छोकोंका वर्णन आया है, उनसे उन-उन लोकोंके अविष्ठाता देवताको ही 
समझना चाहिये, अपने छोकसे अगले छोकमे पहुँचा देना ही उनका काम है । 

सम्बन्ध-विद्युत-लोकक़े अनन्तर यह कहा गया हे कि वह असानव पुर्ष 
उनको अश्षके पात पहुँचा देता है [( छा० उ० ५ | १० | १ ) तब वीचमें जाने” 
वाले वहण, इन्द्र और ग्रजापतिके लोकोंके आमिमानी देवताओंका क्‍या कार्म 
रहेगा ! इस जिश्लाततापर कहते हैं--- 


वैद्युतेनेव ततस्तच्छुतेः ॥ ४७ ।३। ६ ॥ 
ततभन्‍्वहाँसे आगे अहछोकतक, बवेद्युतेन-विशुत्‌:छोकमें प्रकद हुए 


अमानव पुरुषद्वारा; एच-ही ( पहुँचाये जाते हैं. ) $-क्योंकि वैसा ही 
चुनिमें कहा है। रे 


च्यास्या-वहाँसे उनको वह विश्वुत्‌-छोकमे प्रकट हुआ अमानब पुरुष अक्मके 
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पास पहुँचा देता है, इस प्रकार श्रुतिमें स्पष्ट कहा जानेके कारण यही सिद्ध 
होता है कि विद्युत-लोकसे आगे अह्मणेकतक वही विद्युत:छोकमें प्रकट अमानव पुरुष 
उनको पहुँचाता है, बीचके लोकोंके जो अभिमानी देवता है, उनका इतना ही 
काम है कि दे अपने छोकोंमें होकर जानेके लिये उनको मार्ग दे दें और अन्य 
आवश्यक सहयोग करें | 


पम्रन्ध-मल्मविद्याका उपासक अधिकारी पिद्वान्‌ पहाँ बह्नलोकमें जिसको 
प्राप्त होता है, वह फवह्ा है या सबसे पहले उत्पर् होनेवाल्ा बह्या ! इसका 
निर्णय फरनेक्ने लिये-अग॒ला प्रकरण आरम्म शिया जाता है; यहाँ पहले बादारि 
आचार्यक्षी ओरसे सातवें सूतसे ग्यारहवें सूजतक पूर्वपक्षकी स्थापना की जाती है--- 


कार्य बादरिरस्य गत्युपपत्तेः ॥ ४ | ३। ७ ॥ 


बादुरिः-आचार्य धादरिका मत है कि; कार्यम्‌-कार्य्रह्षको अर्थात 
हिस्पगर्मकी ( अप्त होते हैं); गत्युपपत्तेः-क्योकि गमन करनेके कथनकी 
उपपत्ति; अद्य-इस फार्य्रक्कके लिये ही ( हो सकती है ) | 


- ज्याख्या-श्रुतिमें जो छोकान्तरमें गमतका कथन है, वह पस्रह्म परमात्माकी 
आपके लिये उचित नहीं है; क्योंकि परत्नह्म परमात्मा तो सभी जगह हैं, उनको 
पनेके लिये छोकान्तरमें जानेकी क्या आवश्यकता है १ अतः यही सिद्ध होता है 
कि इन बअक्षविद्याओंकी उपासना करनेवालोंके लिये जो प्राप्त द्वोनेवाढा ब्रह्म है, वह 

-पख्ह्म नहीं; किंतु कार्यत्रक्ष ही है; क्योंकि इस कार्म्रह्की प्राप्तिके ढिये 
जेकान्तरमें जाकर उसे प्रा्त करनेका कथन सर्वया युक्तिसंगत है। 


,. सम्बन्ध-प्रकारान्तरसे अपने पक्षकों दृढ़ करते हैं---- 
....विशेषितत्वाच्च ॥ ४। ३। 4 ॥ 
चन्तया; विशेषितत्वाह-विशेषण देकर स्पष्ट कह्य गया है; इसलिये भी 
( कार्य्र्की प्राप्ति मानना ही उचित है )। 
च्यास्या-“मानस पुरुष इनको त्रह्मछोकोमें छे जादा है? (बह ० उ० ६१२।१५) 
स श्रुतिमें अह्मलोकमें बहुबचनका प्रयोग किया गया है तथा अद्यणेकोमे ले जाने: 
की बात कही गयी है, ब्रक्कको प्राप्त होनेकी घात नहीं कही गयी, इस मकार 
स्पष्ट कहा जानेके कारण मी यही सिद्ध होता है कि कार्यमरह्नको 


_. बे० दु० मेफुमन 


श८६ चेदान्त-दर्शन [पाद ९ 


५ कक. लव मिस कफ ++ सैर ५७९- "किशन: ०कसैक-०५/३-- करे - बी क- +लरि-++क ०५७ ०१३. ५०/७-५०६५७- +०मि व्लविकन -अि-त ०2७ >फकज 


ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह लोकोंका खामी है; अतः भोग्यभूमि अनेक होनेके 
कारण छोकोके साथ बहुबचनका प्रयोग उचित ही है | 


सम्बन्ध-दूस्ती श्रुतिमें जो यह कहा है कि वह अमानव पुरुष इनको 
बह्के समीप ले जाता है, वह कथन कार्यत्रद्त माननेसे उपयुक्त नहीं होता। 
क्योंकि श्रुतिका उद्देश्य यदि कार्यवह्मक्षी प्रात बताना होता तो वक्माके समीप 
पहुँचा देता है, ऐसा कभन होना चाहिये था । इसपर कहते हैं--- 


सामीप्यात्तु तद्व्यपदेशः ॥ ४ | ३ । ५ ॥ 

तदुव्यपदेश+-वह कथन; तु-तो; सामीष्यात्‌-मज्की समीपताके कारण 
ब्ह्माके लिये भी हो सकता है | 

व्यास्या-'जो सबसे पहले ब्रह्मको रचता है तथा जो उसको समस्त 
वेदोंका ज्ञान प्रदान करता है, परमात्म-ज्ञानविषयक बुद्धिकों प्रकट करनेवाले 
उस अस्िद्ध परमदेव परमेश्वरकी मैं मुमरुक्षु साधक शरण ग्रहण करता 
हूँ ।'+# (लेता० उ० ६। १८) इस श्रुति-कथनके अनुसार ब्रह्म उस पर्नह्मका 
पहलछा कार्य होनेके कारण आह्ाको '्रह्म/ कड्ा गया है, ऐसा मानना 
धुक्तिसंगत हो सकता है । - 


तम्बन्ध-गीतामें कहा है कि बल्माके लोकतक सभी लोक पुनराव्रणिश्वील हैं 
( गीता ८। ९९ )। इस प्रसन्गें बह्माकी आयु एर्ण हो जानेपर वहों जानेवालों- 
का बाएस छोटना अनिवार्य है और श्॒तिमें देवगानमार्गसे जानेवालोंका पापत्त 
न लौटना स्पष्ट कहा है; इसलिये कार्यव्रक्षक्षी ग्राति न भानकर परनक्षकी प्राति 
मानना ही उचित माहृम होता है, इसपर पूर्वफक्ष्ी ओर्से कहा जाता है-- 
कारयोत्यये तदध्यक्षेण सहातः परममिधानात्‌ | 8 | ३ | १०॥ 

कार्यात्यये-कार्यरूप अह्लेकका नाश होनेपर; तदध्यक्षेण-उसके खामी 
अक्षाके; सह-सहित; अत;-इससे; परम-श्रेष्ठ पख्ह्म परमामाको; अमिघानातू- 
प्राप्त होनेका कथन है, इसलिये ( पुनराइत्ति नहीं होगी )। 

व्यास्या-“जिन्होंने उपनिषदोंके विज्ञानद्वारा उनके ' परमात्माका 
भलीभाँति निश्चय कर लिया है तथा कर्मफछ और जा 

 #+ऋम्खण हक मे असम गाय +59।ै८ धष्ठ ८६ में अर्थवहित आ गया है | 








चज ९१२) अध्याय ४ रद 
जिनका अन्तःक्रण शुद्ध हो गया है, वें सब साधक बह्मल्ेकोंमें जाकर अन्तकाल- 
में पर्स 'अमृतखरूप होकर मीमॉँति मुक्त हो जाते हैं !# ( मु० 3० ३ | 
२। ६ ) इस प्रकार श्रुतिमें उन सबकी सुक्तिका कथन होनेसे यह सिद्ध होता 
है.कि प्रढयकाछमें ब्ह्मणेकका नाश होनेपर उसके खामी अह्माके सहित वहाँ 
' गये हुए अक्षवि्याके उपासक भी पसतह्मको प्राप्त होकर मुक्त हो जाते हैं, इसलिये 
उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती | 
'सम्बन्ध-स्परति-प्रमाणले पूर्वपक्षकों पुष्ट करते हैं--- 
_ स्वतेश्॥ 8 । ३१ ११॥ 
स्मृतेः-स्मृति-प्रमाणसे; च्‌रूमी ( यही बात सिद्ध होती है. ) । 
 व्यास्या-वे सब शुद्ध अन्तःकरणवाले पुरुष प्रठ्यकाल प्राप्त द्ोनेपर समस्त 
जगतूके अन्तमे ब्रक्षेके साथ उस परमपदमे प्रविष्ट हो जाते हैं ।'| ( कू० घु० 
पूंह० १२।२६९ ) इस प्रकार स्पृतिमें भी यही भाव प्रदर्शित किया है, 
इसडिये कार्यत्रह्मकी प्राप्ति द्ोती है, यही मानना ठीक है । 
' सम्बन्ध-यहॉतक पूर्वपक्षकी स्थापना करके उसके उत्तरमें आचार्य जौगिनि- 
का गत उद्धुत करते हैं--- 


पर॑ जैमिनिर्म॑स्यत्वात ॥ 89। ३।१२॥ 


-  जैमिनिः-आचार्य जैमिनिका कहना है कि मुझ्यत्वात्‌-अक्मशब्दका 
मु्य वाच्यार्थ दोनेके कारण; परस-परह्मको प्राप्त होता है ( यही मानना 
इफ़िसज्त है) |... 

: ध्याख्या-वह अमानव पुरुष इनको ब्रह्मके समीप पहुँचा देता है ( छा० 
3० ४ | १० ५) श्रुतिके इस वाक्यमे कहां हुआ कह्मः शब्द मुख्यतया 
पजच्न परमात्माका ही वाचक है, इसलिये अर्चि आदि भांगसे जानेवाले पस्॑रह्म 
परमाण्ाको ही प्राप्त होते हैं, कार्यत्रह्मको नहीं | जहाँ मुख्य भर्यकी उपयोगिता 
नहीं हो, वहीं गौण कर्षकी कल्पना की जा सकती है, मुख्य अर्थकी उपयोगिता 
रहते. हुए नहीं | बढ परत परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण ढोनेपर भी उसके परम 
१++३२७०७ कसा. 

-* यह मन्त्र पृष्ठ ३१३ सें अयेतद्दित आ गया है। न 

 अद्वणा सह ते सर्वे सम्पराप्ते प्रतिसंचरे। परस्वान्ते छृतात्मानः प्रविद्वन्ति पर पद ॥ 
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धामका प्रतिपादन और वहाँ विद्वान्‌ उपासकोंके जानेका वर्णन श्रुनियों (क० उ० १। 
३।९)(प्र०3० १ | १०) और स्मृतियोमे ( गीता १५ ) ६) जाह-जगह किया 
गया है | इसलिये उसके छोकविशेपमें गमन करनेके लिये कहना कार्यत्रह्लका धोतक 
नहीं है | बहुपचनका प्रयोग भी आदरके हिये किया जाना सम्मत्र है तथा उत्त 
धर्वशक्तिमान्‌ परमेथवरके अपने लिये रचे हुए अनेक छोकोंका होना भी कोई 
अप्म्भ बात नहीं है | अत: सर्वया यही सिद्ध होता है कि मे उसीके परम- 
धाममें जाते हैं तथा परम परमात्माक्ो ही प्राप्त होते है, कार्यक्रमों नहीं | 
सख्नन्ध-प्रकारात्तरसे जैमिनिक्े मतको हृढ़ करते हैं--- 


दर्शनाच्च ॥ ४ ।३।१३॥ 

दर्शनातू-श्रुतिमे जगह-जगह गतिपूर्वक परी प्राप्ति दिखायी गयी है, 
इससे; च-भी ( यही सिद्ध होता है कि कार्यरहनकी प्राप्ति नहीं है )। 

व्यास्या-“उनमेंसे सुपग्णा नाढीद्वारा उपर उठकर अम्रतत्नको प्राप्त होता 
है।' (छा० 3० ८। ६६ ) 'बह संसारमार्गके उस पार उस विष्णुके परम- 
पदको प्राप्त होता है !! (क० 3० १। ३। ९) इसके पिता सुपृम्णा नाडीद्वार 
शरीरसे निकडकर जानेका वर्णन कठोपनिपद्में भी वैसा ही आया है ( क० ० 
२१३। १६ ) | इस प्रकार जगह-जगह गतिपूर्वक परम परमात्माकी प्राप्ति 
भुतिमे प्रदर्शित की गयी है। इससे यही सिद्ध होता है कि देवयान-मा्गके द्वारा 
जानेवाले ज्नवियाके उपासक परूहको ही प्राप्त होते हैं, न कि कार्यनहाको । 

परबन्ध-अकारान्तरसे जेग्रिनिके मृतक हृह करते हैं--- 

न च कार्ये प्रतिपत्त्यभिसन्धिः॥ ४ | ३ | १४ ॥ 

चईसके सित्रा; प्रतिपत्यभिसन्धि।-उन अक्षविधाके उपासकोंका ग्रापि- 
विषयक सकतप भी; कार्ये-कार्यहके लिये; ननहीं है. 

च्यात्या-इंसके सिवा, उन अह्मविधयाके उपासकोंका जो प्रातिविषयक संकश्प 
है, वह कार्काहके डिये नहीं है; अपितु परहा परमामाको ही प्राप्त करनेके छिये 
उनकी साधनमें प्रवृत्ति देखी गयी है; इसलिये भी उनको कार्य्रह्की आ्राति नहीं 

हो सकती, पखहकी ही प्राप्ति होती है। श्रुतिमें जो यह कहा गया हे किये 








'जन्‍ीक, 


खूब १३-२५ | अध्याय ४ ३८९, 
अनापतिके समाभवनको प्राप्त होते हैं (छा० उ० ८ | १४।१ ) उस प्रसकें मी 
उपासकका ठक्ष्य प्रजापतिके छोकमे रहना नहीं है; किंत परुद्यके परमबाममे 
जाना ही है; क्योंकि वहों जिस यशोके यश याती महायशका वर्णन है, वह 
बब्कका ही नाम है, यह बात अन्यत्न श्रुतिमे कही गयी है ( खेता० 3० ४ | १६ ) 
. पषा उसके पहले (छा० 3० ८ ]११। १ ) के प्रसड़से भी यही सिद्ध हो सकता 
। है कि वहाँ साधकका लक्ष्य पर ही है । 
सम्बनस्ध-इस प्रकार पूर्वकक्ष और उत्तके उत्तरकी स्थापता करके अब 
पत्र अपना मत ग्रकट करते हुए तिदान्तका वर्णन करते है--- 


अप्रतीकालम्बनाननयतीतिं बादरायण उमयथा- 


दोषाचतल्कतुश ॥ 8१ ]३१। १५॥ 
अग्रतीकालम्बनानू-ओ्वाणी आदि प्तीकका अबढ्म्बन करके उपासना 
कलनेबारेके सिचा अन्य सब उपासकोंको; नयतिर( ये अर्चि,आदि देवतालोग 
,देबयानमार्गसे ) के जाते है; उम्यथार( अतः ) दोनों प्रकारकी; अदोषातूर 
मान्यता कोई दोष न होनेके कारण; तत्कतु+-उनके संकल्पानुसार परबह्नको; 
8० कार्यवरह्को प्राप्त कराना सिद्ध क्षेत्र है; इति-यह। बाद्रायण।<व्यासदेव 
ः । 


-' ब्याख्या-आचार्य बादरायण अपना सिद्धान्त बतराते हुए यह कहते हैं. कि 
जिस प्रकार वाणी आदियमें ऋ्ह्मकी प्रतीकपासनाका वर्णन है, उसी प्रकार 
दूसरी दूसरी वैसी उपासनाओंका भी उपनिषदोमि वर्णन है। उन उपासकेकि सिवा; 
जो अहडोकोके भोगोंको स्वेच्छाजुसार मोगनेकी इच्छावारे कार्यत्रह्के उपासक है 
जौर जो पस््न परमाम्माकों प्राप्त करनेकी इच्छासे उस सर्वशक्तिमान्‌ सर्वज् 
परमेश्चरक्की उपासना करनेवाले हैं, उन दोनो अ्रकारके उपासकोको उनकी भाववा- 

, के अलुसार कार्यबक्षके भोगसम्पत्त छोकमि और पर्चा परमालाके परमधाममे 
* दोनों जगह ही वह अमानव पुरुष पहुँचा ढेता है; इसडिये दोनों प्रकारकी मान्यतामे 
कोई दोष नहीं है; क्योकि उपासकका संकल्प ही इस विशेषतामें कारण है। 

. अति मी यह वर्णन स्पष्ट है कि 'जिनको पजबके परमघामों पहुँचाते हैं; 
उनझा मार्ग सी प्रजापति अक्ाके छोकों होकर ही है ( कौ० उ० १। ३ )। 
- भत्तः जिनके कन्तःकरणमें लोकोमें रमण करनेके संस्कार होते हैं उनको वहों 
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छोड देते हैं, जिनके मनमे वैसे भाव नहीं होते, उनको परमधाममे पहुँचा 
देते हैं; परत देवयानमार्गसे गये हुए दोनों प्रकारके दी उपासक वापस 
नहीं णौग्ते । 

सस्बन्ध-प्रतीक्रोश्॒तनावालोंकों अधिसार्यत्ते नहीं ले जानेका क्या करण 
हैं! इस जिज्ञात्राप कहते हैं-- 

विशेष॑ च दर्शयति॥ 8 । ३ | १६॥ 

विशेषमू-इसका विशेष कारण; चू-भी; दर्शयति-श्रुति दिखाती है । 

व्यास्या-वाणी आदि प्रतीकोपासनावालोंको देवयानमार्गके अधिकारी क्यों 
नहीं ले जाते, इसका विशेष कारण उन-उन उपासनाओंके विभिन्‍न फछका 
वर्णन करते हुए श्रुति खयं ही दिखलाती है, वाणीमें प्रतीकोपासनाका फल 
जहॉतक बाणीकी गति है, वहॉतक इच्छाजुसार विवरण करनेकी शक्ति बताया 
गया है (छा० 5० ७ | २ | २) | इसी प्रकार दूसरी प्रतीकोपासनाओंका अछ्ग- 
अलग फ़रछ बताया है, सबके फलमे एकता नहीं है | इसल्यि वे उपासक 
देवयानमार्गसे न तो कार्यत्रझके छोकमें जानेके अधिकारी हैं और न परम 
परमेश्वरके परमधाममें ही जानेके अनिकारी हैं; अतः उस मार्गके अधिकारी 
देवताओंका अर्िमार्गते उनको न ले जाना उचित ही है | 


+-++-ंब्प2०0-+५4- 


तीखरा पाद सम्पूर्ण । 





चोया पद 


पीते पारगें आर्चि आदि गार्गद्वारा पल और कार्यबल्नक् 
जोक जानेबालोंकी यतिके विकयमें निर्णय किया गया । अब उपासकोंक़े 
पंकाणातसार बद्लोकर्ों पहुँचनेक्े वाद जो उनकी स्थितिका बे होता है; 
उत्तका विर्णय करनेके लिये चौथा पाद आरम्म किया जाता है | उसमें पहले 
उन सापकेंके विपयमें निर्णय करते हैं, जिनका उद्देश्य पजहाकी प्राप्ति है और 
जो उत्त पएह्यके अग्राकत दिव्य परमधाममें जाते हैं | 


सम्पयाविभोवः स्वेन शब्दात्‌ ॥ ४ | 8४।१॥ 


सम्पच्च-परमधामको प्राप्त होकर (इस जीवका ); स्वेन-अपने 
पात्तविक स्वरूपसे; आविर्भाव३-प्राकव्य होता है; शब्दात्‌-क्योंकि श्रुतिमे 
शा ह्ठी कहा गया है | 
. व्याख्या-जो यह उपासक इस शरीरसे ऊपर उठकर परम ज्ञानस्वरूप 
पस्रधामको प्राप्त हो ( वहाँ ) अपने वास्तविक स्मरूपसे सम्पन्न हो जाता है । 
गह आत्मा है-.ऐसा आचार्यने कहा--यह ( उसको प्राप्त होनेवाढा ) 
जमृत-है, श्रमय है. और यही त्रह्म है | निस्संदेह उस इस (अआप्तव्य) परह्मका 
नाम सत्य है |? (छा० 3० ८ | ३। 9 )--हस श्रुतिसे यही सिद्ध दोता 
है कि परमधामको प्राप्त होंते ही वह साधक अपने वास्तविक स्वह्यसे सम्पन्न 
हो जाता है अर्थात्‌ आरक्ृत सूक्ष्म शरीरसे रहित, श्रुतिमे बताये हुए पुण्य-पापशत्य, 
जरामृत्यु आदि विकारोंसे रहित, सत्यकाम, संत्य-संकल्प, शुद्ध एवं अजर- 
धमरूूपसे युक्त हो जाता है |( छा० उ० ८। १ [५ ) इस प्रकरणमे जो 
सेकपसे ही पिंतर आदिकी उपस्थिति होनेका वर्णन है, वह ब्रह्मविद्ाके माहत्यका 
सूचक है | उसका भाव यह है कि जीवनकालमें ही ढृदयाकाशके भीतर संकन्यसे 
पिवृज्ञेक आदिके सुखका अनुभव होता है, न कि अक्ृछेकमे जानेंके बाद; 
कि उंस प्रकरणके वर्णनमे यह बात स्पष्ट है। ब्शाँ जीवनकालमें ही उनका 
संकसपसे उपस्थित होना कहा है (छा०उ० ८। २। * ये १० ) | झसके 
बाद, उसके लिये प्रतिदिन यहाँ हृदयमें ही परमानन्दकी आरति होनेकी बात कही 
दै(छा० 8० ८।३।३ » | तदनन्तर शरीर छोड़कर पंरमधामर्में जानेकी 
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बात बतायी गयी है (छ० उ० ८।१।४ ) और उसका नाम सत्य 
अर्थात्‌ सत्यकोक कहा है । उसके पूर्व जो यह कहा है कि 'जो यहाँ इस 
आक्माको तथा इन सत्यकार्मोको जानकर परलोकमे जाते हैं; उनका सब्र छोकेमिं 
हच्छामुसार गमन होता है? (8० 3० ८ | १। ६ ) यह वर्णन आक्म-ब्ञान- 
की महिमा दिखानेंके डिये है! किंतु दूसरे खण्डका वर्णन तो स्पष्ट ही 
जीवनकालका है। 

उक्त प्रकरण दहरुविधाका है और ( दहर ) यहाँ परम परमेश्वरका 
वाचक है, यह बात पहले सिद्ध की जा चुकी है, (अ० सू० १।३। १४ ) 
इसलिये यहाँ यह नहीं कहा जा सकता कि यह प्रकरण हिरण्यगर्मकी या 
जीवात्माके अपने स्वरूपकी उपासनाका है ) 

सस्बन्ध-उत प्रमधाममें जो १ह उपासक अपने वास्ताविक रूपले सत्र होता 
है, उत्तमें पहलेक्ी अपेक्षा क्या किोपता होती है ! इस जिज्ञासापर फहते हैं 

मुक्तः अतिज्ञानात्‌ु॥ ४9 | ४ । २॥ 

प्रतिज्ञानात्‌-अतिज्ञ की जानेके कारण यह सिद्ध होता है कि; मुक्त+ 
( वह रवरूप ) सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त ( होता ) है | 

व्यास्या-श्रुतिमि जगह-जगह यह प्रतिज्ञा की गयी है कि 'उस पखनह्न 
परमामाके छोकको प्राप्त होनेके बाद यह सावक सदाके लिये सब ग्रकारके 
बन्चनोंसे छूठ जाता है ।! (मु०3० ३। २। ६ ) इसीसे यह सिंद्ध दोता 
है कि अपने वास्तविक स्वरूपसे सम्पन्न होनेपर उपासक सब प्रकारके बन्धर्नोते 
रहित, सर्वथा शुद्ध, दिव्य, विमु और विज्ञानमय होता है, उसमें किसी प्रकार॒का 
विकार नहीं रता। पूर्वकाल्में अनादिसिद्ध कर्मसंस्कारोंके कारण जो इसका स्वरूप 
कर्मोनुसार आप्त शरीर अनुरूप हो रहा था; ( त्र० सू० २| ३। ३० ) 
परमधाममे जानेके बाद वैसा नहीं रहता । यह सब बन्धनोंसे मुक्त दो जाता है | 

पत्वन्प-यह कैसे निश्वय होता हैकल्लि उतत समय उपासक सब वन्धनोंसे 
उक्त हो जाता है ? इसपर कहते हैं--< 

आत्मा प्रकरणात्‌॥ ४ ४। ३ ॥ 


अकरणावू-अकरणते ( यह सिद्ध होता हैकि वह ); आत्मान्शद 
सात्या ही हो जाता है | है 


हक | | 4 अध्याय ४ ६ ३: | 


-  व्यास्या- उस प्रकरणमें जो चर्णन है, उसमे यह स्पष्ट कहा गया है कि 
अह अध्नलोकरे प्राप्त होनेवाण खरूप आत्मा है? (छा० 3० ८ | ३।४)। अतः 
उस प्रकरणसे ही यह सिद्ध होता है कि उस समय वह सब अकारके बन्धनोसे 
मुक्त होकर परमात्माके समान परम दिव्य शुद्ध खरुपले युक्त हो जाता है | 
(गीता १४ | २; मु० 5० ३३१।३)। 

: पम्बन्ध-अब यह जिज्ञाता होती है कि महमलोकर्मे जाकर उत्त उपसककी 
फमात्मासे प्रथक्ष स्थिति रहती है या १ह उन्हींगें मिल जाता है | श्तका 
निर्णय करनेके (लिये अगला प्रकण आरस्म करते हैं | पहले करमज्ः तीन परकारके 
भंत अस्‍्तुत करते हैं--- 


अविभागेन दृष्ातू ॥ ४ | ४। ४ ॥ 
अविभागेम-( उस मुक्तात्माकी स्थिति उस परह्ममे ) अविमता रूपसे 
होती है; दहत्वात्‌-क्योंकि यही बात श्रुतिमे देखी गयी है । 
च्यास्या-भुतिमें कहा गया है कि--- 
ययोदर्क॑ शुद्धे शुद्धमासिक्त ताहगेव भवति | 
कप एवं सुनेरबिजानव आत्मा स्रति गौतम |? 
' है गौतम | जिम्त प्रकार झुद्द जठमे गिरा हुआ झुद्ध जछ वैसा ही 
हो जाता है, उसी प्रकार परमाआाकों जाननेवाले मुनिका आत्मा हो जाता 
, है?.(क०उ० २१ १।१७ )। जिस प्रकार बहती हुई नदियों नाम-रूपोंको 
सेदकर समुद्र विछीन हो जाती हैं, वैसे ही परमात्माको जाननेवाढा विद्वान 
* नामरूपसे मुक्त होकर पराव्पर, दिव्य, परह्म परमात्माकों प्राप्त हो जाता है [:% 
 मु०३० ३२१८ ) । श्रुतिके इस बर्णनसे यह सिद्ध द्वोता है कि मुक्तात्मा 
उस परह्न परमात्मामें अविभक्त रूपसे ही स्थित होता है । 
' प्बन्ध-इस विपयर्मे जैश्िनिका मत बताते हैं--- 
आहोण जेमिनिरुपन्यासादिभ्यः ॥ ४ । ४ । ५ ॥ 
जेमिनिः-आचार्य जैमिनि कह्ठते हैं कि; ब्राह्मेण-्म्कके सहश रूपसे 
' झिव होता है; उपन्यासादिस्थ३-क्पोंकि श्रुतिमें जो उसके खरूपका निरूपण 
+या गया है, उसे देखनेसे और स्मृतिअमाणसे भी यही सिद्ध होता है । 


« # यह सतत सूध १ | ४ | २१ की व्याख्यामें अर्यतहित आया है। 
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व्यास्था-आचार्य जैमिनिका कहना है कि श्रुतिमें धवह निर्मेठ होकर परम 
समताको आप्त हो जाता है. ! ( मु० 3० ३ | १ |३ ) ऐसा वर्णन मिछता है 
तथा उक्त प्रकरणमें भी उसका दिव्य खरूपसे सम्पन्न होना कहा गया है (छा० उ० 
<।३। ४ ) एवं गीतामें भी भगबानूने कहा है कि 'ूस ज्ञानका आश्रय लेकर मेरे 
दिव्य गु्णोक्षी समताको प्राप्त हुए महापुरुप सृष्टिकाकमे उत्तन्न और प्रछयकालमे 
व्यषित नहीं होते ! (गीता १४ | २ ) | इन अगरार्णोत्ते यह लिद्र होता है कि 
वह उपासक उस परमात्माके सदश दिव्य खरूपसे सम्पन्न होता है | 

सखन्ध-इती विपय्ें आचार्य ओडुल्रोगिका यत् उपस्थित करते हैं-- 


चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्यौडछोमि। ॥ ४-। ४ । ६ ॥ 
चितितन्मातरेण>केतनठ चेतनमात्र खरूपसे संत झता है। तदात्म- 
कलातू-तयोंकि उसका वास्तविक खल्प वैसा ही है; हृति >ऐसा; औडुलोमिः- 
आचार्य जौड़ुकेमि कहते हैं | 
व्यास्या-परमघाममे गया हुआ मुक्तामा अपने वास्तविक चैतन्यमांत्र 
लहपसे खित रहता है; क्योंकि शुततिमें उसका बैशा ही स्ररूप बताया गया है.। 
बृह॒दारण्यक्म कहा है कि 'स यथा सैन्धवधनो5नन्तरोउवाह्म: झत्तो रसपन एव 
वा अरेध्यमात्मानन्तरोड्ञाह्मः कृल्न: ग्रज्ञानधन एवं !'--'जिस प्रकार नमकका 
इछा बाइर-भीतरसे रहित सब-का-सब रसघन है, वैसे ही यह भात्मा वाहर- 
भीवरके भेदसे रहित सब-का-सब प्रज्ञानधन ही है | (बह ० ३० 9 ।५। १३) 
इसिये उसका अपने खरूपसे सम्पन्न होना चैतन्य घनरूपमें ही स्थित होना है। 
पमबन्ध-अव आचार्य बादरायण इस त्ियमें अपना विदान्त अरहत 
करते हैं-- ; 
एवमप्युपन्यासात्‌ पूर्वभावादविरोध॑ बादरायणः || ४७ | ४ | ७ ॥ 
एवम्रू-इस प्रकारसे अर्थात्‌ औदुछोमि और जैमिनिके कपनाहुसार, 
अपि-मी। उपस्यासातू-श्तिमें उस मुक्तामाके स्वरूपका निरूपण होने ता) 
लेमावात्‌ू>पहले ( चौश्े सूत्रमें ) कहे हुए भावसे भी, अधिरोध४-सिद्वान्त" 
कोई किरोध नहीं है, बादशायणः ( आह )-यह वादरायण कहते हैं | 
व्यास्या-आचार्य जैमितिके कथनालुसार मुक्तात्माका स्वरूप परम 


' सूत्र दै--९ |] - अध्याय ४ श्ष्ष 
परमामाके सदर दिव्यगुणोंसे सम्पन्त होता दै--यह बात श्रुतियों और 
सांतियेमे कही गयी है तथा आचार्य औौदु्ओमिके कथनाझुसार चेतनमात्र 
सरूपसे स्थित होनेका वर्णन भी पाया जाता है | इसी प्रकार पहले 
(9०।४ | ४ सूत्रमे ) जैसा बताया गया है; उसके अबुसार परमेश्वर्मे 
अभिन्‍नरूपसे स्थित होनेका वर्णन भी मिलता है | इसलिये यही मानना ठीक है 
कि, उस , मुक्तात्माके भावानुसार उसकी तीनों ही प्रकारसे स्थिति हो सकती है । 
'इसमें कोई विरोध नहीं है । 
सख्बन्ध-यहाँतक परमघासमें जानेवाले उपासकोंके विषयर्मे निर्णय क्या 
गया । अब जो उपात्तक प्रजापति जश्नाके लोकको प्राप्त होते हैं; उनके पिपयमें 
' गि्णय करनेके लिये अगला प्रकुण आरम्भ किया जाता है। यहाँ अरत हीवा 
है कि उन उणासकोंकों अहालोकोंके भोगोंकी आति किपत कार होती है; शपर 
कहते हैं--- 
संकल्पादेव तु तच्छुतेः ॥ ४ । ४ | <॥ 
तुः( उन सोगोंकी प्राप्ति ) तो; संकश्पात-संकह्पसे; एव्ल्‍्ही होती है; 
त्छते;-क्योंकि श्रुतिमें यद्ी वात कही गयी है । 
त व्यास्या-“यह आत्मा मनरूप दिव्य नेत्रोंसे ब्रद्मलोकके समस्त भोगोंको 
देखता हुआ रमण करता है [! (छ० उ० ८। १२।५; $ ) यह वात $#| 
कही गयी है; इससे यह सिद्ध होता है कि मनके द्वारा केबछ संकह्पसे ही 
उपासकको उस छोकके दिव्य भोगोंका अलुभव होता है । 
सम्बन्ध-युक्तिसे मी उस्ती बातको इृढ करते हैं“ 
अत एवं चानन्याधिपतिः ॥ ४ । ४ । ५ ॥ 
अंत एब-इसीलिये; चत्तों; अनन्याधिपति।- मुक्तामाको ) शह्षाके 
सिवा अन्य खामीसे रहित बताया गया है । 
'  व्यास्या-थह खाराज्यकों प्राप्त हो जाता है, मनके खामी हिर्यगर्भको 
प्रस हो जाता है; अतः वह ख बुद्धि, मत, वाणी, नेत्र और श्रोत्र--सत्रका 
सारी हो जाता है? ( है० उ० १ | ६) | भाव यह कि एक ब्रह्माजीके 
छित् अन्य किसीका भी उसपर आधिपत्त/नहीं रहता, इसीडिये पूर्वसूतमें कहा 
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गया है कि वह मनके द्वारा संकल्पमात्रसे ही सब दिव्य भोगोंको प्राप्त कर 
लेता है | 
सतस्बन्ध-उसे संकल्ममात्से जो दिव्य भोग प्राप्त होते हैं, उनके उपभोगके 


ए॒िये बह शरीर भी धारण करता है था नहीं ? इसपर आचार्य बादरिका सतत 
उपस्थित करते है--- 


अभाव बादरिराह होवस ॥ ४ | ४ । १० ॥ 


अभावम-उसके शरीर नहीं होता ऐसा; बादरिः-आचार्य बादरि मानते 
हैं; हि-क्योंकि, एचम-इसी प्रकार; आह-श्रुति कहती है | 

व्यास्या-आचार्य बादरिका कहना है कि उस छोकमे स्थूल शरीरका 
अभाव है, अत: विना शरीरके केवठ मनसे ही उन मोगोंको मोगता है; क्योकि 
शरतिमे इस प्रकार कह है-.-'स था एव एतेन दैवेन चक्षुपा मनसैतान्‌ कामान्‌ 
पहन रमते | य एते अल्छेके ।? ( छा० 3० ८। १२ | ५-६ ) "निश्चय 
ही वह यह आत्मा इस दिव्य नेत्र मनके द्वारा जो ये जहल्येकके भोग हैं, इनको 
देखा इआ रण करता है? इसके सिवा उसका अपने दिव्यरुपसे 
सम्पन्न होना भी कह्ा है ( ८ । १२ | २ ) | दिव्य रूप स्थूछ देहके बन्पनसे 
रेहित होता है । इसलिये कार्यत्र्के छोकमें गये हुए मुक्तात्माके स्थूछ शरीएका 
अमात्र मानना ही उचित है । (८ । १३। १)। 


पम्बन्ध-इस विपयर्मे आचार्य जौन्िनिका मत बतलाते हैं-- 
भाव॑ जैमिनिर्विकल्पामननात्‌ | ४ | ४ | ११ ॥ 

जैमिनिः-आलचार्य जैमिनि; भाषम-मुक्तात्माके शरीरका अस्तित्व मानते हैं; 
विकल्पामननात्‌-क्योंकि कई अकारसे स्थित होनेका श्रुतिमें वर्णन आता है । 

च्याल्या-आचार्य जैमिनिका कहना है कि भ्ुक्तामा एक प्रकारसे होता 
है, तीव श्रकारसे होता है. पॉच प्रकारसे होता है, सात प्रकारसे, नी प्रक्तारसे 
तथा ग्यारह प्रकारसे होता है, ऐसा कहा गया है | (छ०3०७।२१६।२) 
लि चल भरत उत्तका नाता भाप थुक्त होना कहा है, इससे यही सिद्ध 
ेत्रा हैं कि उप्तके स्थृूछ गरीरका भाव है अर्थात्‌ बह भरीरे युक्त द्वोता है, 
उन्यय उस कार शुतिका कहना सहत नहीं हो सकता | 
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तम्बन्ध-अब इस विएयमें आचार्य दादरायण अपना सत्र प्रकट करते हैं-- 


द्वादशाहबदुभयविध बादरायणोउतः॥ ४ । ४ । १२ ॥ 
बादशायण६-लेदव्यासनी कहते है. कि। अतः नन्‍्यूवोक्त दोनों मर्तोंसे, 
इादशाहबत्‌रद्वादशाह यज्ञकी भोति; उम्रयविधमू-दोनों प्रकाक्की खिति 
उचित है | 

* व्यात्या-वेदब्यासजी कहते हैं कि दोनो आचायोंका कपन प्रमाणयुक्त है; 
अंत: उपसकके संकल्पाहुसतार शरीरका रहना और न रहना दोनों ही सम्भव 
हैं। जैसे द्ादशाह-यज्ञ श्रुतिमे कहीं अनेककर्दक होनेपर सत्र” और वियत- 
होनेपर 'अहीनः माना गया है, उसी तरह यहाँ भी श्रुतिमे दोनों 
प्रकारका कपन होनेसे मुक्तात्माका स्थूछ शरीस्से युक्त होकर दिव्य भोगोंका 
भोगना और 'िना शरीरके केबछ मनसे ही उनका उपभोग करना मी सम्भव है। 

उसकी यह दोनों प्रकारकी स्थिति उचित है, इसमे कोई विरेध नहीं है। 
,'.. सस्ध-विता शरीरके फेकल मनसे उपभोग कैसे होता है / हस खिजञाततापर 
कहते है- 
- तन्वभावे' संध्यवदुपपत्ते/ ॥ ४ । ४ । १३ ॥ 


, वन्दभावै-शरीरके अमाषमे; संध्यवत््‌-खप्की भोति ( भोगोंका उपभोग 
होता है ); उपप्ते!-क्योंकि यही मानना युकतिसंगत है । 
व्यात्या-जैते स्वप्तमे स्थूछ शरीरके बिना मतसे ही समस्त भोगे- 
का उपमोग होता देखा जाता है, वैसे ही अह्नकेकमे भी बिना शरीरके मल 
दिव्य मेगेका उपभोग होना समन है; इसलिये बादरायणकी यह मान्यता सर्वधा 
पकित ही है । 
परखन्ध-शरीरके द्वारा दिस कार उपनोग होता है  हत गिशातापर 
.* भावे जाग्रदूबतू ॥ ४। ४ । १४॥ 
सावे-शंरीर होनेपर, जाअदूबतू>जामत:अहस्याकी मेँति ( उपनोग दोनो 
है)। 
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व्यास्या-आचार्य जैमिनिके मतानुसार जिस मुक्तामाको शरीरकी उपलब्धि 
होती है, वह उसके द्वारा उसी प्रकार उन मोगोंका उपभोग करता है, जैसे 
यहाँ जाम्रत-अवस्थामे साधारण मलुष्य विषयोका अनुभव करता है। 
अक्षलेक्मं ऐसा होता भी सम्भव है; इसलिये दोनों प्रकारकी स्थिति माननेमें 
कोई आपत्ति नहीं है ) 


सम्बन्ध-जेमिनिने जिस श्रुतिका प्रमाण दिया है, उसके अबुपतार 
उक्तात्माक्े जनेक शरीर होनेक्षी बात ज्ञात होती है, इसलिये यह 'िज्ञात्ता 
होती है कि वे अनेक शरीर निरात्मक होते हैं या उनका आविष्ठाता इससे 
मित्र होता है ! इसपर कहते हैं--- 


प्रदीषवदावेशस्तथा हि दशेयति ॥ ४॥ ४ । १५॥ 


प्रदीषवत्‌-दीपककी भोति; आवेश+-समी शरीरमें मुक्तामाका प्रवेश हो 
सकता है; हिन्लयोंकि; तथा दर्शयति>श्रुति ऐसा दिखाती है । 

व्यात्या-गैसे अनेक दीपकोर्मे एक ही अप्नि प्रकाशित होती है. अपवा 
निस प्रकार अनेक वस्वोमिं त्रिजलीकी एक ही शक्ति व्याप्त होकर उन सबको 
प्रकाशित कर देती है, उस्ती प्रकार एक दी मुक्ताम्ा अपने संकल्पसे रचे हुए 
समस्त शरीरेंमिं प्रविष्ट होकर दिव्यक्षेकके भोगोंका उपभोग कर छकता है। 
क्योंकि श्रुतिमि उस एकका दी अनेकहुप होना दिखाया गया है ( छा० उ० 
७।२६॥२)। 


प्रदन्ध-उक्ताल्ा तो समुद्र नाहियोंकी मॉति नाम-रुपले उक्त होकर 
उत्त पत्ता परमेसरमें बिलीव हो जाता है (सु० छ० ३।२।८ रैः 
बह बात पहले कह चुके है | इसके [िवा, और भी जगह-जगह इसी प्रकारका 
पर्णन मिठता है। फिर यहाँ उनके नाना भरीर धारण करनेकी और यभेच्छ 
गोगमूमियोंरें विचरनेकी बात के कहीं गयी है । इस जिज्ञात्तापर कहते हैं-- 


खाप्ययसमपत्त्योरन्यतरापेक्षमाबिष्कृतं हि ॥| ४ | ४। १६॥ 

ता परख़ह्की प्राप्ति--इन द्ोनमिंतेः 
एपेध्रम-किसी एक कहे हुए ( वे वचन हैं ) हिन्वयोंकि; 

आपिष्कृतमू<्शुनियोम इस बानको स्पष्ट किया गया है| 3 
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* - ब्यात्या-श्रुतिमे जो किसी प्रकारका ज्ञान न रहनेकी और सहुद्मे नदीकी 
मोति उस परमात्मामे मिछ जानेकी बात कह्दी गयी है, वह कार्यरह्के छोकोंको 
प्राप्त होनेवाले अधिकारियोके विषयमे नहीं है; अपितु छय-भव्थाकों लेकर 
वैसा कपत हैं (छा० उ० ६]८। १; श्र० 3० 9 ७, ८)। 
(प्रव्यक्ालमें सी ग्राणियोंकी स्थिति सुपृुष्तिकी भाँति ही रहती है, इसलिये उसका 
/ पृथक उल्छेख सूत्र नहीं किया, यही अनुमान होता है| ) अथवा पसहाक्ी 
प्राप्ति अर्पात्‌ साथुज्य मुक्तिको लेकर बैसा कह गया है ( मु० उ० ३१॥२। ८; 
बृहू० उ० २ [४-१२ )। भाव यह कि छय-अवस्था और साथुज्यमरुक्त 
छत दोनमिसे किसी एकके उद्देश्यसे बैसा कथन है; क्योंकि अक्षकेकोमे जानेवाले 
अधिकाएयिके लिये तो स्पष्ट शब्दोंमि वहाँके दिव्य भोगोके उपमोगकी, अनेक 
शरीर धारण करनेकी तथा यथ्ेच्छ छोकोमें विचरण करनेकी बात श्रुतिमे उन-उन 
सलोम कही गयी है | इसलिये किसी प्रकारका विशेष या अप्ृम्भत्र बात 
नहींहै। 
सम्बन्ध-यादि वक्षलोकर्में यये हुए मुक्त आत्माओंगें इस प्रकार अपने अनेक 
मरीर रपकर भोगोंका उपभोग करनेकी सामर्थ्य है, तब तो उनमें फर्क 
गाति जगंतक्की रचना आदि कार्य करनेकी भी सामथ्य हो जाती होगी ! इस 
'कि्नापर कहते हैं-- 


जगहशयापारवर्ज प्रकरणादसन्निहितत्वाच्च ॥ ४8। ४ । १७॥ 
' * जगदरभापारवर्जप्र-जगत्‌की रचना आदि व्यापासको छोड़कर और 
बातेंमि ही उनकी हासन है; प्रकरणाद-क्योंकि अकरणसे यही सिद्ध द्वोता 
है; चु-तया; असन्निद्दितत्वात्‌रजगतुकी रचना थादि व्यापारसे इनका कोर 
रिकट सम्बन्ध नहीं दिखाया गया है ( इसड्यि भी वही बात सिद्ध होती है )। 
ध वव्यास्था-जहॉ-जहों इस जड--चेतनात्मक समझ्त जगतकी उत्पत्ति; 
संचादन और प्रत्यका प्रकाण श्रेतियमिं आया है (वै० उ० हे | ९; 
'झ० इ० ६ | २ | १-३३ ऐल 3० १ । १; इह० 3० ३।७। है 

२३ तक; शतपथ० १४ | ३१।५। ७ से ३१ तक ); पहों सभी 
जाह -बह काये उस परम परमात्माका दी बताया गया है । ऋषलोकको 
गान 'होनेवाले मुक्तात्माभोका सृष्टिरचनादि कार्यसे सम्बन्ध कहीं नहीं बताया 
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गया है. | इन दोनों कारणोंसे यही बात सिद्ध होती है कि इस जड्चेतनामक 
समस्त जगत॒की रचना, उसका संचालन और प्रछय आदि जितने भी कार्य हैं; 
उनमें उन मुक्तात्माओंका कोई हाथ या सामर्थ्य नहीं है, वे केवढ वहाँके दिव्य 
भोगोंका उपभोग करनेकी ही यथे्ट सामथ्य रखते हैं । 


सम्बन्ध-इतपर पूर्वफ्ष उठाकर उसके समाधानपूर्वक पूर्वसूत्में कहे हुए 
पिबान्तको पुष्ट करते हैं--- 


प्रत्यक्षोपदेशादिति चेन्नाधिकारिकमण्डलथोक्तेः॥ ४ । ४। १ ८ ॥ 


चेत्‌न्यदि कहो कि; प्रत्यक्षोपदेशात्-वहों प्त्यक्षहपसे इच्छावुसार 
लोकमिं विचरनेका उपदेश है, अर्थात्‌ वहाँ जाकर इच्छानुसार कार्य करनेका 
अधिकार वताया गया है; इति नज्तो यह बात नहीं है; आधिकारिकमण्डल- 
सोक्‍्ते+-कयोंकि वह कहना अधिकारियोंके छोकोमे स्थित भोगोंका उपभोग 
करनेके लिये ही है | 


व्यात्या-यदि कोई ऐसी शह्का करे कि 'बह खरादू हो जाता है, 
उसकी समस्त छोकमि इच्छाइुसार गमन करनेकी शक्ति हो जाती है।! 
(छ० 3० ७। २५ | २) वह खाराज्यको प्राप्त हो जाता है ।? (है० उ० १। 
६ | २) झ्यादि श्रुतिवाकयोमिं उसे स्पष्ट शब्दोंमें सवराट और स्वाराज्यको प्राप्त बताया 
है तथा इच्छानुसार मित्न-मित्र छोकोमें विचरनेकी सामर्थ्यसे सम्पन्न कह गया है, 
इससे उसका जगत्‌॒की रचना आदिके कार्यमें अधिकार है, यह स्र॒तः सिद्ध हो 
जाता है, तो ऐसी बात नहीं है; क्योंकि वहाँ यह भी कहा है कि प्वह सबके 
मनके स्वामीको प्राप्त हो जाता है !! (है० उ० १ | ६ | २) । अतः उसकी 
सब सामर्थ्य उस तल्नलेककी प्रात्तिके प्रभावसे है और अह्माके अधीन है, इसलिये 
जगतके कार्यम हस्तक्षेप करनेकी उसमे शक्ति नहीं है। उसे जो शक्ति 
और अधिकार दिये गये हैं, वे केत्रछ उन-उन अधिकारियोंके छोकोंमें स्थित 
भोगोका उपभोग करनेकी स्वतन्त्रतके छिये ही हैं | अतः वह कथन 
बहींके लिये है | 

सम्बन्ध-यदि इस अकार उननउन लोकोंके विकारसय भीगोंका उपसोग 
करनेंके लिये ही वे सब शरीर, शक्ति और अधिकार आदि उसे पगिले है, तब 
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ते देकलेक्रोको शापत होनेवाले कर्माधिकारियोंके सह ही शहाक्शिक्ता भी फरछ 
हुआ, इसमें किपता क्या हुईं ? इस लिश्ञासापर कहते हैं--- 
' * विकारावर्तिं च तथा हि खितिमाह ॥ 8 । ४। १९ ॥ 
“च-इसके सित्रा। विकारावर्ति-वह मुक्तात्मा जन्मादि विकारोंसे रहित अह्मरूप 
फरवा भव करता है; हिल्कोंकि; तथा-उसकी वैसी; खितिमूल्खिति; 
आह-शभ्रुति कहती है | 
च्याह्या-शरुतिमें अह्मविध्याका सुख्य फछ परुक्षकी प्रात बताया गया है; 
- मे जन्‍म, जा आदि विकारोंको न प्राप्त होनेवाछा, अनर-अमर, समस्त पापोसे 
, रहित तथा कल्याणम्य दिव्य गुणोसे सम्पन्न है)? (छा०3० ८। १ ।५) 
'ड्यि यही सिद्ध होता है कि उसको प्राप्त होनेवाल फरछ कर्मफहकी मोँति 
विनर नहीं है । बह्मलोकके भोग तो आलुषह्रिक फर हैं । अछविधाकी सार्थकता 
' हि परी प्राप्ति करानेमे ही है | श्रुतिमि उस मुक्तात्माकी ऐसी ही स्थिति 
अतायी गयी है-...यदा होवैत एतसिमिल्नकलयेनाल्येडनिरक्तेडनिल्यने5मय अति 
बिदते | अब सो5भर्य गतो भषति ।! (लै० 3० २।७) अर्थात्‌ “जब यह 
जीवाझा इस देखनेमें न आनेवाऊे, शरीररहित, बतछानेमे न आनेवाले तथा 
दूपरेका आश्रय न लेनेवाले प्नझ परमात्मामें निर्भयतापूर्वकत स्थिति लास कसा 
है; दर बह निर्भय पदको प्रात दो जाता है 
* . सन्ध-पहले कहे हुए पिद्चान्तक्ों ही असाणते इढ़ करते हैं 


दर्शयतस्चैबं प्रत्यक्षाठ॒माने ॥ ४ | ४ | १९ ॥ 

' प्रयधाजुपाने-श्रुति और स्मृति, चर भी एय्मूलइसी मकाए दर्शयत+- 
/िजती हैं।.' 

ब्यास्या-श्रुतिमे स्पष्ट कहा हैं. कि वह परम ज्योतिको प्राप्त हो अपने 
_शिषिक रुपसे सम्पन्न हो जाता है । यह जध्मा है, यही अश्त एवं अमय 
; भर यही ब्रह्म है ए (छा० उ० ८।३।०) ब्रक्ककोक अन्य छोकों 
जी मेति बिका नहीं है | शुर्तिमें उसे वि (छा० 3० ८। १३। ६ ) 
- न पापोसे रहित (छा० ० ८ । 9। १) तथा रजोगुण आडिसे झुच- 
"पद (प्र० 3० १ १६ ) कह गया है | मीतामें भी वहा है कि 'इस शातवी 


श _ बै० दु० २६-..- 
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उपासना करके मेरे सदृश धर्मोंको अर्थात्‌ निर्देपता आदि दिव्य कल्याणमय 
मार्बोको प्राप्त हो जाते हैं, अतः वे न तो जगत्‌की स्वनाके कालमें उत्पन्न 
होते हैं. और न प्रढ्यकालमें मरनेका दुःख ही भोगते हैं [ः# इस प्रकार श्रुतियों 
और स्पृतियोंमें जगह-जगह मुक्तात्माकी वैसी स्थिति दिखायी गयी है | उसका 
जो उन-उन अधिकारीबर्गेके छोकमि जाना-आना और वहाँके भोगोका उपभोग 
करा है, वह छीठामात्र है, बन्धनकारक या पुनर्जन्मका हेतु नहीं है । 


तम्बन्ध-वह्मलोकमे जानेवाले झ॒क्तात्माका जयतक्की उत्तापि आदियें 
अधिकार या सामर्थ्य नहीं है; इस पूर्वोक्त वातकों इस ग्रकरणके अन्तमे पुनः 
पिद्ध करते हैं-- 


भोगमात्रसाम्यलिज्ञाच्च || 8 | ४ । २१ ॥ 


मोगमात्रसाम्यलिज्ञात-भोगमात्रमं समतारूप छक्षणसे; चुूभी ( यही 
सिद्ध होता है कि उसका जगत्‌की रचना आदिमे अधिकार नहीं होता ) । 

व्याख्या-जिस प्रकार वह ब्रह्मा समस्त दिव्य कल्याणमय भोगोंका उपभोग 
करता हुआ भी उनसे छिप्त नहीं होता, उसी प्रकार यह मुक्तात्मा भी उस्त 
ब्रद्मठोकर्मे रहते समय, उपासनाकालमे की हुई भावनाके अनुसार प्राप्त हुए 
बहाँके दिन्य भोगोंका बिना भरीरके स्वप्तकी भाँति केवल सकल्पसे या शरीर- 
धारणपूर्वक जाप्रत॒की मॉँति उपभोग करके मी उनसे छिप्त नहीं होता | इस 
प्रकार भोगमरात्नमें उस ब्रह्मके साथ उसकी समानता है | इस छक्षणसे भी यही 
सिद्ध होता हैं. कि जगत॒की रचना आदि कार्यमें उसका त्रह्मके समान किसी भी 
अंश अधिकार या सामर्थ्य नहीं है। 


सम्बन्ध-यदि वष्मत्मोकको ग्राप्त होनेवाले मुक्त आत्माकी सामर्थ्य सीमित 
है, परमात्माऊे समान अत्तीम नहीं हैं, तब तो उसके उपभोगका समय पूर्ण 
द्वोनेपर उप्तका पुनर्जन्म भी हो सक्रता हैं ? इसपर कहते हैं-- 


अनादृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात्‌॥ 8। ४। २२॥ 
मन नल न 


सनमन-+3+-+++-नन«-«ममना 


७ रद ज्ानमुपाश्रि्य मम साधस्यमागताः । 
समेध्पि नोपचायन्ते अछये ने ब्यथन्ति लता 


(गीता १४। २) 
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,' अनावृत्ति;-जल्नछोकर्मे गये हुए आत्माका पुनरागमन नहीं होता; 

: शैब्दातृल्यंद बातु श्रुतिके बचनसे सिद्ध होती है; अनावृत्ति;-्सुनरागमन 
नहीं होता; शब्दात्‌-्यह बात श्रुतिके वचनसे सिद्ध होती है । 

व्याख्या--श्रुतिमे बार-बार यह बात कह्दी गयी है कि अह्मकोकमें गया हुआ साघक 

वापस नहीं छौठता (चुह० 3०६ | २ [ १०; प्र०ड० १। १०;छ०3०८ | ६। 

६४४ ।१५। ६; ८ । १७ | १)। इस शब्द-परमाणसे यही सिद्ध 

होता है कि अह्नछ्ोकमें जानेवाल अधिकारी वहॉँसे इस छोकमें नहीं जैव्ता । 

' अनादृत्ति: शब्दात्‌? इस वाक्यकी आइृत्ति ग्न्यकी समाप्ति सूचित करनेके लिये है। 





चौथा पाद सम्पूर्ण ! 





श्रीवेदव्यासरवित वेदान्तदर्शन ( सहापूत्र ) का 


चौथा अध्याय पूरा हुआ | 
'_--कू)२-मक, 


वेदान्त-दर्शन सस्पूणे | 
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श्रीहरिः 


श्रीहरिकृष्णदासजी गोयन्दकाद्वारा 


अनुवादित अन्य पुस्तकें 
१-श्रीमद्भगवद्गीता शांकरभाष्य-[हिन्दो-अन्ुवाद्सदित] इसमें 
मूल स्छोक, भाष्य, हिन्दीम भाष्याथ, टिप्पणी तथा अन्त्म 
इब्दानुक्मणिका भी दी गयी है। साइज २२९२० आठपेजी, 
पृष्ठ ५२०, तिरंगे चित्र ३, मूल्य २॥।) 


२-अश्रीमद्भगवद्गीता रामानुजमाष्य [ हिन्दी-अल्॒वाद्सद्धित ] 
आकार डिमाई आठपेजी, पृछ8-ख० ६०८, तीन बहुरंगे चित्र, 
फपड़ेकी जिल्द, मूहय २॥) 


इसमें भी शांकरभाष्यकी तरद ही न्छोक, “छोकार्थ, 
भूल-भाष्य तथा उसके सामने ही हिन्दी अर्थ दिया है। कई 
जगह टिप्पणी भी दी गयी है । 
३-पातज़लयोगदर्शन-[ हिन्दी-ब्याख्यासद्वित ] इसमें महर्षि 
पतल्ललिक्षत योगदर्शन सम्पूर्ण मूछ, उसका शाच्दार्थ एवं 
पत्येक खुज्का दूसरे सूतसे सम्बन्ध दिखाते हुए उन सूत्नों- 
की सरल भाषाम व्याख्या की गयी है | अकारादि-ऋमसे 
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है... चन्नोंकी चणोनुक्रमणिका सी दी गयी है। 2 
४ ह आकार २०/३०-१६ पेजी, पृष्ठ १७६, मूल्य ॥), पु 
" सबिद्ध १) £70] 
0 ८ 
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हर सचीपत्र मुफ्त मेंगवारये शा 
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